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अगस्त (, ,१६५५ 





इस पुस्तक मे डा० व्यास ने सैसस्‍्कृत सर्जनात्मक साहित्य 
की कृपरेसा दी ऐ. संस्कृत साहित्य मैं एस लेसे वाले वाचकों 
के लिये यह एक बढ़ा उपयोगी ग्रन्थ हे, समालोचना करते 
हुये कर्ती ने अवाधीन और प्राचीन दौनों' पद्वतियोँ का समनन्‍चय 
किया है, मैं ब्राशा करता हूँ कि छस पुस्तक से सैस्‍्कृत' साहित्य 
का ज्ञान और हिन्दी साहित्य का विकास दौनों ही लक्ष्य 
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आचाये डॉ० ह । दी हिवेदी, डी. लिट 
अध्यक्ष, हिंदी वि ४ क्यूशी हिंग्दू-विश्वविद्याजषग 
रे की ने, संकस्त के का ३००८ के 
रे कम गंभीर "अध्ययन ओर >मर्नच 
लिखी गई है ५ इस विषय के प्रामारि ८ 
सहायता अवश्य ली है, परन्तु अपने स्वाधीच चेष्टा को ही प्रम्मुखता दी है 
हिंदी में यह अपने ढंग का बहुत उत्तम प्रयात्त है। मेरा विश्वास है कि 
सहृदय पाठक इस पुस्तक का समुचित आदर व सम्मान करेगे 
'संस्कृत का साहित्य बहुत विशाल है “विन्टरवित्स ने लिखा है कि 
लिट्रेचर ( साहित्य ) अपने व्यापक अथ में जो कुछ मी सुचित कर सकता 
है वह संस्कृत में वर्तमान है ५ धार्मिक और ऐतिहासिक-परक ( सेक्यूलर ) 
रचनाएँ, महाकाव्य, लिरिक, नाटक्रीय ओर नीतिसंबन्धी कंदिता, वर्णनात्मक, 
अलंकृत और वेज्ञानिक गद्य---पब कुछ इसमें मरा पडा है ४" 
संसार में इतने दीघेकाल से बचते रहने वाला और इतने विशाल 
जन-समूह को पीढ़ियों तक आन्दोलित ओर प्रेरित करने वाला सांहित्य शायद 
दूसरा नहीं है १ हजारों वर्ष से अनेक प्रकार के उत्थान-पतच के भीतर यह 
साहित्य कमी स्लान नहीं हुआ । देश के प्रत्येक संकट को स्केल कर व 
अधिकाधिक तेजोद॒प होकर प्रकट होता गया है १ यद्यपि इसके अन्य-रक्ष लुछ 
हो गए' है तथापि इसके उपलब्ध अंथों की संख्या इस समय एक लाख से 
ऊपर है १ अपुबे जीवनी शक्ति और प्रौढ विचारधारा की दृष्टि से चिस्संदेह 









संस्कृत का वाडमय संसार में बेजोड है । 
संस्कृत का लेखक---चाहे वह कवि हो, दाशनिक हो, घमम व्यवस्थाएक 


[ ३२ | 


लिखने कि ३ 
हो गा हम्म शास्यें झा प्रशेता--जव लिखने बेठता है ते! बढ़े संयम और 
(८६ के माय लिखता है। वह अपनी शक्ति मर वत्तव्य वस्तु की सर्वोत्तम 
उनाओ मी लेटा करता है यही कारण है कि संस्कृत के समूचे साहित्य में 
रे मिलेगी हा न मन 
तो भात में किमी बात हो चर्चा नहीं मिलेगी दीघकाल से संस्टत के 





कठियों, > २ प्रम्यडारों ने स्वेच्छा से अनेक बन्धन स्वीकार कर लिए है १ इन 
८इ्म्त बन्दनों दो स्लीखार रर और उनकी सीमाओं से देधे रह कर उन्हें 
सामुगुत रृत्य रो; प्रकाशित करने का कार्य करना पढा है | इस बात के 
हि लिए जडोर मगम और मानमिक अनुशासन कौ आवश्यकता हे वह 
हमे परत मात्रा में मिलती हैं) ससइत में लिखी हुई अतुलबीय अन्य-राशि 
५४ टिपनी भी एग्तके है उन सब में इस मयम और अनुशासन का प्रमाण 

(सा जाता "३ अग्यन को पुराना मप़्तीय सबसे बडा तप मानता था 
ग्मान ने क्‍्क्‍न्‍थभ उनझो इस मान्यता के ज्वलन्त प्रमाण ६१ शायद सारे 
7 गए 9 शाधुनित्र लेसफ़ व साहिलकार इस दिप्य में सस्तृत के लेखक से 


कक आर 
ज्््क है जय. बला ध्थिककान-मी.. ->नुकि- 
दठ्भ ॥ “5 *+ 7३ शड्न २ १) 


;दिशाल सारित्य के ललित ओर रसात्मक अश का परिचय 


उकक मे। देखेंगे कि संस्कृत के कऊदि और नाथ्कक्ार शब्दों 


रन रब बन्वनों है भीतर से कवियों ने जो अपूर् 


(४ सूद सचमुच अ्नुलनीय है | मेने इम माहित्य के 


एस मरम्री निशाद में देखने पर हजारों वर्षा हे 


| दे ] 


निरन्तर प्रवहमान मानवच्चिन्तव का विराद स्रोत प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता 
है| हम हजारों दर्ष के मनुष्य के साथ सूत्र में आबद्ध हो जाते हैं । कितने 
संघर्षों' के बाद मनुष्य समाज ने यह रूप अहण किया है । विशाह्ू 
शत्रु-बाहिनी ज्लुधित बृकराजि की भांति इस महादेश में आई है, उसका 
प्रचतएड प्रतापानल थोड़े ही दिलों में फेव बुदु-बुदू के समान विल्ीन हो 
गया है १ बढ़े-बड़े चर्ममत शाश्रत शान्ति का संदेश लेकर आए है और 
मनुष्य की हुबंक्तताओं के आवते में व जाने किघर बह गए है। दुर्दान्त 
राज-शक्तियाँ मेघवटणा की भांति घुमड कर आई हैं और अचानक आए हुए 
प्रचणड वायु के झ्कोंके से न जाने कहाँ विल्लीच हो गई है १ संस्कृत साहित्य 
हमें इतिहास की कठोर वास्तविकताओं के सामने खडा कर देता है १ मनुष्य 
अन्त तक अजेय है, उसकी प्रगति रुक नहीं सकती ५ उतावल्ली बेकार है 
सब कुछ आज ही समाप्त नहीं हो जाता १ चार दिन की शक्ति पर अभिमानच 


करना व्यथ है 0? 
मुफ् प्रसक्षता है कि व्यासजी ने इस विशाल साहित्य के रसमय भद्ग 


का सुन्दर परिचय हिंदी पाठकों के लिये सुलभ किया है। व्यासजी के 
लिखने का ढंग सुन्दर ओर आकर्षक है । उनकी विवेचचा पढने से मूत्न के 
बारे में जानने को उत्सुकता बढती है। मेरे विचार से पुराने साहित्य का 
परिचय देने के कार में मूल के प्रति जिज्ञासा और उत्सुकता जगा देना बहुत 
उत्तम गुण है | व्यासजी की इस पुस्तक में यह गुण वतमान है आशा है 
सहृदय पाठक इस पुस्तक को पढ़ कर भूल रचनाओं के प्रति जिज्ञासु बचेंगे 
यदि ऐंसा हुआ तभी लेखक का परिश्रम साथेक होगा 


काश 
३१२<-८-५४५ हजारीग्रसाद द्विवेदी 





की सामान्य विशेषताओं की ओर भी संकेत कर दिया गया है। पुस्तक के _ 
लिखने में प्रमुख लक्ष्य तत्तत्‌ कवि की विवेचना ही रही है, जिससे साहित्य 
के इतिहास से भिन्न सरणि का आश्रय यहाँ लिया गया है तथापि साहित्यिक 
प्रवृत्तियों और प्रभावों का संकेत करने के लिए इतिहासपरक सरणि को भी 
कही-कहीं अपनाना पड़ा है। विवेचना के लिए शास्त्रीय दृष्टिकोण को 
अपनाते हुए भी लेखक ने कही-कही वेयक्तिक विचारों को व्यक्त करना 
अधिक महत्त्वपूर्ण समम्ला है । संस्क्षत साहित्य के रसमय अंश को हिन्दी 
के माध्यम से उपस्थित कर साहित्यरसिकों को संस्क्तत कवियों की मूल 
रचनाओं की ओर उन्मुख करना ही लेखक का अमुख लक्ष्य है, किन्तु तत्तत्‌ 
कवि के परिशीलन में तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों, दाशनिक एच्र 
कलात्मक मान्यताओं आदि को उपेक्षा की दृष्टि सें नहीं देखा गया है। 
कवियों के सम्बन्ध मे असिद्ध जनश्रुतियों तथा उनके तिथि-निर्धारण के 
विषय में विस्तार से संकेत करना इसलिए अनावश्यक समझा गया है कि 
इनका परिशौलन से कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं दिखाई पड़ता । कवियों की 
तिथि के विषय में चिस्तार से चिभिनज्न मतों की न देकर मान्य मत के 
अनुसार काल-निर्धारण का सकेत कर दिया गया है। मुझे आशा है, 


[ २ ) 
यह पुस्तक न केव्रल साहित्यरमिक्ी के लिए ही, अपितु सस्कृत को उच्च 
परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगी । 


इस पुस्तक के लिखने में मेने डॉ० कीथ, डॉ० डे तथा दासमुप्ता के 
अमूल्य अन्थों से विशेष रुप से सहायता ली हैं। इनके अतिरिक्त अन्य 
विद्वानों के बहुमूल्य विचारों से भी में ग्रेरित हुआ हूँ । में इन सब के प्रति 
ऊतत्ञता तापित करता हैं । 


भारतीय सक्ृति तथा साहित्य के परम प्रेमी माननीय महामहिम 
श्री कन्‍्हेयालाल माणिकलछाल मुणशी, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, ने इसका प्राक्रथन 
लिख कर तथा संस्कृत एच हिन्दी साहित्य के आचाये डॉ हजारीप्रसाद जी 


टिचेदी 
छ 


बेदी, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने भूमिका लिखकर, 
अनेकी राजकीय तथा साहित्यिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी जो कृपा 


प्रदर्शित की ह, उसकी क्तज्ञता ज्ञापित करना में अपना कर्तव्य सममता हैँ। 


फललकमणस्यि 


जन्माएमी ॒ 
कक भोलाशंकर व्यास 


पूज्य पिताअञ्री 


को 


सादर समर्पित 
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कवेरमिप्रायमशब्द गोचर 
स्फुरन्तमाद्रंपु पदेपु केचलम । 
वढद्धिरज्ञी: कृतरोमविक्रिये- ' 
जेनस्य तृथ्णी भवतो5यमज्जलि: ॥ 


आमुख 


साहित्य किसी देश की राष्ट्रीय, सांस्कृतिक तथा जातीय भावनाओं 
का प्रतीक होता है। संस्कृत साहित्य भारत का राष्ट्रीय गौरव है। प्रत्येक 
देश के साहित्य में उस देश के निजी ग्रुण-दोष प्रतिबिम्बित होते हैं। 
घंस्क्ृद साहित्य भारत के गर्वोत्चत भालठ की दीएछि से संक्रान्त जीवन 
का चित्र है। प्रत्येक देश या राष्ट्र का जीवन उत्थान-पतन की क्रवर्टे 
लेता अतीत से भविष्य की ओर बढ़ता है। भारत के इतिहास में 
एक ओर स्वतन्त्रता का विजयघोष, समृद्धि का स्वर्गप्रकाश उद्देलित है, 
तो दूसरी ओर पराधीनता की झुमूघुता, कायरपन की म्छानवदनता तथा 
फोरी विछासिता की कालिमा भी पाई जाती है। इतिहास के इन 
सुनहरे ओर मलीमस दोनों तरह के चित्रों को साहित्यिक कृतियों में 
प्रदिफलित देखा जा सकता है। हमें कुत्सित, कृत्रिम काव्यों की अस्वा- 
भाविकता से इसलिये आँख नहीं मूँदुना चाहिए कि वे हमें द्ासोन्मुख 
कार की चेतना का संकेत देदी हैं। वे हमें इस बात की चेतावनी भी 
देती हैं कि समाज के उदाच गौरव के लिए इस प्रकार के सादित्य की 
आवश्यकता नहीं। हमें काछिदास के काव्य की उदात्तता अपेत्तित है, 
किन्तु यह सवाल पेदा हो सकता है, कि माघया श्रीहष के कार्व्यो का 
घामाजिक मूल्य क्या है? आज के समाज-वेज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर 
चलने वाले मानवताबादी आकोचक माघ या श्रीहष के विपत्ष में ही 
निर्णय देँगे। साथ ही आज की रुचि के अलुकूल न तो उनके अलड्लारों का 
प्रयोग बन पड़ेगा, न विविध शास्त्रों का प्रगाढ़ पाग्डित्य ही। पर, इतना 
होने पर भी माघ, श्रीहषं, मुरारि था त्रिविक्रम भद्द की कृतियों का 
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अपना महत्व अवश्य ह, जिसकी स्वथा उपेक्षा करने से काब्यालोचन के 
के णक पक्ष की अवहेलना होने की जाशइ्ञा है। हमारे सामने दो चित्र हे, 
एक रमणीय भावात्मक चित्र, जिसमें श्रेय के साथ श्रेय की उदात्तता भी 
समवेत है, दसरा कछात्मक नक्काशी वाला चित्र । पर इस दूसरी चित्र- 
कला में चाहे वाहरी तडक-भडक का ही महच्च हो, आलोचक को उसकी 
ग्रेर से जॉसे हटा लेना ठीक नहीं। युग की रुचि किसी काल की 
साहित्यिक रचना को प्रेरणा ठेती ह। माघ, श्रीहष, झुरारि तथा त्रिविक्रम 
भद्द डी साहित्यिक कृतियों को यदि हिन्दी के आदिकालीन चरित- 
सादित्य और रीतिकालीन काच्य की पूवपीटिका के रूप में अध्यय्न का 
दविपय बनाया जाय,-जों भारत की मुसूएु स्वतन्त्रता, पारस्परिक कलूह, 
तथा विछासिता की जोर छठी गई व्लछिचस्पी का सद्लेत करती ह,-तो वे 
समाजन्ााख्रीय तथा साहित्यिक प्रवृत्तियों का निदेश कर सकती ह । 

स्सी भी देशया राष्ट्र के साहित्य को टुकड़ों में बॉयकर, उन्हें 
सामाजिफ प्रवाह से आसंप्रक्त करके देखना श्रेयम्कर तथा वेज्ञानिक नही। 
संस्क्षन साहित्य के महान दाय को अछग रखकर देखना उसके शुद्ध 
फाब्यज्ञासखीय मूल्य को भले ही आऑक ले, राष्ट्रीय अध्य का अक्लन करने 
मे असफाय पोगा। लॉफिक संस्क्तन की 'क्लेसिक्छ”ः काव्य-परम्परा को 
न केवल आदि-कवि तथा व्यास के अमर छात्यों से सम्ब6 मानना होगा, 
अपितु उसे क्षार्य सस्कृति के उपक्ाल से उठित मन्त्रद्रश ऋषियों की 
प्ुनुता चन्टरथा! यागी के साथ जादि खोत सोम से निकलकर आने 
फे समय से लेकर ज्ञात की विविध लोकभापाओं के मर्खों के द्वारा 
जन-सीयन के सशाद्धि से विलीन टोती ठुई दशा तक के अखण्ड प्रवाह 
शी एक सहरपण्ग स्थिति समझना पडेगा। त्रिपथगा के अ्रवाह की तरह 
हिसी रेस दी राष्ट्रीय भारती इतनी विस्तीण तथा सम होती है, कि 
इस क्षय्ययन समग्र रूप में न कर संदद्' करना ही अधिक टीक होगा। 


आसुख रे 


छोकिक संस्कृत की राष्ट्रीय भारती वह सबसे बड़ी कड़ी है, जो प्रागेतिहा- 
सिक काल के वेदिक साहित्य से आज के साहित्य की कड़ियों को जोड़ती 
है। छोकिक संस्क्रत का साहित्य जहाँ वेदिक साहित्य के दाय को लेकर 
उपस्थित होता है, वहाँ कुछ नई चेतना, नई स्फूर्ति तथा अभिनव सामाजिक 
स्थिति का सद्जेत देता है ओर इस दृष्टि से अर्वाचीन भाषाओं के साहित्य 
'का साक्षात्‌ पूवंज होने के कारण वेद्क साहित्य की अपेक्षा इन्हें उससे 
कहीं अधिक दाय प्राप्त हुआ है। बेदिक साहित्य जहाँ दिव्य (अपोरुषेय ) 
साहित्य है, प्राकृतिक देवताओं से सम्बद्ध साहित्य है, वहाँ छोकिक संस्कृत 
का साहित्य मानवी साहित्य है। चाल्मीकि रासायण को इस अबृत्ति का 
अथम आविर्भाव कहा जा सकता है। छौकिक संस्कृत साहित्य मे सूत्रोत्तर- 
काछ ( ६०० ई० पू० ) के बाद की सामाजिक अवस्था का चिन्न प्रतिफलित 
होता है, जो भारत के अत्यधिक सम्ृद्धिशाली युग का लेखा है। छोकिक 
संस्कृत साहित्य में समाज का जो निश्चित नेतिक, धार्मिक, पौराणिक 
ओर सांस्कृतिक 'ढाँचा? पाया जाता है, ठीक उसी रूप मे वह वेदिक 
साहित्य में नहीं मिलता । जहाँ तक परवर्ती ग्राकृत, अपभ्रंश या अर्वाचीन 
भाषाओं के खाहित्य का प्रश्न है, संस्क्ृत साहित्य के ऋण से वे कभी उऋण 
नहीं हो सकते। इन भाषाओं के साहित्य का संस्क्ृत साहित्य के साथ 
ऋणी-धनी का सम्बन्ध हे। बोद्धों, जेनों या बाद के निर्गुण सर्न्‍्तों का 
ग्राकृत, अपभ्रंश और देशभाषा का साहित्य पोराणिक ब्राह्मण धम की 
नेतिक तथा सामाजिक व्यवस्था का तीघच्र विशेध लेकर भले ही आया 
हो, संस्कृत साहित्य के अहसान को नहीं भुला सकता। हिन्दी साहित्य 
को अपने पूर्वजों से जो दाय मिलता, उसमें सबसे बड़ा अंग संस्कृत साहित्य 
का ही है, चाहे वह वीरगाथाकालीन चरितकाव्यों की परम्परा हो, या 
सग्रुण भक्ति की ऐश्रयवादी धारा, या माधुयवादी रसस्यन्दिनी सरिता या 
अइड्भार-सूक्तियों की रीतिकालीन अठखेलियाँ। 
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आज से झूगभग चार हजार साठ पहले यायावरा! का एक कब्रीला 
भागत के सिदृद्दार पर आया। उसने भारतीय नभोमण्डठ में अवतरित 
होती चिरह्मारी उपा-नर्तती के अथजख़ुले छावपष्य' को देखा, उसके 
हृदय छी पॉर्पि खुल उटीं, मन की वीणा के तार झनझना उठे, भार्तों की 
सरगम ने नया राग छेठा, कौर भारत न सबसे पहले साटिव्य ओर सद्बीत 
को मगरित कर उस दिव्य सुन्दरी का, उसके अमत्य श्ज्वार का, अभिनन्दन 
जिया घंटिक मन्त्रत्शा य। शासन, हवन जोर उट्रीध साहित्यिक वितान 
का सृत्र टाल घुका था, जिसमे धीरे धीरे कई ताने वाने छुनकर वेदिक 
साहित्प के स्पिस पट को सतेर्पष दिया गया। भाचर स्वतः साहित्य 
छोर सर्गीत के 5व में पिघल पढ़े थे, मानव की सॉन्दर्याभिव्यक्षकः वाणी 
पुदु-ब-पुद कविता बन गई थी, आर बंदिक कवि ने आकाशमाग में 
ज्वल्न्त रथ पर जाती दिव्य उपा के चढिए सधवों से यह प्रार्थना की #ि वे 
उसे मानय वी भूमि पर अवनारित करे । 


ठप; देदि अर्ग्ता विभारि उन्द्ररथा सु नृता ईरबन्दी ९ 

था ता बहनतु सुममामी अथा हिरएगदर्ग पथुपाजरी ये ॥ (ऋ, ५ मण्डल) 

आयो के शादिम जीवन में हाथ देँटाने क लिये अम्रि, वरुण, इन्द्र, 
मित्र छर पिश्यु कापे। इन्द्र ने क्ाकर उनके चादर दस्युःकों विजित 
जिया, उसने पिप्र, शबर, घुत्र, कुत्स, पता नहीं फिनने स्युः बीरों को 
रापा | भाग्त-भृमि, सिन्‍्टदेश, धह्मपि देश कलर अन्तर्वेद आयोंके पेरों 
छे नीचे एप पा, और दस्यक्षों का दपोन्मत्त मद सो, जिन्हें क्यों ने 
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आमुख ५्‌ 


अपनी ओर से अभय दान दे दिया। संस्कृतियों का सद्गम हुआ, गंगा 
ओर यमुना ने मिलकर त्रिवेणी की सृष्टि की, सरस्वती की तरह दोनों ने 
सम्मिलित अभिनव चेतना को जन्‍म दिया। विजेताओं ने खानाबदोशी 
छोड़ी, पशु-चारण-ब्त्ति छोड़ी, वे भी ग्राम ओर नगरों की सभ्यता की 
ओर बढ़ चढ्े ।"*“*“*'जीवन की स्थिरता के साथ गम्भीर चिन्तन की 
स्थिरंता चल पड़ी, हृदय के साथ मस्तिष्क भी प्रोढ हुआ और संहिता-काल 
की सावना उपनिषद्‌-काल के चिन्तन को जन्म देने छगी। दार्शनिक 
चिन्तन बढ़ा, बेंदिक ऋषि ने जीवन की गति ओर रूच्य को समझना 
चाहा, वह वेदों की अनेक देवमूर्तियों सें एकता हँढने रूगा, पर उस प्रश्न 
का उत्तर सुलझा नहीं, उसके आगे प्रश्नवाचक चिह्न वना रहा। ऋग्वेद के 
अन्तिम दिनों का कवि चिन्तन-शीऊर होकर कह ही उठा--कस्मे देवाय 
हंविषा विधेम १?! यह वीज ही उपनिषदों के जनक, गार्गी या याज्षवल्क्‍्य, 
पिप्पछाद, द्धीचि और ' नचिकेता के चिन्तन के अनेकशाख वटवृक्त का 
रूप लेकर आया । पर मानव इन्हें पाकर रुका नहीं, वह इस दाय को पाथेय 
बनाकर चल पड़ा, बेंदिक कवियों का हृदय लेकर, ओऔपनिपदिक चिन्तर्को 
की मेधा लिए । 

उस अनन्त पथ पर चलते उसे कई साथी मिले, कई से हिल मिलकर 
रास्ता काटा, कई से मुठभेड़ हुई, ओर हर एक को कुछ देता, हर एक से 
कुछ लेता, वह चलता ही रहा, रुका नहीं। इस बीच उसने कई पोशाक 
बदलीं, उसकी भाषा बदुली, व्यवस्था बदली, विचार बदले, पर साव 
सर्वतोभावेन वही बने रहे, वही आज्या-निराशा, सुख-दु'ल, हफ-विषाद, 
राग-द्वेष, छोस-क्रोध । दाशतिक चिन्तन का, विचार-तति का, बाहरी 
लिवास बदलता रहा, पर आत्मा अक्षुग्ण रही, अभी तक अक्षग्ण बनी है! 
यह दूसरी बात है, कि कई ऐसे समय आये, जब वह ऐसी पाव्रत्य घाटियां 
पार करने को मजबूर किया गया, जहाँ से वह ज्षितिज तक के मंदान पर 
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अनाविछ दृष्टि न ठोडा सका, पहाड़ों की कृत्रिम चोटियों ने उसकी दृष्टि 
की गति रोक दी. उसके भाव वहीं तक सीमित रह गये, पर इससें उस 
बेचारे क्वा क्या दोष ? काश, पवेतों की तंग चहारदीचारी न होती। पर 
छत्य तक पहुँचने के लिए उसे पर्वत भी पार करने होंगे ओर उसका 
छच्य है, सारी मानव-जाति को शाश्वत सनोजगत्‌ की झॉकी दिखा देना, 
क्ठाकार की कोमल जेंगुलियाँ केवल एक तार छुए और वीणा के सारे तार 
स्पन्दित हो उठ । 

चदिक साहित्य और साहित्यिक ( क्सिकल ) संस्कृत के बाहरी ढाँचे 
में एक महान अन्तर है। वेडिक साहित्य जन-भाषा का साहित्य है, देवी 
साहित्य है, ग्राम-संस्क्रति का साहित्य है, लोक्िक संस्कृत साहित्य उच्च 
बग की साहित्यिक भाषा का साहित्य है, मानवी साहित्य है, नागरिक 
संस्कृति का साहित्य है । वढिक साहित्य का समाज मुऊतः दो तरह का 
समाज ह, आय और उस्यु, विजेता और विजित, साहित्यिक संस्कृत का 
समाज निश्चित रुप से चर्णाश्नमव्यवस्था को केकर चलने वाला पीशाणिक 
प्राह्मण समाज ह। इतना ही नहीं, झोक्कि सस्क्ृत साहित्य का समाज 
सामन्तवाद का समाज है, सावभोस सम्राटो, राजाओं और सामन्तों का 
समाज। यद्यपि सामन्तवाद का उठय आदि-कवि तथा ब्यास के अमर 
फार्ययो--रामायण नथा महाभसारत--में ही हो चढा है, फिर भी साहित्यिक 
सस्क्नन रे कात्यों से उनकी गणना नहीं की जाती । थे ढोना काव्य 
ब्रस्तुत चदिक खादित्य आर साहित्यिक संस्क्ृत के व्रीच की क्‍दी 
। यहां क्वारण हे, बाल्मीकि व व्यास कवि होते हुए भी ऋषि है, 
भर उनके काय्य आप ड्रतियाँ। ये वे कृतियों है, जिन पर पाणिनि 
महाराज + घदंद का चल नटी चढछता । रामायण तथा महाभारत ढोनों 
ही नागरिय सम्यता के कात्य है तथा प्रकृति में अश्ववोप या कालिदास की 
अमर क्षतियों के पितेष नजदीज हैं । 


है 


>।४ 
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उत्तर-वेदिक-काल का साहित्य भावुक कीअ पेज्ञा चिन्तनशीर अधिक 
था। उपनिषदों में सावना और चिन्तन का सुन्दर ताना-बाना है, पर 
सूत्र-साहित्य आमूल चूल बुद्धि का साहित्य है। उत्तर-वैद्िक-काल 
( १००० ईं० पू०-६०० ई० पू० ) में ही वर्णाश्रमधर्म के बीज देखे जा सकते 
हैं। धर्मसूत्र तथा ग्ह्मयसूत्र वेदिक समाज के निश्चित 'ढाँचे का सल्लेत देने 
लगते हैं। पर इस 'ढाँचे! का खुला विरोध भी उठ रहा था और कुछ दिनों 
के बाद भगवान्‌ महावीर ओर भगवान सुगत ने इस व्यवस्था की धार्मिक 
ओर सासाजिक नींव को खोखछा घोषित किया था। इस बीच ब्राह्मण 
संसक्षति तथा यज्ञविरोधी संस्कृति का विरोध चलता रहा, जिसमें निश्चित 
रूप से बाह्मण संस्कृति की ही विजय हुई। ईसा से छगभग दो शती पूर्व ही 
ब्राह्मण धर्म अपनी पूरी शक्ति से उठ खडा हुआ था, उसने नई चेतना 
जुटाई, नई व्यवस्था को जन्म दिया। यज्ञों के धूम से फिर दिशायें 
अलकपहद्ििका सजाने छगीं?, अश्वमेध का घोड़ा सावभोम सम्राट्‌ की 
यशोगाथा के साथ चतुर्दिक दौड़ पडा, स्थ्टतियों का प्रणयन प्रारम्भ हुआ, 
शार्तों का चिन्तन चल पढ़ा, जीवन के छूच्य, धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष 
की विस्तृत मीमांसा होने रगी, ओर ब्राह्मण 'महीदेव” घोषित किया गया, 
राजा 'नररूप सें स्थित महती देवता?। पुराणों ने बुर ओर महावीर के 
आगे सिर झुकाया, उन्हें विष्णु का अवतार मान लिया गया और स्घतियाँ 
निश्चित वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था देने छगीं। मनु सम्भवतः पुष्यमित्र 
( दूसरी शती ई० पू० ) के समसामयिक थे ओऔर उसी के सल्लेत पर 
मनुस्थति की रचना हुईं थी। यज्यपि सबसे प्राचीन पुराण वायुषुराण? 
व्दी रचना २०० ० व््े लगभग माची जाती ह्ले तथापि पुराणों की कथाएँ 
ईसा से कई सी साल पहले से ही एकत्रित हो रही थी। पुराणों में एक 
साथ वैदिक आख्यान, सांस्क्ृतिक उपाख्यान, ऐतिहासिक कथाएँ, रूपकात्मक 
कहानियाँ, और छोककथाओं का संग्रह है। अश्वघोष से पू्व निश्चित रूप 
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से पुराणों की कथाएँ जोरशोर पर थीं; महाभारत जो अनेक उपाख्यानों 
का सुन्दर वन है, सूलरूप में ईसा से छगभग ७८०० या ६०० वर्ष पू् का 
अवश्य होना चाहिए । 


संस्क्रत साहित्य रामायण, महाभारत, पुराण झौर समय-समय पर 
संग्ृद्दीदत छोककथाओं ( ब्ृहृत्कथादि ) की विरासत लेकर, उपनिषदों व 
सत्रों के गर्भीर चिन्तन और स्थतिकारों के निश्चित सामाजिक दृष्टिकोण 
का हाथ पकड कर हमारे सामने प्रविष्ट होता है। अश्वघोष से लेकर 
श्रीहरप या जयदेव तक हम इस अखंड परम्परा का निर्वाह पाते हैं। हर 
पीढ़ी अपनी नई पीढ़ी के हार्थों इस विरासत को छोड़ती गई ओर हर 
जाने वाली पीढ़ी ने समय की अवस्था के क्षज्रुझप इस विरासत का उपयोग 
आर उपभोग टर इसे अपने उत्तराधिकारियों को दे दिया, ताकि वे भी 
इसे सट्रेज कर रखें और भावी पीढ़ियों को देते रहें । यह दूसरी बात है, 
कि कई पीढ़िये के गन्‍दे हाथों ने इस विरासत को गन्दा बना दिया। 
कालिदास अपने दाय को उज्म्वलूख्प में छोढ़ गये, पर उनके उत्तराधिकारी 
उसकी पालिश को सहेज कर न रस सके । पर फिर भी चह् विरासत ऐसी 
हू, जो आदर की दृष्टि से ठेसने की चोज है, जो उन अनेकों श्ञादनामा 
जीर अज्ञातनामा पूर्वजों के हार्थों गुजरी है, जिन्होंने अपनी चेतना उसमें 
फूँफ़ दी दे जौर आज भी वह जपनी मृक वाणी से उनके संदेश सुनाती 
रएती हे। 

फ्या साहित्यिक संस्कृत कभी जनसापा थी १ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक 
है। एस प्रम्न का उत्तर देने के लिए हमें भाषाविन्ञान के क्षेत्र में जाना 
होगा । घदिक भाषा अपने काल की जनभाषा थी। किन्तु जेसा कि स्पष्ट है, 
घदिक संस्क्त की कई विभाषाएँ ऋर्वेद काल की भाषा से देखी जा सकती 
हैं। फान्वेद के मन्त्रों की भाषा एक देश या एक काल की नहीं। जारम्भ के 
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सन्‍्त्रों की रचना पंजाब भें हुईं है, बाद की अन्तर्वेद में। इसी तरह 
शोत्रमण्डल ( २ से ८ तक के मण्डल ) की भाषा प्राचीन है, तो प्रथम एचे 
दशस मण्डर की भाषा बाद की। अनायों के सम्पर्क से वेदिक भाषा 
में उच्चारण सम्बन्धी विकार आये हंगे, यही नहीं, आयों की भाषा ने 
अनाय भाषाओं से शब्दसम्पत्ति लेकर अपना कोश भरापूरा बनाया, पर 
उसका ढाँचा, उसका पद-विधान (४०००४ > वही रहा । 
इधर वेद्कि भाषा की जटिल पद्रचना भावों के आदान-अदान के उपयुक्त 
भाषा के रूप में शिथिल होने छगी । इसी कार में मन्त्रों की पवित्रता 
को सुरक्षित रखने के लिए प्रातिशास्यों की रचना हुई। ग्रातिशाख्यों ने 
वेदिक भाषा के उच्चारण-तत्त्व पर विशेष ध्यान दिया, पर उससें पद- 
विज्ञान सम्बन्धी यथावश्यक सक्लेत भी मिल जाता है। इसी समय वेदिक 
भाषा का एक ऐसा रूप भी दिखाई पढ़ता है, जिसे साहित्यिक संस्कृत 
के नजदीक साचा जा सकता है। कठ, स॒ण्डक ओर श्वेताश्वर उपनिषद्‌ में 
ऐसे अनेक मन्त्र भाग हैं, जो महाभारत ओर रामायण के छछ'कों की भाषा 
के पूर्ववर्ती रूप का सकेत करते हैं। इसी काछ में पाश्चाल, बह्मर्षि देश 
तथा अन्तर्वेद की भाषा, 'उदीच्य”ः भाषा, को आधार बनाकर एक शुद्ध 
घ्याकरणसम्मत भाषा का रूप चछ पड़ा। यार्क्र के समय में ही वेदिक 
भाषा दुर्वोध हो गईं थी। यास्क ( 4०० ई० एु० ) के बाद ओर पाणिनि 
(६०० ई० पू० ) से पहले कुछ वेयाकरणों ने उदीच्य भाषा को 'सस्क्ृत” 
रूप देने का कार्य आरम्भ किया होगा। पागिनि ने स्वयं शाकल्य, 
शाकटायन, स्फोटायन जसे पूर्त आचारयों का उल्लेख किया है। विद्वानों 
ने पेन्द्र व्याकरण को पाणित्रि से भो पूर्व का साना है, किन्तु पाणिनि 
ही सबसे पहले वेयाकरण थे, जिन्होंने अपने कार की भाषा को 'संस्कृत! 
रूप देने का वेज्ञानिक भार उठाया और चार हजार सूत्रों की छोटी-सी 
अष्टाध्यायी में संस्कृत भाषा को जकड़ दिया । 
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संस्कृत भाषा निश्चित रूप से उस कार के बाद कई सदियों तक उच्च 
मध्य वर्ग तथा जभिजात चर्ग की भाषा रही हैं। यद्यपि पाणिनीय संस्कृत 
भाषा क॒म्ती सी जन-भाषा नहीं रही है, तथापि वह ईसा से कई 
सदियों पूर्व से छेकर चारहवी सदी तक राज्य--भापषा (5086 
।577097१2९ ) रही क् सामन्तों, ब्राह्मणों, कवियों ओर दाशनिर्को 
की भाषा रही है, ओर वारहवीं सदी के बाद भी यह कई स्थानों पर इस 
पढ पर सुझोभित रही । बारहवीं सदी तक संस्कृत शिलालेखों, ताज्नपत्रों, 
पद्ट परवानों की ही भाषा न थीं, कई राजदरबारों की भाषा सी थी। 
गुप-काछ तथा हूप के समय इसऊा प्रयोग दरवार की चोलचारू की भाषा 
के रूप से भी होता था और राजमहिपियाँ आादि इसे समझती थीं। 
बाग्ददी सदी के बाद एक ओर देश भापाओं की बढ़ती साहित्यिक सम्दद्धि, 
दूसरी ओर संस्कृत को राज्याक्षय न मिलने जोर तीसरी ओर भावी 
साहित्य के केवल सरूडिवादी होने ने, सस्कृत को खदेड दिया, वह एक ओर 
हटा दी गई। चसे इसके बाद भी वह दाशनिरकों, चेयाकरणों और प्रबन्धकारों 
( निणयसिन्ड जादि के लेखकों ) की भापा बनी रही, उससे फिर भी 
काय्य रचनाएँ होती रहीं ऑर किसी सीसा नऊ भारतीय सस्क्रति की 
पुरातनप्रियता ने उस सुरज्षित रखा, ऊिन्तु उसकी स्थिति वही दो चली 
थी. जो मध्यदालीन यूरोप में छेतिन की। समस्कृत 'मृत भाषा! है, या 
नही, एस प्रयन दा व्िधि-निषेघ-रूप उत्तर देना हम उचित न समझ, 
जपछ हतना ही कहना चाहेंगे, कि सस्क्ृत जनसापा न पिछुछे २६०० वर्षो 
से रही €, न मानी जा सकती है, पर इतना होने हुएु भी संस्क्रत भाषा ह 
यह फाादी नीव है, मिस पर भारतीय संस्कृति जौर साहित्य की अद्वालिका 
गडी होकर साफाश्म यो अपनी गुस्ता और महत्ता से चुनीती दे रही है। 
हल फॉटादी नीच को हटाने की चेष्ठा करना छद्वालिका के ही लिए 
चघानक सिट्ट होगा | 
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रासायण तथा महाभारत के रचनाकार ( ६०० ई० पू० ) के बाद हमने 
संस्कृत साहित्य का पहला प्रतिनिधि अश्वघोष को साना है। पर इसका 
अथ यह नहीं कि इससे पूर्व कोई रचनाएं न लिखी गई होंगी । किंवदन्तियों 
का कहना है, पाणिनि ने “जाम्बवतीपरिणय” और 'पाताकविजय! नामक 
दो काव्य लिखे थे। पाणिनि के नाम से कुछ उदाहरण सुभाषितों में मिलते 
हैं।१ पर इन सूक्ति पद्मों की शैली निश्चित रूप से इन्हें इतना पुराना 
( ६०० ई० पू० का ) सिद्ध होने से बाधक है। यद्यपि पाणिनि का नाम 
अधिक प्रचलित नही है, तथापि इन पद्चों के रचयिता निश्चित रूप से दाक्षीपुत्र 
वेयाकरण से भिन्न है, नाम उत्का भी पाणिनि रहा होगा। वररुचि के 
नाम से भी कुछ सूक्ति पद्य मिलते हैं और “चतुर्भाणी? मे एक भाण भी 
वररुचि की रचना माना गया है। भाण तो वातिककार वररुचि (या 
कात्यायन ) की रचना नहीं जान पड़ता, और “चतुर्भाणी? के चारों भाणों 
को ईसा की सातवीं सदी से पुराने मानने में हमें आपत्ति है। (साथ ही 
पद्मप्राभयुतक भाण को हम शूद्रक की रचना नहीं मानते । ) यह हो सकता 
है कि वररुचि ने कोई काव्य लिखा हो, क्योंकि पतञ्ललि ने महाभाग्य सें 


१. सृक्तियों में पाणिनि के नाम से उद्द्षत पद्यों में निम्न पद्म बड़े प्रसिद्ध हैं, 
जो अलझ्जार ग्रन्थों में उद्धत हैं। यह तो निश्चित है कि ये पच्च आनन्दवर्धन 
( ध्वन्यालोककार ) से पुराने हैं । निम्न पथ्य बाद के कई आहलद्वारिकों ने उद्धृत 
किये हें०--दे ० रुव्यक का अलड्डारसवब॑स्व तथा विश्वनाथ का साहित्यदपंण । 

उपोढरागेण विलोलतारकं तथा यूहीत शशिना निशामुखम्‌ । 

यथा समस्त तिमिराशुक तया पुरोपषि रागाहलितं न लक्षितम्‌ ॥ १॥ 
एंद्रं धनुः पाण्डपयोपरेण शरद॒धानाद्रनखक्षताभम्‌ । 

प्रमोदयन्ती सकलडूमिन्दुं तापं रवेरभ्यधिक चकार ॥ २ ॥ 
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दररुचि के काव्य का सकेत किया हे-वाररुच काव्यम्‌। पतश्षलि 
/ २०० ईं०पृ० 9" के पहले कुछ कथा साहित्य भी निर्मित हुआ था, इनसे 
घासवउदत्ता, सुमनोत्तरा, भेमरथी आदि के नाम पतञझ्ञलि ने लिये हैँ।सम्भवतः 
पतझ्ललि के समय नाटक भी खेले जाते थे। कंसवध तथा वलिवन्धन कदाचित्‌ 
कोई द्श्यकाव्य रचनाएँ हों। पर अश्वघोष से पू्व का कान्य-साहित्य 
या नाटक-साहित्य जाज उपलब्ध नहीं | यही कारण है, हमने सुवर्णाक्षीपुत्र 
की ही पहला कबि माना हे, दाक्षीपुत्र को नहीं । 


इंसा की पहली सदी से ठेकर १२ वीं सदी तक की संस्क्ृत साहित्य की 
शनिविधि को हमने आगामी प्ृष्ठों में म्रदर्शित क्रिया है। यद्यपि प्रद्शन 
कवियों का 5, पर वह कवियों का न होकर काव्यप्रश्नत्तियों का समझा जाना 
प्वाहिपु। यट्टी कारण हे, हसने सामाजिक गति के साथ काव्य की प्रवृत्ति का 
पर्यवेत्ण करने का प्रयत्न फिया 6। बारहवीं सदी के वाद के साहित्य को 
एमने छपना व्यथ्यविन्द नहीं बनाया हे, फिन्तु बारहवीं सदी के वाद की 
साहित्यिक प्रवृत्ति का सझ्केत हमने जवश्य दे दिया है। हमारे श्रीहर्ष, झुरारि, 
त्रिविक्र और जयठेब बारहवी सदी के बाद के सहाकाव्य, नाटक, गद्यकाव्य 
( जोर चम्पू ), तथा मुक्तक कविता की प्रवृत्ति का इशारा करते मिलेंगे और 


लत 





?, पतशति श॒ुर ऋत्नाद पुष्यमित्र के पुरोहित थे। महाभाष्य में वे स्वयं 
हिपन ई--एगा एन्यम्रिप्त यानयाम । परतजलि के ही समय दग्यीक सम्राट भिनेन्डर 
( मिलिन्त ) ने मिस्पी राजवानी उस समव साऊद ( स्थालफोट ) थी, वौडों के 
्टले से मगय पा चढ़ाई: की थी। भिनेन्टर के राच्य की सीमा पुष्यमित्र के राज्य 
मो री न्पर्य करनी दी। भमिनेम्दर ने मात्यमिका ( राजस्थान में चित्तोड़ 
पाण सिलल आपसे नामक स्वान ) कौर साकेत पर प्रतर्ठ आकमंग किया थां-- 
इ_गाएय बदन ऊावेप्स । ट््टथद यवनो साध्यमियान | ( संद्राभाष्य ) 
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सच तो यह है कि श्रीहर्ष के वाद वीसों महाकाव्यों के लिखे जाने 
पर भी कोई कृति अपना सोलिक व्यक्तित्व लेकर नहीं आती। इसी 
तरह मुरारि में हमने दृश्यकाव्य का हास बताया है। यद्यपि राजशेखर, 
विहण, जयदेव ( असन्नराधवकार ) जेसे कुछ नाटककार मुरारि के बाद, 
किन्तु हमारे काछ ( १२०० ई० » में ही हुए हें, पर वे किसी 
प्रवृत्ति के प्रतिनिधि नहीं जान पड़ते, अतः हसें उन्हें छोड़ देना पड़ा है ! 
उनका सह्लेत यथास्थाद अवश्य मिलेगा। त्रिविक्रम गद्यकाव्य के दासोम्मुख 
प्रतिनिधि हैं, तो जयदेव झुक्तक कविता के । जयदेव के समकालीन गोवर्धन, 
धोयी या उमापति को हमने इसलिए नहीं लिया है कि इस अब्वत्ति का सफछ 
प्रतिनिधित्व जयदेव ही कर पाते हैं ओर जयदेव में जो काव्य परम्परा पाई 
जाती हैं, वह हिन्दी तक चली आई है। बारहवीं सदी के वाद सुक्तक 
कवियों सें निःसन्देह एक सफल व्यक्तित्व पेदा हुआ है, जगज्ञाथ पण्डितराज। 
पर हमने इसे नहीं लिया है, तुलना के लिए कुछ सक्लेत अमरुक के उपसंहार 
में मिल सकता है ! 


बारह सौ वर्षों की इस विश्ञाक साहित्यिक निधि में कवियों की वेय*- 
क्तिक विशेषताएँ भिन्न भिन्न होते हुए भी कई समानताएँ मिलेंगी। वेसे हर 
कवि अपनी विशिष्ट प्रकृति, अपना खास रूप लेकर आता है, हर एक में 
उसकी जाती दिरूचसिपियाँ हैं। पर इतना होते हुए भी इन सब में एक- 
सूत्रता ढेँढी जा सकती है। अश्वधोष इस सूत्र के एक छोर हैं, श्रीहर्प और 
जयदेव दूसरे । इस काछ के सभी कवि पौराणिक ब्राह्मण धर्म के प्रतिनिधि 
हैं। अश्वघोप ब्राह्मण घर्मांवलम्बी न होते हुए भी, बौद्ध भदृन्‍त होने पर भी, 
पौराणिक ब्राह्मण धर्म के प्रति आदरभाव रखते हैं, इसका संकेत हमने 
भश्वघोष के परिशीलन में किया है। इस काल के आ्रायः सारे कवि सामन्त- 
वादिता के पोषक हैं ओर दरवारी कवि हैं। अश्वधोष सबसे पहले दरबारी 
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कचि हैं, श्रीहर्प जीर जयदेव अन्तिम । विश्ाखदत्त, सुरारि था अमस्क के 
विपय में हम निश्चितरूप से कह नहीं सकते । भवभूति यद्यपि युवावस्था से 
अनाइत रहे, किन्तु जन्तिम दिनों मे कन्नाज के चशोवर्मन्‌ ( ७५० ई० छ० ) 
के दरबार में थे। यज्ोचमेन्‌ के ही समय मे वाक्पतिराज ने गडडवहो? 
लिखा था । 
पर इतना होते हुए भी काव्यप्रवृत्तियों की दृष्टि से, साथ ही तात्कालिक 
समाज की दृष्टि से भी इस बारह सौ वर्ष के साहित्य को दो भागों से बॉट 
देना अधिक वैज्ञानिक होगा । हम हर्षवर्धन या वाण को सध्य से मानकर 
इस काल का विभाजन मजे से कर सऊते है। पहले भाग को हम मोटे तौर 
पर हर्ष की झूत्यु के तीन सार बाद ६०० ई० तक खच सकते है । इस के 
बाद के साहित्य को हम दूसरे भाग से समाविष्ट करते ह, जिसे १२०० ई० 
या क्षधिक से क्षधिक १५७० ई० तक माना जा सकता है! पर इसमें भी 
हम १२०० ई० की तिधि ही लेना दीक समझेगे। पहले तो इस तिथि से 
टमारे इृष्ट कवि तथा इृष्ट साहित्यिक अवृत्तियोँ समाविष्ट हो जाती ह, दूसरे 
जिस तरह ६०० ई० हपोत्तर काझ के भारत की राजनीतिक अच्यवस्था, 
सामाजिक दुर्घठता का सकत करती है, वहाँ १३०० ई० उस अच्यवस्था 
के फहम्बरुप भारतीय हिन्दू साम्राज्य तथा सामन्तवादिता के अन्त का 
सफ्त ररती दे, साथ ही सस्कृत के राजाश्रय के लोप की सूचना ठेती हू । 
यद तिथि भारत मे मुस्ल्मि राज्य के श्रीगणेश का सफेत करने सें समथ 
हो सकेगी । इस तरह ईसा की पहली शतती से ६०० ई० सनक हम संम्क्ृत 
सादित्य का विशाल काल सानते ह्ं, जब सस्क्ृत कवियों को अचुर राजांध्रय 
मिला भार उन्होंने काव्य में नई अवृत्तियाँ, नई उल्ावनाएँ, नई भद्निसाओं 
फा छापूर्त योग किया । इसी काठ ने कालिदास, बाण, क्षमस्क जेसे कई 








१. एपंयधेन दी मृत्यु ६८७ ४० में हुए थी। 
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व्यक्तित्वों को जन्म दिया । इस काल के कवियों ने जहां अजन्ता की चित्र- 
कला से भावभड्डिमा ली, वहां उनकी छेनी को उस कार की भूर्तियों से 
कलात्मक नक्काशी भी प्राप्त हुईं। संस्क्ृत साहित्य में विकास होता रहा, 
पर हषंदर्धन के साम्राज्य के साथ यह विकास ठप्प हो गया। काव्य को 
पाण्डिव्यग्दशन ने धर दबाया, काव्य सामन्ती विछासिता के दर्षण बन 
गये । संस्कृत साहित्य का गोरव फिर भी बना रहा, पर जेसे वह अपनी 
चढती पर न था, उसकी उततरती के दिन आ रहे थे। यही कारण है कि 
६०० ई० से १२०० ई० के साहित्यिक काछ को हमने 'हासोन्मुख काल? कहा 
ह्ैे। इसी के बाद आज की भाषाओं के साहित्य का आरस्म हो चला था। 
हिन्दी की ग्रारम्मिक स्थिति के साहीत्य को १२०० ई० से तो निश्चितरूप से 
माना जायगा, वेसे विद्वानों ने इसे इससे भी २००-३०० वर्ष पू्व खेचने की 
चेष्टा की है ओर इस तरह बारह सो वर्ष की सबसे मोटी कड़ी यहाँ उस 
कड़ी में गेंथी नजर आती है, जिसके दायरे में हिन्दी की सात साढ़े सात 
सौ वर्ष की साहित्यिक परम्परा आ जाती है। 


'क्छेसिकछ! संस्कृत साहित्य का इतिहास ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के 
साथ जुड़ा हुआ है। पुच्यमित्र और पतञ्लकति ( २०० ई० पू० ) को इस की 
ऊपरी सीमा माना जा सकता है। इस काल से लेकर हपवधन की झूत्यु तक 
भारत साम्राज्यवादी ढरें की ओर वढा है। मौय सबसे पहले सम्राट थे, ओर 
यद्यपि इस काल सें हमने मौयों को नहीं लिया है, पर मोयों की राजनीतिक 
ध्यवस्था, चाणक्य की 'अर्थशासत्र” वाली दृण्डनीति ओर कूटनीति आगे 
आने वाले सम्रार्वों का आदर्श रही है। प्राचीन भारतीय साम्राज्यवाद की 
नींव का पत्थर चाणक्य ही है। शुंगों के बाद कई छोटे मोटे राजा मगध के 
सिंहासन पर बेठे, पर कनिज्क ( १०० ई० ) तक कोई भी राजा ऐसा नहीं 
हुवा, जो सम्नाट्‌ कहा जा सके । कनिष्क के समय सगध पर अत्यधिक दुर्वेल 
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शक्तियोँ राज कर रही थीं, पर संभवत. मगघ स्वतन्त्र था, कनिष्क के अधीन 
नहों | कनिप्क का राज्य मश्यएजिया से लेकर शूरसेन प्रदेश तक फेला हुआ 
था। सथुरा कनिप्क कें दी राज्य की अंतिम सीसा थी। झूनिष्क की राजधानी 
पुरपपुर घी। कनिष्क के काठ में चोद और ब्राह्मम समझोते की जोर बढ़ 
सटे थे। महायान सम्प्रशाय का उठय ब्राह्मण धर्म दाग द्वी अभाव था। 
कनिष्फ वा पीच चासुढेव तो पौराणिक घ्राह्मगरधर्मावछबी बन बेठा था। 
चासुठेब शिवभक्त था। कनि-्क के राज्यकाछ से दर्शन, विज्ञान और साहित्य 
दी उन्नति हुई, उसने स्थापत्य-कछा और सूर्तिकठा को एक नई शेली 
दी-भान्धार शी, जो अधिर दिनों तक न चछ पाई । चरक का असिद्ध 
घेंचक अन्ध इसी व्लाछ मे निवद्ध क्रिया गया था। 


ऊछनिप्क के बाद दूसरा साम्राज्य गुप्ठो का था, जिससे कवियों, पश्डितों, 
दाशनिकों ऑर कलाकारों को राजाश्रय मिला । दाशनिककों की मेधा, कवियों 
की प्रतिभा, स्यपति की कारीगरी, चितेरे की केची, और मूर्तिकार की छेनी 
एक रगव क्रियान्नील हो उठी, अभिनव सृष्टि के लछिए। दार्ननिर्कों ने नये 
प्रन्‍न्ध लिखे, शाओार्थ उिये, कवियों ने भाव-जगत के चित्र को बागी की 
फिस्म पर उतारा, स्थपतियों से मदिरों शोर कछशों को कलात्मक सृष्ठि दी, 
चित्रजार की तृूलिझा कषपना सारा रग-रस रेखाओं मे भरने रझूगी, और 
मूतिकारने एपय-से एक सुंदर भावात्मक आह तियों को छुठरर क्षपदी गहरी 
सूल का परिचय दिया। लगीत की मृच्छना, जीर नृत्य में झणम्नणायित 
मंगिदयुरों उ। मर ध्यनि ने दिगठिगत को मीटी तान में आप्लायित कर 
दिया। गुप्त रुद्राद दिद्वानों कौर कछावारों के आाश्रयदाता थे, मूछा के 
पारसी थे, सपय कत्तायार थे। गुप्ते. के समय में पराटछिपुनत्न और उज्लयिनी 
व्रिया नथा छा के प्रसिए केद्र चनबड। राजशेखर ने पाटलिपुत्न को 
धाख-दिदा का नथा उज्जयिनी को फाव्य-कला का प्रसिद्ध केंद्र माना 
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है। गुर्तों के काल में, विशेषतः समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और 
कुमारगुप्त के समय से. (३५०-४०० ई० रू०) कई कवियों ने राजाश्रय प्राप्त 
किया। हरिषेण, कालिदास, वातास भट्टि उस काल के ज्ञातनामा कवि हैं। 
इसी काल सें वसुभूति, दिडनाग आदि दार्शनिक भी पेदा हुए। याज्यवल्क्‍्य ने 
भी अपनी स्थृति की रचना इसी काल सें की थी। शुप्तों के साम्राज्य के साथ 
कला की उन्नति हुई, उसने भावपत्ष और अभिव्यञ्षनापक्ष दोनों को 
विकसित किया। गुर्प्तों के साम्राज्य के पिछले दिनों में ही साहित्य कृत्रिमता 
की ओर बढ़ने छूगा, भारवि इसके प्रतिनिधि हैं । 


गुर्ों के बाद कछा ओर साहित्य का केन्द्र पाटलिपुत्न न रहा। वर्धन 
साम्राज्य के उदय के साथ कन्नोज ( कान्यकुब्ज ) कवियों का आश्रय बना। 
बाण, मयूर, मानतुंग, ईशान ( भाषाकवि ) ह के राजकवि थे। हर्ष के 
वाद भी कन्नोज ने इस महत्त्व को बनाये रखा। यशोवर्मन्‌ (७५० ई० ) ने 


१. राजशेखर ने वताया है, कि उज्जयिनी में काव्यकारपरीक्षा और पाटलिपुत्र 
में शास्षकारपरीक्षा होती थी । 
अ्रुयते चोज्जयिन्या काव्यकारपरीक्षा-- 
'एहु कालिदासमेण्ठावत्रामररूपयरभारवयः । 
« हरिचन्द्रचन्द्रगुप्तो परीक्षिताविह विशालायाम्‌ ॥? 


अुयते च पाटलिपुत्रे शास्रकारपरीक्षा-- 
“अन्रोपवर्षवर्षाविह पाणिनिपिह्लाविह व्याडिः । 
वररुचिपतअली इह परीक्षिताः ख्यातिसुपजग्मुः ॥! 
( काव्यमीमांसा १० अध्याय ४० ५५ 2» 
ये दोनों पद्य राजशशेखर के न होकर परम्परागत अचुश्रुति के रूप में प्रचलित 
थे। वेसे इन पद्मों के सभी नामों को सचमुच वहाँ-वहाँ परीक्षित नहीं माना जा 
सकता, फिर भी उज्जयिनी व पाटलिपुत्र साहित्यिक केन्द्र थे, यह संकेत मिल जाता है। 
र्‌ 
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भवभूति, वाकपततिराज आदि कदियों को प्रश्नय दिया इसी समय गुजरात में 
एक नया राज्य उदित हुआ था। इतिहास के पृष्ठों सं बछसी का नाम चमक 
उठा। ह्ासोन्सुस काल के आरम्भ सें चबलभी पण्डितों व कवियों का केन्द्र 
था। भट्दि चलभी के द्वी राजा के आश्रित थे। माघ का भी सम्बन्ध किसी न 
क्रिसी रूप में चलभी से अवश्य था। कान्यकुब्ज हासोन्मुख काल के अन्तिम 
दिनों तक कवियों का केन्द्र चना रहा, पर व्भी का ऐश्वयं दो सदी से 
अधिक न रह पाया । इस काल के अन्तिम दिनों मे दो केन्द्र और उद्ित 
हुए, एक गुजरात के राजाओं की राजधानी पद्दण, दूसरा बंगाल के सेनों की 
राजधानी लक्ष्मणावत्ती । हेमचन्द्र आदि कई पण्डित व कवि गुजरात के 
राजाओं के आश्रित थे, जयदेव जादि बंगाल के सेनों के। इस वीच एक 
जोर केन्द्र भी विकसित हुआ था--मारूव की धारा नगरी। नवसाहसांक 
मिंधुराज मुझ तथा उसका उत्तराधिकारी भोज स्थयं विद्वान्‌ व कवि थे। 
घनश्षय, घनिकफ, पमगृुप्त आदि कई कवि व विद्वान ग्यारहदीं सदी से 
भोज क्षौर उसके चाचा के जाशधित थे। धारा इस काल का अम्लुख साहित्यिक 
केन्द्र था। इस काल के अन्तिस दिनों में पद्चण, काशी ( जो गहडवालों की 
राजघानी थी ), लूचमगावती ओर थारा कविता के केन्द्र थे, पर भोज की 
राज्य-श्री के साथ उसके बाद ही धारा का ज्वलन्त नक्षत्र अस्त हो चुका 
वा आर अन्य नीन केन्द्र भी छिपने के पहले टिमटिसाने रूगे थे । 


संस्कृत साहित्य के प्रेरक तत्त्व 


सस्कृन भापा जार साहित्य डटीफऊ उसी तरह पोराणिढ बाद्मणधर्म का 
प्रमीकफ समा जाता हे, जसे पालि भापा भ्षोर साहित्य वोडधर्म का, अपम्रंश् 
भाषा कार सादित्य लनधथम का । इसका शर्थ यह नहीं क्लि सस्कृत भापा मे 
यौद्ध अथया जेन रचनाएं न हुई । संस्कृत से अनेऊफी बोह-जेन साहित्यिक, 
धार्मिझ नथा शहेनिफ अन्य टिसे गये हैँ। डिन्तु संस्कृत साहित्य का 
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मूछल्ोत पोराणिक ब्ाह्मगधर्म में ही रहा है और वह इन्हीं की सम्पत्ति रही 
है, जिसे बौद्धों और जैनों को अपने मत एवं दरशन को अभिजातवर्ग पर 
थोपने के लिए, साथ ही ब्राह्मणधर्म की मान्यताओं का खण्डन करने के लिए 
चुनना पडा । कहना न होगा, अभिजातवर्ग की साहित्यिक भाषा उस काल 
सें संसक्तत ही थी। अतः संस्क्ृति की दृष्टि से संस्कृत साहित्य की सृष्टि 
वर्णाश्रमधर्म की संस्क्ति है, स्घतियों की संस्कृति है। यही कारण है, हमें 
स्व॒त्यनुमोदित सामाजिक 'पेटन! का खाका सामने रखना जरूरी होगा, 
जो संस्क्ृत साहित्य का सदा आदश रहा है। 


( १ ) स्म्रत्यनुमोदित वर्णाश्रम घमं--हम इस बात का सछ्लेत 
कर चुके हैं, कि भारत में आने पर आर्यों का आरयेतर सस्क्ततियों 
से संगस हुआ। इस समय आरयों के समक्ष जाति-मिश्रण की समस्या 
उपस्थित हुई होगी। वे अपनी जाति को शुद्ध बनाये रखना चाहते 
थे, 'कम से कम उसके धम ओर संस्कृति को तो अविक्ृृत देखना 
चाहते थे। वर्णाश्नसधरम की व्यवस्था इस सससस्‍्या का हल था। उन्होंने 
समाज को चार वर्णों सें विभक्त कर दिया; उनके निश्चित कर्तव्यों और 
धर्मों का आलेखन किया; अन्तिम वर्ण सें अनायोँ को भी सम्मिलित करने 
की व्यवस्था की गईं। कई सदियों तक 'अजुलोम? पद्धति का दिवाह चलता 
रहा, पर धीरे धीरे निम्न जाति की कन्या से विवाह करना भी उच्चकोटि की 
वेवाहिक प्रथा में न माना गया। केवल निम्न वर्ण की स्त्रियों से ही विवाह 
नहीं होता था, कई भारतीय सम्रार्टों के ग्रीक पत्नियाँ तक थी । किन्तु 
वर्णाश्नसधर्म के इस कठोर बन्धन के होने पर भी भारतीय समाज में 
बाह्य तत्तों का मिश्रण रुका नहीं। ग्रीक, शक, हण और गुर्जरों के भारत से 
आकर सदा के लिए बस जाने पर तथा हिन्दू ( ब्राह्मण ) धर्म के स्वीकार 
कर लेने पर उन्हें अपने समाज का अंग मान लिया गया। यही नही कि 
उन्हें समाज में चतुर्थ वर्ण में सम्मिलित किया गया, उनमें कई ब्राह्मण, 
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क्षत्रिय तथा वेश्य वर्ण से भी सम्मिलित हुए हैं। कुछ विद्वानों का कहना 
है कि चोबे और शाकद्वीपी ब्राह्मण क्रमशः ग्रीक ओर शक रहे होंगे। कुछ भी 
हो, यह तो निश्चित है कि आज के ज्षत्रियों मं अधिकांश गुजरों के वंशज है। 
चेश्यों में भी ऐसे मिश्रण देखे जा सकते है। लेकिन इतना होते हुए भी 
हु्णा और गुर्जरों के बाद आने वाली जातियों को भारत न पचा सका, इसके 
कई कारण थ, जिनकी मीमांसा में हम जाना अनावश्यक है। 


ईसा से कई सो वर्ष पहले से ही वर्णाश्रम व्यवस्था के बीज देखे जा 
सफते ह। ईसा पे दूसरी सदी से लेकर ईसाकी सातवीं आठवीं सदी के बीच 
यह व्यवस्था रृढ बनी, इसके चारों ओर फोलादी दीवार मजबूत की गई, 
पर इस कृत्रिम झील में ऐसे अनेकों सार्ग थे, जिमसे वाहर के जरूखोत 
आकर इस झील की तलराशि को विषुल बनाते रहे, उसमें अभिनव जल 
को छाते रहे । पर एकदम पता नहीं क्यों, सदा के लिए. इन दरवाजों को 
सीर्सेट से पट दिया गया, बाहर के जलखोत इसमें न खप सके, और इधर 
प्तीज का पानी अभिनव जीवन से शून्य हो वेठा, वह स्थिर (8/07९0(59९८े ) 
हो गया। हपवर्धन के बाद के साहित्य में इस तरह के चिह्न देखे जा सकते 
हैं। किन्तु हसके बीज हर्प से पूर्व के साहित्य में भी मिल जायेंगे। पुप्यमित्र 
तथा मनु के बाद ही भारतीय समाज एक निश्चित 'ढाँचे! से ढल चुका था, 
ओर उस ससब उसका छच्य अवैदिक बात्पो के श्रुतिविरोधी आन्दोलन से 
समाज की रणा करना था। 

मनु से पहले ही अनेकों धर्मसत्रों व ग्रृद्यसूत्रों का पता चलता है। 
इनमे से कई तो यास्क से भी पहले विद्यमान थे। पर मनु स्थतिकारों के 
प्रथम पथप्रदर्णफर्श । मनु पुष्यमित्र ( २०० ६० पृ० ) के समसामयिक थे, 
स्न्ति सनुस्मति का उपछबन्ध रूप सम्भवत ईसा की दूसरी सदी तक 
निश्चित स्वरुप को प्राप्त हुजा होगा । मनु के बाद दूसरे प्रसिद्ध स्थतिकार 


आम २१ 


याज्ञवल्क्य ( ३००:-४०० ई० ) हैं, जो गुप्तों के समसामयिक हैं। इनके बाद 
नारद, विष्णु, वशिष्ठ, ब्ठगु, अन्रि आदि अनेकों ऋषियों के नाम से स्मृत्ियाँ 
चल पडी हैं । स्म्रतियों की संख्या मोटे तौर पर १८ सानी जाती है। स्मृतियों 
में कई विषयों में मतभेद भी मिरता है, जो तत्तत्‌ काछ की प्रथा का सद्ढेत 
कर सकता है। स्घतियों के प्रगयन ने भारतीय समाज को शास्त्रीय नियसों 
सें जकड़ दिया। पुरातन प्रियता ने स्छतियों के द्वारा निर्दिष्ट धर्म का 
अनुसरण करना आदुश माना; राजा ओर अजा के किए धर्समझासख्र प्रमाण 
हो गये । ज्यों ज्यों धर्मशास्नों का ग्रगयन समाज के निश्चित ढाँचे पर जोर 
देने लगा, त्यों त्यों समाज की व्यावहारिक स्वतन्त्रता का हास होने छूगा 
ओर डा० दासगुप्ता के ये शब्द निःसन्देह ठीक हैं कि 'यह सामाजिक जीवन 
को निश्चक बनाने का--ममी की तरह स्थिर बनाने का--अ्रयव्न था, जिससे 
समस्त नूतनता, समस्त अभिनव चेतना लुप्त हो गई थी ।? फलतः कवि 
को अपनी स्व॒तन्त्र ग्रतिभा का प्रयोग करने का अवसर न रहा। यदि वह 
अतिभा का स्वतन्त्र ग्रयोग कर इस निश्चित ढाँचे को कुछ भी झकझोरता, 
तो लोगों में धार्मिक वेरस्य पेदा होता | कवि को जीवन के असिनव अ्योगों 
के प्रदर्शन करने का अवसर नहीं रहा। कालिदास जेसे भावुक 'रोमेंटिक' 
कवि को भी इन्हीं परिस्थितियों में प्रतिभा का अदशन करना पडा। उनके 
राजा आदर्श सम्राट थे, स्वयं वर्णाश्रमधर्म के पाछन करने वाले ओर ग्रजा से 
पालन करवाने वाले, उनकी प्रजा सनु के द्वारा अगीत धर्म की छीक को 
छोड़कर इधर उधर चलने वाली न थी। रामायण तथा महाभारत का समाज 
इतना “स्थिर”! समाज न था, साथ ही बाद सें भी भांस या शूद्धक (?) जेसे 
उन कवियों में, जिन पर यह 'सामाजिक पेटन” इतना हावी नहीं दिखाई 
देता, हमें जीवन की यथार्थता के अधिक ग्रदृशन होते हैं। सामाजिक जीवन 
की क्ृत्रिमता के साथ ही काव्य भी क्लत्रिम बन बेठा। कालिदास का समय 
वह है जब यह. स्वतन्त्रता पूरी तरह समाप्त न हुई थी, पर किसी तरह 
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कृत्रिम वातावरण की सृष्टि हो चुकी थी। कालिदास के 'रघुवेश! व 
दाकुन्तल? का वर्णाश्षम धर्म इसका सझेत दे सकता है। कालिदास के पूर्व 
प्रेम-स्वातन्न्य का अवकाश था, गान्धव विवाह की प्रथा प्रचलित थी, पर 
कालिदास के समय से ही गान्धव विवाह को कुछ हेय दृष्टि से देखा जाने 
छगा था और कालिदास को स्वय इसका सझ्त शाकुन्तछः से देना पडा 


ब्द 


€। '“*“*''कालिदास निश्चित रूप में 'रोसटिक' कविथे, किन्तु श्रणय- 
स्वातन्ध्य का प्रकाशन स्थृतिकारों के वन्धरनों से जकड दिया गया था। यही 
कारण है उन्हें नाटकों जोर महाकाव्यों से श्रणय का स्टृतिसम्मतरूप ही लेना 
पटा | साठविकाप्िमित्र वाला श्रणय राजग्रासाद्दों में प्रचलित वहुपत्नी प्रथा के 
अनुकूछ है, पर विक्रमोबंशीय मे उन्हे उवशी की अप्सरावाली कथा छुननी 
पटी, जिससे उचेशी का सासान्यत्व स्मृतिविरोधी न दिखाई पडे। शकुन्तला 
को 'घतन्नपरिग्रहक्षमा' बनाकर कालिदास ने वर्णव्यवस्था पर जेसे मुहर छगा 
दी €। फिन्तु कवि की भावुक वृत्ति सामाजिक ढोॉचे! की क्रत्रिमता से 

'उकता गई, चष्ट उचित परीबाह मार्ग के लिए तड़प उटी और मुक्तक कविता 

के स्रोत को पाकर निर्वाध गति से निकछ पटी । कालिदास का सेघदूत इसी 

वृत्ति का परिचायक है। मेघदूत सें अत्यधिक ऐेन्द्रिय चित्रों का प्रदर्शन भी 

सम्भवत, इसी गेचन-क्रिया का संद्देत करता हैं। कवि की स्वय॑ की 

भाषात्मक स्वच्छचन्दता के कारण मुक्तक काव्य फिर भी चिद्येप सार्मिक वन 

पदे और आगे जाकर महाकाव्यों त्तक ने ऊुक्तक काच्यों के इस गुण को लेना 

चाहा, पर शली की क्ृत्रिमता और भावों के चनावटीपन के कारण ये इन 

चित्रा क साथ ईमानटारी न बरत पाये । 


(५ ) नागरिक जीवन :--हम हस बात का सद्लेत दे चुके हि 
झिसरझत साहित्य नागरिक जीवन का साहिस्य 8। यदि हम श्राचीन 
भारत के सम्य नागरिक के जीचन को अपना ध्श्यचिन्दु बनायेंगे, तो 
पता चलेगा फ्ि संस्कृत के कार्यों शौर नाटकों में उसी जीवन का 
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ग्रदशन मिलता है | संस्कृत साहित्य का नागरिक अत्यधिक समृद्ध 
तथा बिलासी जीवन व्यतीत करता है। उसका निवासस्थान एक छोटे 
से तालाव ओर निष्कुट से सुशोभित है। उसका घर विद्ञाल है, वह 
दो भागों सें विभक्त है, अन्तर्भाग खत्रियों के लिए है । वह कपोत- 
पालिका, वितर्दिका, हस्यप्रष्ठ आदि से सम्पन्न है । उसका शयनकत्त 
दुग्धफरेनधवल शय्या से सुसज्वित है, वह पुष्पमाला, सुगन्धद्वव्य, चन्दन, 
कपूर आदि की सुरभि में आजक्रावित है, वहीं एक ओर वीणा टेंगी है। 
वितर्दिका पर कई पिंजड़ों में छखुक, सारिका, कपोत्तर, चकोर आदि पक्षी 
चहचहाते रहते हैं ओर कभी-कभी पुरकामिनियों के 'मणितः” सें 'अन्तेवा- 
सित्व” प्राप्त किया करते हैं। नागरिक के निवासस्थान की यह झलक मेघदूत 
के यक्ष के निवासस्थान में, माघ के द्वारिका वर्णन ( तृतीय सग ) में तथा 
सच्छुकटिक के चारुदत ओर चसन्‍्तसेना के घरों के वर्णन में देखी जा 
सकती है, जो कुछ काल्पनिक होते हुए भी उस कोल के नागरिक जीवन 
का सद्चेत देने में समर्थ हैं । नागरिक का जीवन सद्भीत, साहित्य, चित्रकला, 
नृत्यकछा और ग्रकृतिनिरीक्षण की कलातव्मकता से समवेत है । झरच्छुकटिक का 
चारुदत्त दरिद्र होने पर भी आज के उच्च मध्यवर्ग नागरिक से कहीं 
अधिक रसिक व विलछासी है, वह रेमिक के घर पर सड्जीतगोष्टियों में 
सम्मिलित होता है, स्वयं वीणावादन में कुशल है। ख्त्रियाँ सज्जीत, काव्य, 
नृत्य तथा चित्र में मऋ्रवीण होती थीं। संस्कृत के विकासकाल का नागरिक 
समाज कामसूत्र की रचना के पूच ही निश्चित सोचे में ढल चुका था। 

वात्स्यायन के कामसूत्र की तिथि के विषय में निश्चित निर्णय नही दिया 

जा सकता । सम्भवतः कामसूत्र ईसा की दूसरी शती से पूर्व की रचना है। 

कालिदास को कामसूत्र का अच्छा क्ञाव था ओर ह्वासोन्मुख काल के कार्यों 

के लिए कामसूत्र मुख्य पथग्रदर्शक वन बेठा है। 


कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के चतुथ अध्याय में वात्स्यायन ने नागरक- 
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वत्त का विस्तार से उल्लेख किया है। नागरक के निवासस्थान की उपयुक्त 
विशेषताएं 'नागरकदृत्तमकरण' में स्पष्टतः निर्दिष्ट हे।' इसी प्रकरण में 
नागरक की टेनंदिन चर्या का भी सद्चेत मिलता है। आतःकारलू उठकर 
वह नित्यकर्स से निवुत्त हो, दतौन-सान आदि करे, तब धूप, माला आदि 
से सुसज्जित होकर, दर्पण में मुख ऐेख कर, ताम्बूछ का वीडा लेकर, अन्य 
कार्य करे । उसे प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, हर दूसरे दिन मालिश करे, 
हर तीसरे ढिन फेन्र का प्रयोग करे, हर चौथे दिन क्षोरकम ( आयुष्य ) करे, 
तथा हर पौँचवे या दसवें दिन प्रत्यायुप्य कर्म करे। पूर्वापराह्न तथा अपराह् 
में भोजन करे । भोजन के बाद झुक, सारिका आदि को खिलाये, था लावक, 
छुक्‍्कुट, सेप आदि की छूडाई देखे, पीठसद, विट विदूषक आदि के साथ 
इंसी-मजाक करे ओर दिन में कुछ विश्वास करे। अपराह में फिर गोष्टी 
विचार करे, मित्रों के साथ ऋ्ीडादि या काव्यशासत्रविनोद करे। रात्रि सें 
घर को घूपादि सगन्धित द्वव्यों से सजा कर शय्या पर अभिसारिकार्थों की 
प्रतीक्षा करे, उनके पास दृतियों को सेजे, या स्वयं जाय। उनके आने पर 
मनोहर आछाप, मण्डनाठि ने उन्हें परितुष्ट करे ।* प्रणय-च्यापार से उसके 
सहायक सचियों, घृद्धखियोँ, दासियोँ, विदूषऊ आदि होते है । 


वान्त्यायन के कामसूत्र से पता चछता ह कि नागरक के लिए वेश्या- 
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का. 


” सत्र नवनगासणोठक पृक्षवाटिकावद्धिमक्तकर्मकक्षें द्विवाससद कारयेत्‌ । (१.४४) 
पासे थे वापसूरे सअश्णमुभयोपवान मब्ये विनत शुट्रोत्तरच्यद शयनीयं स्यथातत्‌ , 
प्रतिशच्पिफा च ॥ ( » ४.५ ) 
नागग्सायउसक्ता बीणा, चित्रफतक वर्निझासमुठ्की, यः व्षित्पुस्तक' कुरण्टक- 
माता से ॥ ( * ४२०) चर 
तने दहि: झोटाशऊुनिप्सराणि । ( २.४.१३ )--( वात्स्यायनः कामयप्त ) 

- ४० शामसप्त, ( ? ४ १६-२६ ) 
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गसन बुरा नहीं समझा जाता था। उपयुक्त अध्याय के ही ३४ वें सूत्र से 
४८ वें सूत्र तक वात्स्यायन ने उसी का सद्ढेत किया है। वेश्या-अ्रणयी के 
इस काय में भिक्षुणियाँ, कलाविदग्धा झुण्डाएँ, पुंश्वल्ियाँ, कुदवनियाँ, 
,( वृद्ध गणिकाएं ) सहायता करती हैं। संस्कृत के हासोन्सुख काल से एक 
चेश्या-सम्बन्धी काव्य भी लिखा गया था। दसवीं सदी में काश्मीर के एक 
कवि दामोद्रगुघ्व ने 'कृट्टिनीसत” में वात्स्यायत के इन्हीं सिद्धान्तों को काव्य 
का व्यावहारिक रूप दिया है। वात्स्यायन ने 'काम? को जीवन के रूच्यभूत 
ब्रिवर्गों सें प्रधान स्थान दिया है ओर यत्ञपि पारदारिक तथा वेशिक कर्म 
धर्मव्यवस्था की नेतिक दृष्टि से हेय हैं, तथापि वात्स्यायन ने पत्चम तथा 
पष्ठ अधिकरण में इनका विस्तार से वर्णन किया है। कहना न होगा कि 
वात्स्यायन के पारदारिक तथा वेशिक कर्म का अभाव साहित्य पर भी पडा। 
यद्यपि महाकाव्यों व नाटकों में पारदारिक तथा बेशिक कर्म का प्रकाशन न 
फिया जा सका--जिसका कारण ज्ञाख्रीय बन्धन था--तथापि प्रकरण व॒ 
भाण में वेशिक कर्म को सम्मिलित किया गया और भुक्तक कार्यों सें 
पारदारिक प्रणय का चित्रण धडल्ने से चछ पडा। इसी प्रवृत्ति का प्रभाव 
गीतगोविन्दकार जयदेव से पडा है। महाकाव्यों ने भी पारदारिक तथा 
चेशिक प्रणय को अस्तुत के रूप में न लेकर अग्रस्तुत-विधान के लिए ले 





१, मुक्तक काव्यों में इस प्रवृत्ति का शाखीय स्रोत वात्स्यायन है, किन्तु 
साहित्यिक स्रोत हाल की सतसई की मानना ठीक होगा | हाल की 'गाहा[?-आं में 
कई पारदारिक प्रणय के चित्र मिलेंगे--यथा-- । 

उच्चिणस पडिअ कुसुम मा धुण सेहालिअ हलिअसूुद्षे । 
अह् दे विसमविरावों ससुरेण सुओ वलअसद्दो ॥ 

संस्कृत में पारदारिक प्रणय का चित्र इतना चल पडा कि कवि स्वयंदूतीकर्म, 
चोयरतादि का चित्रण खुले आम करने रंगे । हिन्दी के रीतिकालीन कवियों ने 
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लिया, वे प्रकृतिचित्रण में पारदारिक तथा वेशिक प्रणय का अम्रस्तुत- 
विधान करने लगे, जो माघ तथा श्रीहर्प में देखा जा सकता है ओर इसका 
सक्लेत हमने शड्ठारी अग्रस्तुत-विधान में किया है, जो तचत्‌ कवि के 
परिशीलन में मिलेगा । जागे जाकर पारदारिक प्रणय की इसी ग्रद्नत्ति को 
भक्ति की चाशनी से पाग कर 'सधुरः वना दिया गया ओर क्ृष्णभक्त कवियों 
के 'माधुय रस! को पिघलने का निर्वाध क्षेत्र मिल गया। 


वात्स्यायन का प्रभाव यही नहीं रुका, कवियों ने उनके साम्प्रयोगिक 
अविकरण (दूसरा अधिकार ) को भी काव्य का जादश वनाया। साम्प्रयोगिक 
कसी का काब्य से कभी व्यद्ञयरूप स ओर कभी २ चाच्यरूप से भी प्रयोग 
होने छूगा । कालिदास ने स्वयं साम्प्रयोगिक कर्मा का वर्णन किया है, पर 
काल्िदिस उनमें व्यक्षनावृत्ति का ही प्रयोग अधिक करते है। माघ ने इस 
वत्ति को इतना बढ़ाया क्रि उसका शड्भारवर्णणन कई जगह साम्प्रयोगिक 
क्मभेदों को ध्यान से रख कर लिसा गया प्रतीत होता है। श्रीहप सें ये 
साम्प्रयोगिक चित्र ओर जधिक उच्छुद्वल हो उठे। सुक्तकों स॒ अमरुक ने 
भी गाण्डिता, था परोपभोगचिह्विता के चित्रों के द्वारा इसकी व्यज्ञना की, 
जिसे जयदेब ने आर आगे बढाया | संस्क्रत के साम्प्रयोगिक थद्भारी काव्य- 
चित्रों दा प्रभाव ही हिन्दी की रीतिकाठीन कविता से आकर विहारी या 





सरद्रत मुनकों की यटी विरासत्त पाई। सन्द्वत सुक्तक के पारदारिक प्रणय का 
एक प्रलिए चित्र यह हैं ३-- 

“४ दे प्रतिवेशिनि क्ामिए्टाध्यस्मिन सशृद्दे दास्यसि 

प्रायरेणास्य शिशों पिता ने विरला' कीपीरपः पास्यनि । 

एज्ान्यपि यासि तदर मिल: झोवलसमालाछत् 


नकैन्शाललुमालिस्न्तु जरटच्छेा नलयन्थय ॥ 


आसुख २७ 


अन्य कवियों की 'झणझणायित किह्लिणी! और “मूक मश्लीरों? के द्वारा 
व्यश्वित क्विया जाने छगा। 


(३) दाशनिक चिन्तन--उपनिष्दूकाल और सूत्रकाल के 
दाशनिक का ओढ चिन्तन ग्रढतर हुआ । दाशंनिर्कों ने ऐहिक और 
पारमार्थिक तत्तों का विश्लेषण करना चाहा, भोतिक और आध्यात्मिक 
पहेलियों को सुलसाना चाहा । दाशनिक विचारों में प्रथम प्रौढतर 
विचार कपिल के सांख्यसूत्रों में मिलते हैं। सांख्य दर्शन का चिन्तन 
सभी भारतीय दुद्नों सें पुराना है। यद्यपि ईसा से कई सो घर्ष पूल, 
सम्भवतः ५००-६०० वर्ष पूवे, अनेक दाशनिक शाखाग्रशाखाय सूत्ररूपों 
में चल निकली थीं, पर सांख्यदशन ने विशेष मान्यता आप्त की थी। 
सांख्य तथा मीमांसा ये दोनों दर्शन विशेष आहत हुए, सांख्य भोतिक 
कार्यकारणवाद की दृष्टि से, मीमांसा वेदिक कमकाण्डीय पद्धति की दृष्टि से । 
सांख्य का आरम्मिक चिन्तन बेदिक होते हुए भी अनीश्वरवादी था। 
पुरुषबहुत्व को मानने पर भी उसने 'परमपुरुष” जेसी सत्ता नहीं मानी थी । 
सांख्य की ही कार्यकारणंवादी सरणि को छेकर एक ओर द्शन आया, जिसने 
साधना के व्यावहारिकपक्ष पर, साथ ही परमपुरुष जेसी अछरूग सत्ता पर 
जोर दिया। यह दर्शन योग था। सांख्य तथा योग का तच्त्वज्ञानसम्बन्धी 
सेद इस नवीन तत्त्व ईश्वर! की कल्पना था। यही कारण है, योग को 
दाशनिकों ने 'सेश्वर सांख्य” भी कहा है। कालिदास के समय तक सांख्य 
तथा योगदर्शन में ही अभिजात वर्ग की दाशनिक मान्यता थी। मीमांसा को 
भी आदर ग्राप्त था। माघ पर सीमांसा और सांख्य दोनों का प्रभाव है। 


इसी बीच बौद्धों का अनीश्वरवादी अवेदिक दर्शन भी पल्चचवित हुआ था और 
नागाहुन, असंग, वसुबन्धु, दिडनाग, धर्मकीर्ति जेसे व्यक्तियों को पाकर 
वह गम्भीर चिन्तन का ज्षेत्र बन बेठा था। माघ ने बोद्धदशंन के सिद्धान्तों का 


० १ 
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भी सकेत किया है, जो विद्वानों पर बौद्ध चिन्तन का प्रभाव है। आगे 
जाकर तो बोछों ने वेदिक दर्शन के चरम परिपाक को आविभूत करने में 
भी हाथ चंटाया | । 


टसा की सातवीं तथा आठवीं शत्ती ने दो प्रवरू व्यक्तित्वों को पंद्ा किया, 
जिन्होंने पोराणिक प्राह्मणधर्स के चिन्तन पक्ष को प्रोढ बनाने में बहुत वडा 
काम किया ह--कुमारिल भट्ट तथा शक्कर | कुसारिल ने सीसांसाशासत्र को 
गम्भीर चिन्तन दिया। उन्होंने तन्त्रवार्तिक ओर शोकवार्तिक के द्वारा 
आमिनि तथा शवर की दार्शनिक उद्धावनाओं को ठोस चिन्तव दिया और 
चेडिक कर्मकाण्ढीय पद्धति को विशेष भीढ सित्ति दी, जिसने अभिजात वर्ग 
पर गहरा अभाव डाला | मीसांसको तथा बौद्धों का शाखयुद्ध फिर सी चलता 
रहा और शदर ने वोद्धों के ही अस्र को लेकर तक, युक्ति तथा चिन्तन के 
द्वारा चोद्धों के छ्णिक्वाद तथा “चेतना-प्रवाह” के सिद्धान्त का सण्डन 
फिया। शक्कर निःसन्देह साथ्यमिकों के शूल्यवाद से प्रभावित थे। साध्यसिककों 
का चनु्कोटिविनिमुक्त 'शुन्यः ही शझर के चतुप्कोटिविनिमुक्त ब्रह्म! की 
पस्‍्त्पना को जन्म दे सका। फिर भी श्र ने श्रुतियों तथा उपनिपदों की 
परम्परागत चिन्तनसम्पत्ति को आधार बनाकर जिस मेघापूर्ण दर्शन की 
नींद टारी, चह उचद्चवर्ग के मसाज पर, राजाओं आर पण्डितों पर, स्थायी 
प्रभाव डा गया। शद्वर के बाद का संस्कृत साहित्य उनके दाशंनिक 
थिन्तन से प्रभावित ६ । श्रीहप पर यह प्रभाव पूरी त्तरह देखा जा सकता 
। चसे विद्वाना पर बाद में जाकर न्‍्याय-वशेपिफ का भ्री प्रभाव पढ़ा, पर 
वष्ट नहीं के बरावर है| न्याय की बाद-शंठी का प्रभाव विशेषतः शास्त्रीय 





+ आ आ चयक, 
४, सपशायशरी रंग मुज्लाइस्कन्चपक्ठकन्‌ । 


गैयातानानिवाम्मान्यी नास्ति सन्‍्यों मद्ीमतान्‌॥ ( माघ २. २८, ) 


आमुख ५ २९. 


ग्रन्थों पर पढ़ा और साहित्यशाख्त्र के गन्थ भी इस रूपेट से न बच सके, पर 
वह यहाँ अग्रस्तुत विपय है। 

विश्व के रहस्यात्मक कार्यकारणवाद से सम्बद्ध क्षेत्र के अतिरिक्त भारतीय 
दाशनिक ने राजनीतिक चिन्तन को भी जन्म दिया है और भारत का महान 
राजनीतिज्ञ चाणक्य था। यह दूसरी बात है कि आज का गणतन्त्रवादी 
चिन्तक चाणक्य के राजनीतिक विचारों से सहमत न हो, पर चांणक्य 
का महत्व उस युग की सामाजिक दशा को देखते हुएु कम नहीं है। 
चाणक्य का राजनीति-चिन्तन ही आगे जाकर शुक्रनीति या कामन्दीय 
नीतिसार जेसे राजनीति ग्रन्थों का आदर्श ओर भारतीय साम्राज्यवाद की 
आधारशिला बना। संस्कृत साहित्य के कवियों पर इस तत्वज्ञान और 
राजनीतिक चिन्तन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है । 

(४ ) कलात्मक सान्यता--कलात्सक सृष्टि सें कवि या कलाकार 
दो वस्तुओं को काम में लेते हैं; एक कवि या कछाकार की मनोरागरात्मक 
सामग्री, दूसरा वह ढाँचा या 'साँचा? जिसमें गढ़ कर वह अपने दिलक 
के मसाले को भावुक सहृदय के समत्त रखता है। अ्थम वस्तु कलासष्टि 
का उपादान कारण है, दूसरी निमित्त कारण । उपादान कारण के 
बिना कलासृष्टि का उद्धव ही नहीं हो सकता, किन्तु जेसा सोना होगा, 
वैसा ही भूषण बन सकेगा, चाहे साँचा केसा ही हो। भावात्मक उपादान 
की शुद्धता-अशुद्धता भूषण के खरे-खोटेपन, को स्पष्ट कर: देगी । गहने 
रोल्डगोल्ड के भी बनते हैं और सेंचे की कलाव्सकता, नक्‍्काशी की 
सुन्दरता और पालिश की तड़क-भड़क से बाजी भी मार छे जाते 
हैं । पर पारखी के हाथ में आने पर वे उसे धोखा नहीं दे सकते। यही 
कारण है, कुशल कछाकार सोने की शुद्धता के साथ बाहरी ढांचे की 
मनोहारिता भी रखता है, पर नक्काशी की ओर इतना अधिक मोह इसलिए 
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नहीं करता, कि अधिक टॉका लगाने से कहीं सोने की स्वाभाविकता कछुपित 
न हो जाय । चह नक्काशी करता है, पर जरूरत के झुताबविक। कवि का 
सच्चा च्यक्तिव, सच्ची सफलता च्यज्ञ्य (भाव ) तथा अभिव्यक्षना 
( ऋलपना ) के सन्तुरून ही से है। कालिदास की कलात्मक मान्यता यही 
&। उसे अभिव्यज्न्य का खरापन पसन्द है, पर इसका सतरूब यह नहीं 
क्रि वह अभिव्यक्षना की अवहेलना करता है। वह अपनी कविता-शकुन्तला 
के चल्कछ को भी इस सलीके से सजाता है कि वह वनारसी साडी को भी 
मात कर दें। कालिदास मे रस और अलड्जार का अपूब सणिकाश्वनसंयोग 
मिलता है, जो अन्य कवियों में इसी मात्रा में अनुपल्ब्ध नहीं, तो दुर्लभ 
जवश्य &॥ 


कालिशस के समय का कलाशाखीय मत किसी आचाय॑ में नहीं 

मिलता, पर भामह ( छुटी सठी ई०) का कछाशाख्रीय मत कालिदास 
से कुछ प्रभावित जान पडता है। भामह काब्य की कृत्रिम चोली को पसन्द 
नहीं करता, वह प्रसाठ गुण वाली शंछी को ओोजोमिश्रित शेली से अधिक 
मान्यता देता ह6। किन्तु यह भी निश्चित ह कि भासह के पूर्व ही कृत्रिम 
काब्यशली चछ पटी थी। भामह ने इन विभिन्न शैलियों का उल्लेख कर उस 
शर्ली को काव्य का वास्तत्रिक गुण बताया है, जिसमें समासान्त पदावली न 
हो. जिसे खी-चाल भी समझ सके ओर जो माधुय गुण से समवेल हो-- 

मापुर्वशमिवास्छन्त: प्रसाद उ सुमेघस+ १ 

समासवन्ति मुगोमि ८ पदानि प्रगुझते 0 

फेंचिदोजे5भिषघित्तन्त+ समस्यन्ति बहुन्यपि १ 

प्र्व्य दातिसमत्तार्थे काव्य मजुग्मिष्यते ॥ 

आदिदवदशनावालप्रतीतार्थ प्रसाददत ॥ 


५ मामद काव्यालदार २ १-३ ) 
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भामह ने साफ कहा है, श्रव्यकाव्य मधुर, प्सादयुक्त तथा 'नातिसम- 
स्ताथ” हो। भामह के द्वारा निर्दिष्ट ऋजु पद्धति पर चलना आगे के कवियों को 
पसन्द न आया, उन्हें तो माघ के 'वल्गाविभागकुशलरू” अश्वारोही की तरह 
काव्य-तुरज्ञ को अनेकों वीथियों में चलाने की सक्षम चतुरता' का परिचय 
देना था। पर भामह ने स्वभावोक्ति की अपेक्षा वक्रोक्ति पर अवश्य जोर दिया 
था ओर उसे समस्त अलड्जारों का मूल माना था ।' भामह का विशेष जोर 
शव्दालड्ञार पर न होते हुए भी अर्थालज्ञार पर था, इसे भूलना न होगा। 
कालिदास के बाद वक्रोक्ति काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य बन बेठी, 
अभिव्यञ्लनापक्ष की महत्ता अधिक बढी, कहने के ढंग पर जोर दिया 
जाने गा ओर भरृमेण्ठ ( हयग्रीववध के कवि ) के महावत ने वक्रोक्ति के 
अकुश से कई कवि-करियों के मस्तक को हिलवा दिया।' आगे जाकर तो 
यह वक्रोक्ति कलात्मक कसोंटी वन गई ओर कुन्तक ने अभिव्यद्भय तक को 
वक्रोक्ति का एक भेद सिद्ध किया । 


कलाशाख्ियों ने दृश्य काव्य में अभिव्यद्भजय को स्थान दिया, किन्तु 
अव्यकाव्य में अभिव्यज्षनापक्ष पर ही अधिक जोर दिया जाने लगा, 
अभिव्यदड्रय की महत्ता वहाँ गोण रही। ध्वनिवादियों ने ही सर्वप्रथम 
अभिव्यद्गय तथा अभिव्यक्षना का सन्तुलून किया। उन्होंने अभिव्यड्धय की 
सचाई और ईमानदारी को ही काव्य का सच्चा छावण्य घोषित किया और 


१. सिद्ध मुखे नवसु वीथिसु कश्चिदश्व वल्याविभागकुशलो गमयाम्वभूव ॥ 
( माघ. ५. ६०. ) 
२. सेंघा सर्वब वक्रोक्तिरनयार्थों विभाव्यत्ते । 
यत्नोस्या कविना कार्यों कोइलब्जारोइबनया विना॥ ( भामह- २. ३६ ) 
है, वक्रोक्त्या मैण्ठराजस्य वहन्ता सणिरूपताम । 
आविद्धा श्व धुन्वन्ति मूधान कविकुअराः ॥ 


३२ संस्कृत-कवि-दशन 


अलऊ्कार तथा वस्तु के अभिव्यक्षना पक्ष की सुन्दरता को रस-लावण्य का 
ही उपस्कारक माना | ध्वनिकार के इस कछाशाख्रीय सिद्धान्त को आनन्द- 
चर्धन, अभिनवगुप्त तथा मम्मठ ने ठोस चिन्तन की जाधार शिला दी। 
कवियों पर ध्यनिसम्प्रदाय के सिद्ठान्तों का प्रभाव जरूर पडा, किन्तु कवियों 
को पाण्डिन्यग्रदश न ने इतना ठबीच लिया था, कि उसको हटाना झ्लुश्किक 
था । श्रीहृप स्वय ध्वनिवादी सिद्धान्तों से श्रभावित जान पठते है, पर उनकी 
विव्ग्य कविता-कामिनी ने अपनी उक्तियों के द्वारा अभिनवगुप्त के 
वास्तविक छावण्य रस! की व्यज्नना कम कराकर अलक्षारध्चनि और 
वन्तुध्वनि की ही व्यक्ञषना अधिक कराई है ( विजस्मितं तस्त्र किल ध्वनेरिदं 
पिव्ग्धनारीयदन॑ लदाकरः )। ध्वनिधाद का वह सार्ग जिसमे भावना 
( रसच्यनि ) तथा कल्पना ( बस्व्वल्शारध्यनि ), अभिव्यद्ञ्य और 
अभिव्य क्षना का सन्तुलन था, आदश ही बना रहा, कवि उसे थथाथ जीवन 
का मार्ग न बना पाये। पर इतना होते हुए भी आगे जाने चाछी पीढ़ी का 
सोन्द्रय-शाखत्रीय दष्टिकोण वही माना गया ओर हमसे भी कवियों के हस 
परिणीलन में उस मास की उपयोगिता स्वीकार की है । 


संस्कृत के काव्यास्थाद पर दो वार्ते 


संस्कृत कार्यों के जध्ययन से कई कठिनाइयों ऐसी हैं, जिनका सामना 
किये गिना संस्कृत काथ्यों फा वास्तविक आास्थाद नही हो सकेगा। अश्वधोप, 
भार, शालिदास या घटक के अतिरिक्त अन्य कवियों को समझने के लिए 
सरल साया झा प्रीद़ जान अपेक्षित 64 केबल भाषा ही नहीं, पौराणिक 
फ्थाए, इ्रस्पत काथ्यों सं अयुक्त टुन्द और अट्द्वार ओर कभी-फ्ी 
भारती प ठाशनिक चिन्तन के कावश्यक ज्ञान के बिना भी आगे बढ़ना 
फटिन गंगा । घेबर को चाण की शंठी मे एक ऐसा सुन्दर जंग दिखाई 


आमुख श्र 


पड़ा था, जहाँ बीच बीच में नये शब्दों ओर समस्त पदों के भीषण हिंखक 
जन्तु आकर अनधिकारी को “नो एडमिशन, विदाउट परमिशन” (बिना 
इजाजत के अन्दर न जाओ ) की तजना देकर दरवाजे से ही बाहर खदेड 
देते हैं। कभी-कभी तो अभ्यस्त तथा व्युत्पन्न सहृदय को भी दीकाकारों की 
शरण लिए बिना काम नहीं चलता । संस्कृत की परिवर्ती कविता उस समय 
के परिशीलन की चीज नहीं है, जब दिछः भरा हो ओर दिमाग खाली हो, 
दिसाग का भरा होना इनके लिए जरूरी हो जाता है। यही कारण है कि 
संस्कृत साहित्य के हासोन्सुखी कवि संस्कृत भाषा के पन्नवग्राहियों के लिए 
रसास्वाद की वस्तु नहीं रह सके। पर इतना होते हुए भी इस काल के 
साहित्य में अपनी कुछ विशेषताएँ अवश्य हैं । अभ्यस्त रसिक को चाहे 
इनमें भाव की अतीव उदात् भूमि का दशन न हो, सद्भीत की अपूर्व तान 
सुनाई पड़ती है। संस्कृत काव्य का सज्ञीत, यदि उसका पाठ ठीक ढंग से 
किया जाय तो असंस्कृतज्ञ को भी मनोमुग्ध बनाने में समर्थ है। संस्कृत 
के मन्दाक्रान्ता, हरिणी, शिखरिणी, प्रहर्षिणी, रुचिरा, वियोगिनी जेसे अनेकों 
छुन्दों में स्वतः गति की रुलितता और सद्भनीत की मधुरता है। माघ, 
भवभूति, श्रीहर्ष तथा जयदेव के परिशीलन में मेंने इस ' विन्दु पर 
सद्भेत किया है । संस्क्रत साहित्य के प्रति मेरे आकर्षण का प्रमुख कारण 

कार्व्यों का सड्जीत ही था। मैंने संस्कृत पद्मों को सद्जीतात्मक शेली सें पढ़ना, 
अपने कनिष्ठ पितृब्य से सीखा था। मैंने उन्हें प्रत्येक सायंकाल कालिदास, 
माघ, भवभूति और श्रीहृर्ष के पद्य पढ़ते सुना है ओर उस पद्धति से स्वयं भी 
इन कवियों के सदज्भीत को पकडने का प्रयल किया है। पर संस्कृत कवियों 

का सज्जीत विशाल है, अत्येक कवि का सद्जीत अपने व्यक्तित्व को लिये है । 

कालिदास का सड्गीत मधुर और कोसल है, माध का गम्भीर ओर धीर, 

भवभूति का कहीं करुण तो कहीं प्रबल ओर उद्गात्त, एवं श्रीहएं और जयदेव 

का सदज्जीत एक ओर कुशल गायक के अनवरत अभ्यास ( रियाज ) का संकेत 

रे 


चेक संस्कृत -कवि-दर्शन 


करता है, दूसरी ओर विलासिता सें अधिक शराबोर है। काह्न, संस्क्ृत के 
कविया के सड्ीत का मूल्याद्वान करने का कोई कलाकार साहस कर पाता । 


सस्क्ृत साहित्य के काव्यास्वाद के विषय में दूसरी वात असंस्क्ृतज्ष 
रसिक्रों के लिए भाषानुवाद सम्बन्धी डे । बेखे तो किसी भी भाषा के काव्य 
का क्षजवाद अन्य भाषा में ठीक वही भाव ओर अभिव्यक्षना लेकर नहीं 
आ सकता, पर संस्कृत साहित्य के सम्बन्ध से यह वात अधिक छागरू होती 
ह। संस्कृत के काब्यो का अनुवाद अन्य भापाओं में तो करना दूर रहा, 
हिन्दी में भी करना टेढ़ी खीर है, इसका अनुभव हो सकता है । संस्कृत 
कविता के भावों को भाषानुवाद वाढी शली का आश्रय लेकर स्पष्ट क्रिया 
जा सकता हे, किन्तु कविता की रय जार सगीतात्मक प्रवाह, पदछालित्य 
कर शब्दसश्यन का अनुवाद नहीं किया जा सकता, जो काव्य की 
प्रभावोत्पादकता में एक महत्तप्ण तत्त्व है; जोर संस्कृत की श्िष्ट शेली के 
अनुवाद से भी चास्तविक प्रकृति या तो काब्याउशीलर्को के सामने रखी 
नहीं जा सकती और यद्दि रसने का प्रयत्न किया जायगा, तो अज॒वाद की 
भाषा लडखटाने छगेगी। मेरे सामने स्वयं सस्क्रत कविता के अनुवाद के 
समय ये समस्याय आई ह । 
इन बानों को ध्यान में रखने पर यह सकेत देना आवश्यक होगा कि 
सम्झृत काव्यों पी सत्ची र्मगीयता उन्हें मूरूप से पठने पर दी जानी जा 
सरेगी, अनुवादादि के द्वारा नहीं | क्योंकि डॉ० कीथ के शब्दों से, 'भारत के 
महान करपियों ने ब्युस्पन्न रसिको के लिए काव्य निब० किये हँ। थे अपने 
समय से पाण्ठिय के क्षत्रिपति थे, भाषा के शअयोग में अभ्यस्त थे और, 
( क्षनिय्यक्षना की ) सच्मता के हारा श्रभाव की सरलता के द्वारा नही; 
प्रोतानी दो कनुग्स्षित करना चारते थे। उनके पास अत्यधिक रसणीय भाषा 
दोछी थी छोर विचिघ प्रभावोग्पादक छन्हों पर उनका पूर्ण अधिकार था ? 


महाकाविे 


महाकवि अश्वघोष 


भगवान्‌ सुगत के जनकल्याणकारी विश्वधर्म का प्रचार राजा तथा प्रजा 
दोनों में हो चुका था। देवानां प्रिय प्रियदर्शी अशोक के द्वारा एक ओर इस 
धस का भारत से बाहर बृहत्तर भारत तथा एशिया में असार किया गया, 
दूसरी ओर बोद्धघर्म के आधारभूत तथागत के चाक्यों का संरक्षण करने के 
लिए उसने बोद्ध मिकछुओं की परिषत्‌ छुछाई, जो इतिहास में तृतीय 
संगीति के नाम से प्रसिद्ध है। इसी समय भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद 
हुईं दो संगीतियों ' के द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों का पुनः संशोधन व संरक्षण 
करने की चेष्टा की गई भगवान्‌ बुद्ध के दचनों तथा उनके जीवन, उपदेश ओर 
दृशन से सम्बद्ध देश-भाषा ( मागधी प्राकृत' ) के बोद्ध साहित्य का सझ्ललून 
कर उन्हें विनय-पिटक, सुत्त-पिटक तथा अभिधम्म-पिटक में संग्रहीत किया 
गया, जो ज्रिपिटक के नाम से असखिद्ध हैं। बोद्धधर्म के बल अचार में एक 
मनोवेज्ञानिक तत्व काम करता है, जो किसी भी नये धर्म के अनुयायियों में 
प्राया जाता है । जहाँ तक बोद्ध घर्मान॒यायियों के धार्मिक उत्साह का प्रश्न 
है, इस दृष्टि से बोद्धों के धार्मिक उत्साह की-सी मनोवेज्ञानिक प्रकृति हम 
ईसाई धर्म के अजुयायियों में देखते हैं। जो कार्य ईसाई सन्‍तों ने भगवात्र्‌ 
ईसा के दया, त्याग तथा विश्व्रेम के सन्देश को जनता तक फेलाने में 





१, ग्रथम सगीत भगवान्‌ के निर्वाण के कुछ ही दिनों वाद राजग्रृह (राजगह) 
में हुई थी, दूसरी वुद्धनिर्वाण के लगभग सौ वर्ष पश्चात्‌ वेसाली ( वेसाली ) में । 

२. अशोक के'समय तक पालि जैसी कोई भाषा न थी! पालि वाद में बोद्ध 
साहित्य के टीका अन्थों--अट्ठकथादि में-पल्वित हुई है, तथा यह मायधी गरकृत 
को आधार नहीं बनाती, अपितु शोरसेनी प्राकृत के पुराने रूप के आधार पर वनी 
थी । पालि का उदय ईसा की दूसरी शती माना जाता है । 
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किया, टीक वहीं कार्य उनसे कई अतियों पहले से भगवान्‌ सुगत 
के त्यागी जिप्य भारत व पूर्व में कर रहे थे। जनता में असार होने पर भी 
ईसाई तथा बीद धर्म ढोनों ही तेजी से तभी वढ सके, जब कि उन्हे 
गजाश्नय प्राप्त हुआ। वोदधर्स के प्रसार की गति तीघ्रतर तभी हो सकी, 
जब अथोक ने भगवान सुगत के पठचिह्दों पर चलना अपना रूदय बनाया। 
टीक इसी तरह ईसाई धर्म के प्रचार में रोमन बादशाह कॉन्स्टेल्टाइन का 
ईसाई धर्म का जट्गीकार कर लेना महत्वपृर्ण कारण है । ईसाई धर्म की तरह 
बोदधर्म की उन्नति का दूसरा कारण दीनों के श्रति की गई करुणा तथा 
आत-भाव था। बोडघर्म ने ब्राह्मण या वेदिक घर्मके जभिजात्य का पदों फाश 
फर, जाति-प्रधा, झते घामिक पासण्ड जादि का आलवार नष्ट कर, सब 
जातियों को अपनी छात्ती से ठगाना तथा परम सुख व शान्ति ठेना स्वीकार 
क्या इस दृष्टि से बीद्ध धर्म के उत्चान में उस काछ की सामाजिक स्थिति 
भी बहन हुडु सहायक हुई थी। पर चेंदिक धर्म की विरोधिता करने पर 
भी बोद्ध धर्म बंदिम घर्म तथा पौराणिक ब्राह्मण प्रचुत्ति की जड़े न हिला 
सका, सके कई कारण हैं. जिनमें कुछ सामाजिक स्थितियाँ, कुछ पौराणिक 
भर के ग्रण तथा कुछ बोद्ध धर्म की निजी कमियाँ मानी जा सकती है । 


प्रियरर्णी क्मोक के बाद बाद धर्म को जो अ्बल राजाश्रय मिला, बह 
सृशनवच् के प्रसिद्ग राजा कनिप्क छा व्यक्तित्व था। कनिष्फ ने अश्ञोक के 
धार काम को पूरा फिया, उसने वोद्धधर्स का श्रचार करने के छिए बौट़ 
सिछायी वो मध्यएुणशिया, चीनी नुक्षिस्तान, कोरिया नंथा चीन भेजा। 
का नारी, चीन के साथ स्थापित भत्री तथा बवाहिक सम्बन्ध ने भी कनिप्क 
फे एस कारय मे पदुत बढ़ी सद्दायसा की। जहो अणोक भारत के इक्षिण 
शा नथा सुदृर एव सह्मदेद, चम्पा, श्याम, यवद्वीप, सुचर्णद्वीप से बीड़धर्स 
का प्रचार परने सें अधिक सफड हुणा, पहा कनिप्क ने तथागत के जनधर्म 


* महाकवि अश्वघोष ३९ 


को मध्यएशिया में फेलाया तथा चीन में उसके संवर्द्धध का महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया । उसने स्वयं बोद्ध भिक्षुओं, पण्डितों व दार्शनिकों की सभा बुछाकर 
बोद्ध धर्म के धार्मिक तथा दाशंनिक सिद्धान्तों की मीमांसा को अश्रय दिया 
ओर अश्वघोष जैसे महान्‌ कवि, दार्शनिक तथा पण्डित के निरीक्षण में 
भगवान्‌ बुद्ध के वचनों को ठोस दाशंनिक भित्ति देने में सहायता की । अशोक 
तथा कनिष्क के समग्र के बीच निश्चय ही ब्राह्मण धमम बोद्धधर्म को पददलित 
करने के लिए अनेक प्रयत्न कर चुका होगा। किन्तु बौद्ध भिक्ुओं के पविन्न, 
व्यागपूण तथा निश्छुक चरित्र, बोद्धधर्म का आ्रातभाव, विश्वप्रेम, करुणा 
का सिद्धान्त तथा बोद्धमिक्षुओं एवं अनुयायियों का अपने धर्स के प्रचारार्थ 
किया गया अद॒स्य उत्साह, बोद्ध धर्म की उन्नति उस समय तक करता ही 
रहा, जब तक बौद्ध भिकछुओं का यह उत्साह समाप्त न हो सका तथा उनका 
चारित्रिक अधेःपतन उनके नेतिक स्तर को न गिरा सका । फलतः इस काल 
में एक ओर बौद्ध धर्मानुयायी तथा दूसरी भोर ब्राह्मण पोराणिक धर्म के 
मानने वाले लोग भी इन दोनों के बीच की गहरी खाई पाठने की चेष्टा में 
रहे होंगे। पुराणों में मगवान्‌ सुगत को विष्णु के २४ अबतारों की तालिका 
में एक स्थान देना इस ग्रव्नत्ति का एक पहलू है तथा सहायान सम्प्रदाय से 
संस्क्रत भाषा की अतिष्ठापना और ब्राह्मण धर्म की भाति भगधषान छुद्ध की 
भक्तिमय ( साकारोपासनात्मक ? ) अचना इसी अबूत्ति का दूसरा पहलू । 
महाराज कनिष्क के समय में हमें इस प्रवृत्ति के बीज फूटते दिखाई देते हैं 
और इस प्रवृत्ति के अछ्ुरों में अश्वघोष का दार्शनिक तथा कवि एक 
महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व है । 
अश्वघोष का काल व जीवनवृत्त 

संसक्रत साहित्य के प्राचीनतम कवियों सें अश्वघोष उन इने-गिने 

व्यक्तियों में से हैं, जिनके रचनाकाल के विषय में विह्वानों सें अधिक मतभेद 
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नहीं । बौद्ध चनन्‍्यों ने अश्वघोष के विषय में जावश्यक जानकारी को सुरक्षित 

रया है और यही नहीं, अश्वधोष के अन्थों को भी मूछ तथा अज्ञवादरूप 
में सुरक्षित रखा है। यह दूसरी वात है, कि बौद्ध किंवदन्तियों के कारण 
कई अन्ध, जो अश्वथोप की रचनाएँ नही, अश्वघोष के नाम पर असिद्ध कर 
डिये गये हों तथा ऋुछ दूसरे समसामयिक बौद्ध व्यक्तित्वों को अश्ववोष के 
साथ घुछा मिला दिया गया हो । पर इतना होने पर भी यह तो निश्चित-सा 
है कि अश्ववोप कनिप्क के समकालीन थे। चोन में सुरक्षित परम्परा के 
अनुसार अश्ववोप महाराज कनिप्क के गुरु थे। कुछ लोगों के मतानुसार 
अश्वधोप द्वी महायान सम्प्रदाय तथा माध्यमिक शून्यवाद के मूल प्रवर्तक 
श्रे। पर इस विषय में विद्वानों के ठो सत हं। माध्यसिक्र शुन्यवाद के 
प्रवतक नागाजुन थे तथा यह महायान शाखा का दर्शन होने के कारण कुछ 
छोगों ने मश्घोष को महायान सम्प्रदाय के प्रवर्त्त मानकर माध्यमिक 
शज्यवाद से भी सम्बद्ध सर टिया है। कुछ विद्वान्‌ अश्ववोप को महायान 
सम्प्रदाय का जनुयायी मानने को भी तेयार नहीं तथा इनके सतानुसार 
महावान सम्प्रदाय का उठय अश्रघोपक समय तक न हुआ था तथा अश्वधोष 
के लगभग १०० बर्ष बाद का है। इस मत के भानने वाले विद्वान प्रसिद्ध 
बोड्दार्शनिक अन्ध 'महायान-श्रद्धोत्पाद-संग्रह”" को जश्वधोप की कृति 
मानने के लिए तयार नहीं | इस सत के प्रवरछ पोपऊों में अध्यापक वितरनित्स 
नथा तफाकुसु है । जय कि इस ग्रन्थ के चीनी अनुवाद के आधार पर ऑग्ल 
जरसुवाद के उपस्थापक ग्रो० त्ती० सुज॒फो के मतानसार इस प्रन्थ के 
स्ययिता आश्चवाप ही थे। इस अफरार अश्वघोप का महायान सम्प्रदाय के 


है 
्ँ 


बट शूट सन्य एपनब्य नाते है । इसका परमार्वक्त चीनी अनुवाद उपलब्ध 
९, एड ।जर पर हरकेदों झार्ल अनुवाद हुए ह#। ०क णापानी विद्वान 


-48॥ कक जाय अतीक न श्र श्री जैक हि ० 
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विकास सें एक महत्त्वपूण योग रहा है, यह अनुमान अनुचित न होगा तथा 
इसकी पुष्टि अश्वघोष के काव्यों से सी हो जाती है। 


अश्वघोष सुवर्णाक्षी के पुत्र थे तथा इनका जन्मस्थान साकेत ( अयोध्या ) 
था। ये आय, भदन्‍्त, सहापण्डित, महावादिन्‌ तथा महाराज आदि विरुदों 
से अलंकृत थे। सोन्द्रानन्द सहाकाव्य की पुष्पिका तथा छुद्धचरित के 
अनुपलूब्ध मूल के तिब्बती अनुवाद के आधार पर डॉ० जौन्स्टन कृत आँग्ल 
अनुवाद की पुष्पिका से यह स्पष्ट है. कि वे साकेतक थे तथा उनकी माता 
का नाम सुवर्णाक्षी था।।..... 
अश्वधघोष निश्चितरूप से नागाज्ञुन से प्राचीन हैं तथा नागाजुन का उल्लेख 
हमें जगय्यपेटस्तूप के लेख में मिलता है, जो उसके प्रशिज्य के द्वारा उत्की्ण 
कराया गया है। इस स्तृप के छेख की तिथि ईसा की तीसरी शती मानी 
है तथा इसके आधार पर नागाजुन की तिथि ईसा की दूसरी शती सिद्ध 
होती है। अश्वघोष नागाऊुन से रगभग दो पीढी घुराने होंगे तथा इस तरह 
उनका समय कनिष्क के राज्यकाल के समीप ही आता है। इस आधार पर 
भी यह सिद्ध होता हे कि अश्वघोष कनिष्क के समसामयिक थे तथा उनका 
काछ ईसा की प्रथम शताब्दी है। 


' अश्वधोष के इस काल के विषय में अन्य अन्तरद्ज तथा वहिरज्ञ प्रसाण 
भी दिए जा सकते हैं। प्रथम; ईसा की पाँचवीं शती सें लुद्धचरित का 
चीनी अनुवाद हो चुका था, अतः इससे पूर्व अश्वघोष का काव्य अत्यधिक 
लव्घधतिष्ठ हो चुका था। दूसरे, छुद्धधरित महाकाव्य का अन्तिम २८ वॉ 





१. आय॑स॒वर्णाक्षीपत्रस्य साकेतकस्य मिक्षोराचाय-भदन्‍्ताश्रवोपस्य महाकवे- 
वांदिनः कृतिरियम्‌? । ( सोन्दरानन्द, विव्लोथिका इंडिका सस्करण १०९३५९। 
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सर्ग अशोक की संगीति का वर्णन करता हैं। फछतः अश्वघोप अशोक के 
पश्मचाज्ाची थे। तीसरे, अश्धोप तथा कालिदास की शेलियों की तुलना से 
पता चलता है कि अश्ववोप की कछा कालिदास की कला की भूमि तेयार 
करती ह। सस्भवतः कुछ छोग अश्वघीप को काछिदास का ऋणी मानना 
चाहें, किन्तु सश्रघोप से उपलब्ध जाप प्रयोग, ( जो कालिदास में बहुत 
कम €, थो कहिये ह ही नहीं ) तथा अश्वधोप की कछा के खुरदरे सौन्दर्य 
( रफ ब्यूटी ) की अपेत्ता कालिदास का अत्यधिक स्निग्ध सौन्दर्य ( पोलिश्ड 
ब्यूटी ), अश्व्रोप की फ्राग्भाविता को पुष्ट करते ह। चौथे, बोद्धपरस्परा के 
अनुसार महाकवि अश्वघोष कनिप्क के समकालीन थे। पॉचवे, अश्वधोपकृत 
शारिएुच्रप्रफर्ण के आधार पर प्रो० क्यूड्स ने यही कल्पना की है कि उसकी 
रचना कनिष्फ॒या हुविप्क के समय हुई थी । छठे, मात्चेट की 'शतपज्ञाशिका? 
वी शी अश्वधाप की शेढी से स्पष्टतः प्रभावित जान पड़ती है। डॉ० जोन्स्टन 
के मसानुसार मावृचेट कनिप्क का समकाठीन था। सम्भवतः अश्वघोष तथा 
मानचट या तो समसासयिक थे, या इनसे एक आध पीढ़ी का ही अन्तर था। 
रचनाएँ 
महान व्यक्तियों की पूजा या उनके प्रति आादरभाव प्रत्येक देश की 
विशेषता रही 6ै। भारत इसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हे और कभी कसी : 
यर प्रमुति सनी थत्युक्तिपूर्ण हो जाती ६, पुराने ऐेनिहासिक व्यक्तित्वों के 
साथ एतनी फिंउद्वल्तियों जोट दी जाती दे, कि सत्यता का सूर्य इस 
डिरासार पा से टेक जाता हू, बाहर छी चम्राचम भर रहती है, जो दर्दाक 
पो बपल अभिभूत बर रए जाती हू। कालिदास के ऊपर इसी अच्नत्ति की 
शनसनी परिशिष्ट कृपा एटे, कि विश्व की प्रथम श्रेगी के एस मद्दाकथि की तिथि 
पे रीउनसुन, पता नहीं कितनी तामसी परतों के नीचे दब गया सौर बह 
पका जलुमान सथा कस्पना का ही प्रिपय रह सया। हर्ष का विषय है, 


महाकवि अश्वघोष ४१ 


अश्वघोष पर यह कृपा उस हद तक न हुईं, पर वे भी इससे बच न पाये ।' 
अश्वघोष जैसे महान्‌ दार्शनिक के नाम से कई बौद्ध दार्शनिक गन्थ असिद्ध 
हो गये, ठीक वेसे ही जेसे कालिदास के नाम से दो कौड़ी के चमत्कारी 
चित्रकाज्यों, ज्योति: गाख के अवन्ध आदि को घोषित किया जाने रूगा। 
अश्वघोष की कृतियों का उल्लेख असिद्ध चीनी यात्री इत्सिज्ञ (७चीं शती ) 
ने किया है, तथा वह परम्परा आज भी चीन मेँ सुरक्षित है। अश्वधोष के 
नाम से शुद्ध वोद्ध दार्शनिक अन्थों से 'सहायानश्रद्धोत्पादसंग्रह?, 'बच्चसूची ५ 
गण्डी-स्तोन्र-गाथा!, तथा सूत्रालड्वारः असिद्ध हैं। पर ये चारों ग्रन्थ 
विवाद के विषय बने हुए हैं। 'महायान-श्रद्धोत्पाद्संगह” स्वयं उपलब्ध 
नहीं है । इसका चीनी अनुवाद तथा उसके आधार पर रचित दो आंग्छ 
अनुवाद आप्य हैं। हम संकेत कर चुके है कि एक दर इसे अश्वघोष की कृति 
मानने से सहमत नहीं, दूसरा दर, जिसके झुख्य प्रतिनिधि प्रो० सुज्भुकी 
हैं, इसे निश्चितरूप से अश्वघोष की कृति मानते है। यह शुद्ध दार्शनिक 
अन्थ है। इसके लिखने कां कारण तत्काल में अचलित बौद्ध भिक्ञुओं की 
दाश निक अआल्तियों का निराकरण करना है। ही नयानियों की च्रुटियों को देखकर 
अश्वघोष ने परमाथ सत्य ( तथता ) को स्पष्ट करने के लिए इस दाशनिक 
गन्थ की रचना संस्कृत में की थी । इसी में सर्वश्रथम शूब्यवादी विचारधारा 
का संकेत मिलता है, जो नागाहुन की शूल्यविवर्तवादी माध्यमिक झाखा 
का सूछाधार है| दूसरा ग्रन्थ है वजञ्नसूचीः (हीरे की सुई ), इस ग्रन्थ सें 
ब्रोह्मणधर्म के द्वारा मान्य वर्णव्यदस्था तथा जातिभेद की छीछालेदर की गई 
है। चीनी परम्परा ने इसे अश्वण्षेप की कृति नहीं माना है, पर किंचदंतियाँ 
इन्हें भी अश्वघोष से सम्बद्ध कर देती है। वचञ्नसूची का चीनी अजुवाद जो 
दसवीं शती के उत्तराध सें हुआ था, इसे धर्मकीर्ति' की रचना मानता है, 


विज ज तन किन सलणख 


१. धर्मकीति ( छठी शती ) प्रसिद्ध बोद नेयायिक तथा दार्भनिक थे। ये 


्ट संसकृत-कति-दर्शन 


जो दीक जान पढ़ता ह। “गण्डी-स्तोन्न-गाथाः २५ छुन्दों की छोटी रचना 
है, जिसमें अधिकतर खग्धरा छन्द 6 । बहुमत इसे अश्वधोष की रचना नहीं 
मानता। सुत्रालक्वार! के विपय सें भी ऐसा ही मतसेदु है। इसका चीनी 
अनुवाद जो ४०५ ई० में कुमारजीव ने किया था, इसे अश्ववोप की कृति 
वोपित करता है। प्रो० ल्यूडर्स इस सत के विरोधी है. तथा इसी अन्थ के 
मध्य एशिया मे प्राप्त हस्तलेखों के जाधार पर वे इसे क्षन्‍्य चोद विद्वान 
कुमाररात की रचना मानते ह । 
महाकवि अश्वघोष की साहित्विक रचनाओं की भामाणिकता के विपय 
मे यह स्वींचातानी नहीह । यह निश्चित हु कि चुठ्धचरित, सौन्दरानन्द त्त्था 
आरियुश्नपक्रण ( आरद्वतीपुत्रप्रकरण ) तीनों सुवर्गाक्षी के पुत्र साकेतक 
महावादी कार्य भवन्त अश्वघोष की कृठियाँ हे। इनमें प्रथम दो महाकाव्य 
हूं, तीसरी कृति प्ररूण कोटि का रूपक। शारिपरन्न्॑रकरण की खण्डित 
प्रनि की खोज पमो० ल्यूठस ने मध्यएशिया-सर्फान में की थी। इसी रूपक 
के साथ दो अन्य न्यण्डित नाटकों की उपलब्धि भी उन्हीं तालपन्रों में 
हुई है; जिनसे गुऊ अवोधचन्द्रोदय” जंसा “अन्यापदेशी? ( एलेगोरिक ) 
नाटक है, जहाँ कीति, छति कषादि पात्र मूर्नसुप में आते है, दूसरा एक 
प्रस़्रण-सा नाटक दे, जिससे रूफतें, विट, विदूषक् आदि का जमघट है। 
शारद्वतीपुत्रप्करण तथा इस साटक को डॉ० कीथ ने “गणिक्रा-रूपकः 


ुसग.....धारम-दषमि वर /एमपक-मक्र॥, पे “ऋधिकमकग अनकृम्यानअपानरीक- अत. सीन ली चल ऑन है लिन आओ आवक फनज 
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_लास्याव्ण वुरामान्कमाका.. ल्‍म, 


विशिनयायओ व, तथा इतने न्यावानन्‍न्दु, प्रमागवातिक, प्रमागवातिकस्ववृक्ति तथा 
बाद स्याय की रचना णी थी । ४न्विन सीन घन साापण्टित राहुल साहुत्यायन 
४ निब्दत से गोरे निशाल दर प्रद्ाशित फिसे दे। पर्मकीर्ति ब्रागगधस ज्ययस्था 
_क प्रवेए विद व थे। ४स सख्त में उनका यह प्म प्रति है :-- 

बाप्रामाप्य बस्पतचिय 7 ८्या” स्नानेदर्मनदा जातिवादावलिपः । 

ससतादारम्ग- एत्रातनाय चेनि धउस्नप्रशाना पद चिषानि जाहवे॥ 


महाकवि अश्वघोष ४प्‌ 


( हेटेरा ड्रामा ) कहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये दोनों भी 
अश्वधोष के ही किन्हों नाटकों के अंश हैं । 


१. बुद्धचरित 


यह २८ सर्ग का सहाकाव्य है, जिसमें भगवान छुद्ध के जीवन, उपदेश 
तथा सिद्धान्तों का काव्य के बहाने वर्णन है। धर्मक्षेम नासक भारतीय 
विद्वान ( ४४३४-२१ ई० ) के द्वारा किये गये इस काव्य के चीनी अनुवाद 
में तथा सातवीं आठवीं झती में किये गये तिव्बती अनुवाद में इसके 
२८ सर्ग हैं। चीनी यात्री इत्सिड्ग ने भी काव्य को ब्ृहदाकार बताया है । पर 
संस्कृत काव्य में केवल १७ सर्ग हैं, जिनमें अन्तिम चार सर्ग १९ वीं शत्ती 
के प्रारम्भ में अम्ृतानन्द द्वारा जोडे गये हैं। म० म० हरप्रसाद शास्त्री 
द्वारा प्राप्त ग्रन्थ चोदहवें सगे के मध्य तक ही रह जाता है तथा प्रथम सर्ग 
भी पूरा नहीं मिऊता। काव्य के प्रथम पाँच सरों में जन्म से लेकर 
अभिनिष्क्रण तक की कथा है । इसमें अन्तःपुरविहार, ( २ सर्ग ), 
संवेगोत्पत्ति (३ सर्ग ), ख्लीनिवारण (४ सर्ग ) तथा अभिनिष्क्मण वाला 
पत्चम सर्ग काव्य-कला की दृष्टि से अत्यधिक सुन्दर है। छुठे तथा सातवें 
सर्ग में कुमार का तपोवन-प्रवेश है, अष्टम में अन्तःपुर का विलाप, नवम सें 
कुमार के अन्वेषण का प्रयत्न, दशस सर्ग से गौतम का सगध जाना, 
एकादश में कासनिन्दा, द्वादुश में महर्षि अराड के पास शान्ति-आपति के छिए 
जाना, त्रयोदश में मार-पराजय तथा चतुदश सरग्ग के प्राप्त अंश में बुद्धत्व- 
प्राप्ति है। इसके बाद का अंश, जो डॉ० जौन्स्टन के आंग्ल अनुवाद से प्राप्त 
होता है, बुद्ध के शिष्यों, उपदेशों, सिद्धान्तों तथा निर्वाण का वर्णन और 
अशोक के काल तक के सझ्ठछ की स्थिति का चित्र है। 

काव्य की दृष्टि से बुद्धचरित के अथम पाँच सर्ग, अष्टम सर्ग तथा 
त्रयोदश सर्ग के मारविजय का कुछ अंश सुन्दर तथा महत्त्वपूर्ण है । बाकी 


ड़ श्‌ः 
संस्कृत-कवि-दशंन 
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सारा चुड़चरित धार्मिक तथा दार्भनिक अन्ध-सा हो गया है और 'धार्मिक- 
नीतिवादी' (रिलिजिओ-पेटेगोगिक) अधिक वन गया है। यही कारण ह,समग्र 
रूप से सोन्दरानन्द छुठझचरित की अपेक्षा अधिक छलित तथा काव्यमय है, 
यद्यपि बह भी इस प्रदृत्ति से अठ्ठता नहीं ह। किन्त, उद्धचरित से जो काब्य- 
पौदाल मिलता है, वह अश्ववोप के कब्स्वि का परिचायक निः्सन्देह है। 
अख्धोष अन्तस से कवि थ्रे, इस विषय से ठो मत नहीं हो सकते । 
२. सोन्दराननद 

यर १८ सगों का महाकाव्य है । नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में ग्राप्त 
दो #म्तलेखें के आधार पर म० स० दरमसाढ शास्त्री ने इसका प्रकाशन 
विब्लिशोवेका इृटिफा में कराया हे। सोन्दरानन्द में गोौतम बुद्ध के विमातृज 
भाई नन्‍द्र तथा उसकी पत्नी सुन्ठरी की कथा है। नन्‍्द तथा सुन्दरी एक 
दसरे के प्रति उसी तरह आसक्त ह, जेसे चक्रवाक तथा चक्रवाकी।' 
एक के बिना दूसरे को चन नहीं। नन्‍्द तथा सुन्दरी के इस प्रेस की आधार- 
भूमि हो लेकर नन्‍्द्र फी प्रवज्या का वर्गन कवि का अभीष्ट ह। त्थम तीन 
सर्गो में शास्‍्यों की देश्परस्परा, सिद्धार्थ-जन्म; सिद्ठार्थ के अभिनिः्क्रमण 
नथा उहस्व-प्राप्ति के बाठ कपिलवस्तु आने का बठे सरसरे ढंग से, झिन्तु 
एलिति जोर धात्यमग्र बणनदह। घुद्धचरित के पर्वार्थ की कथा ही यहाँ 
सपेय में कट्टी गई ४ । चनुथ सर्ग में नन्‍्द तथा सुन्दरी के विहार का वर्णन 
#॥ मिपर ररते समय ही कोई टासी नन्‍द को जाजर यह सूचना देती है 
फ्ियुद् लिक्षा के लिए उसके द्वार पर जाये थ्र, पर भिक्ता न मिलने से चले 
गये। नन्द्र हुयी शोक्र घामा मोगने बुद्ध के पास जाना चाहता है। जाने 
क्ष च्ष्णि गा सन्दरी से बिदा लता ह्ल शो र्‌ सुन्दरी व्जपप उस शत पर दा श्ती 
+फ्ि उसके पिमेपकऊ ( घधनन्‍्दनपत्रावरटी ) कः सूग्यने कक पहल ही वह छे 


७ 
तर्क 
बी. हि 
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४. से आागा पर हि 


तफ्माकस्वबा समेसः प्रिया प्रिया५4 ॥ ( सौन्द्रा० ४.२ ) 


महाकवचि अश्वधोष ९७ 


आवे। पदश्चम सग में नन्‍द जाता है, मार्ग में घुद्ध को देख कर प्रणिपात 
करता है | बुद्ध उसके हाथ में भिन्ञापात्र रख देते हैं। वे उसे ले जाकर 
धर्दीक्षित कर भिक्ु वना देते हैं। अनिच्छुक मनन्‍्द के सिर के बालू घोट 
दिये जाते हैं ओर वह बेचारा टपाटप आँसू गिराता रहता हैः-- 


अथो रुत॑ तस्थ झुख सवाष्प प्रवास्यमानेष्ठु शिरोरूहषु 
वक्राग्नालं चलिन तडागे वर्षोदकक्लित्मिवादमासे ॥ ( ५.५२ ) 


( बालों की विदाई पर उस नन्द्‌ का आंसुओं से भरा रुआँसा सुँह 
इस तरह सुशोभित हुआ, जेसे तालाब में वर्षा के पानी से भींगा, टेढ़ी नार 
वारा क्रोई कमल हो । ) 

षष्ठ सग॒ में सुन्दरी के विछाप का वर्णन है। सप्तम संग में घर भागने की 
इच्छा वाले ननन्‍्दु की चेश्, तथा अष्टम सग से किसी श्रमण के द्वारा नन्‍्द्‌ 
को दी गई शिक्षा का वर्णन है, जो नवें सर्ग तक चछता है। दशम सर्ग में 
इसका पता बुद्ध को रूगता है तथा छुद्ध नन्‍्द्‌ को छुछाकर उसे लेकर योग- 
विद्या से आकाश्ष में उड़ जाते हैं। वे हिमालय के ऊपर निर्मम आकाश में, 
सरोवर में पंखों को फेलाकर तथा एक दूसरे से सटाकर विचरते हुए दो 
चक्रवाकों से दिखाई देते हैं ।१ बुद्ध हिसालय की तटी सें एक पेड पर बेढी 
कानी बन्दरी को दिखा कर पूछते हैं, क्या सुन्दरी इससे अधिक सुन्दर है” 
नन्द 'हॉ? कहता है । तब वे उसे स्वर्ग की अप्सराएँ दिखाते है, जिन्हें देख 
कर नन्‍्द सुन्दरी को भूल जाता है तथा उन्हें प्राप्त करने को छालायित हो 
जाता है। बुद्ध उसे बताते हैं कि उन्हें तपस्या करके आध किया जा सकता 
है। ह्वादश सर्ग में कोई भिक उसे उपदेश देता है कि अप्सरा के लिए 





१. कापायवसत्ञो कनकावदातौ विरेजतुस्तों नभसि असनने । 
अन्योन्यसंश्लिष्टविकी्णपक्षी सरब्मकीर्णाविव चक्रवाकी ॥ (सोन्दर[० १०५४) 


४८ संस्कृत-कवि-दशन 


तपस्या करने से नन्‍्द्र की खिन्ली उढ रही है। नन्‍्द से ज्ञानोब्य होता है। 
वह चुट्ठ के पास जाता है। तेरहवे समे से सोलहव सग तक छुद्ध का उपदेश 
तथा आायसत्य का वर्णन ह। सप्तदद तथा अष्टादश सं से परम शान्ति 
के; लिए. नन्‍द को तपस्या, सारजय तथा विगतसोहस्थिति का वर्णन 
ह। अन्त से दो पतद्मों से कवि ने काव्य के लिखने के कारण का 
सफ्नत क्या हे । 
३. शारिपुत्रप्रकरण 

गारिपुन्नपकरण की खण्डित ग्रति (जो० श्रो० ल्यूड्स को तुर्फोन से मिले 
तालपत्रों पर क्षक्षित थी) से यह पता चलता है कवि यह नो भक्कों का प्रकरण 
था। प्रकरण से मध्यवर्ग के जीवन के साथ छुच्चे, ऊफंगे, वेश्याएँ, चोर, 
जुआारी, शराबी आदि छोगों के समाज का चित्रण होता है, जिसका 
प्रॉदल्प एस पघद्क के 'सुच्छफटिकिम! से उपरूग्ध होता है । शझारिपुत्र 
प्रस्रग में मौहर्यायन तथा शझारिपुत्र के बुद्ध के द्वारा शिष्य बनाये 
जाने की कथा दे । इसमें विदूषफ का प्रयोग है, जो दूसरे 'गणिका-रूपकः सें 
भी है। पर इस प्रफरण की ऋथा छड़ार से भान्त की ओर चहती चतायी 
गयी है। दूसरा गणिफा-रूपक वेश्या, विदूषक, ब्राह्मण (या चश्य २) 
सॉमदत्त नामऊ नायक, राजउुमार, दासी, दास, दुष्ट आदि से युक्त हे। 
टोनों साटफों में श्राह्षत का प्रयोग है, जो डॉ० कीथ के मतानुसार 
साहियिए प्राऊत से पुरानी है।' शेली की दृष्टि से शारिपुत्नश्नसुरण तथा 


'॑ाञ्ञीा अयकलन.. «न न. "राम विलममीममीमआ जरीग्समा... जा अिनअनस न 





कर नीलरन-दकनन-न पका -क-कनन्‍क9न.प-रनपात--- अरिफलया, 








अिलनक नम... ह+-+मलापनकनाना»»ञ>न्‍न्‍पेतमम मे, 


४ इपान परमज्ञागनिकन्य आल सूर्ध्ना वचद्य चरणी थे सम गद्यत्वा । 
गररप प्रशानन्‍ल्दयों विनिवराकार्य प्राथास्मन- प्रतिययें प्रिमद' करीब ॥ 


श्र 


१ 
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( १०९०४ का लीबोयाफिक सस्करण ) 
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अन्य रूपकों की शेली बुद्धचरित तथा सौन्द्रानन्द की शेली से मिलती है, 
जो सभी के एक ही कवि के कतेत्व का संकेत करती है । उदाहरण के छिए 
निन्न स्थल ले सकते हैं । 
'ले वर्षत्यस्वुधारं ज्वलति च युगपत्‌ सन्ध्याम्बुद इब ॥' 
( दूसरा गशणिकारूपक ) 
जिस तरह साँक्ष का बादुक एक ओर पानी बरसाता है. तथा दूसरी ओर 
संध्याकालीन सूय की किरणों से प्रदी होकर अप्नि की तरह प्रज्वलित दिखाई 
देता है, उसी तरह वह तेजस्वी तथा करुणाहं था। इसी से सौन्दरानन्द 
के इस स्थक की शेली तथा उपमा के अयोग को मिलाइये । 
युगपज्ज्व्लन्‌ ज्वलनवच्द जलमवसुजंश्र मेघबत्‌ 


तपकनकसच्शुप्रभया स बसो प्रदीत्त इद सन्ध्यया घन:॥ 


| 
( सीन्द्रा० ३.२४ 


सन्ध्या के द्वारा प्रदीप्त मेघ की भाँति एक साथ असप्लि की तरह 
जलते हुए ( देदीप्यमान ), तथा मेघ की तरह जल बरसाते हुए, तपे सोने 
के समान कान्ति से युक्त वे सिद्धाथ साँझ के बादुल-से सुशोमित 
हो रहे थे । 
अश्वघोष का व्यक्तित्व :--कवि या कलाकार अपनी करा की 
यवनिका के पीछे छिप कर अपने व्यक्तित्व की झलक बताता रहता है। 
विष॑यिग्रधान ( 5ए/००४४९ ) कृृतियों में कलाकार का व्यक्तित्व साफ तोर 
पर सासने आता है, पर विपयग्रधान ( 00००/7२७ ) क्ृतियों सें भी कलाकार 
का व्यक्तित्व, उसकी रुचि, जीवन-सम्बन्धी मान्यता आदि का पता रूग 
सकता है। यह दूसरी बात हे कि विषयप्रधान काव्यों के कथाम्रवाह के कारण 
कहीं उसका व्यक्तित्व गीण बना दिखाई देता है, कहीं लुप्त या तिरोहित 
हो जाता है, किन्तु समग्र क्ृति के मध्य में उसकी तरलता हूँढी जा सकती 
हे 


$ र्‌ः 
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है। घुद्धचरित तथा सौन्दरानन्द से अश्वघोष के व्यक्तित्व, उनकी कलात्मक 
रुचि तथा सौन्दर्यशाख्रीय मान्यता, पाण्टित्य, ब्राह्मगघर्म के भ्रति आदरभाव 
तथा कुछ समनन्‍्वयवादिता की झलक, जीवन के विपय से दाशनिक मान्यता 
आदि पर आवश्यक प्रकाश पढता है। इस व्यक्तित्व को हम इन भागों में 
विभक्त कर देते हैँ --$. धार्मिक उत्साह ३- पौराणिक ब्राह्मण धर्म के प्रति 
सहिप्णु प्रवृत्ति ३. दाशनिक सान्यता ४. कलात्मक सान्यता | 


१, घामिक उत्साह 

वौद्धधर्म की उन्नति के विपय में, हम धार्मिक उत्साह? का जिक्र कर 
चुके ह। अश्वथोप की रचनाओं से यह धार्मिक उत्साह स्पष्ट रूप से 
परिठत्षित होता है। भगवान्‌ सुगत के उपदेश को अधिक पाठकों के 
पास पहुँचाना, विशेषत' उन लोगों के पास, जो ढेशी भाषा ( शाकृत ) 
भे लिसे बौद्ध उपदेशों को कुछ उपेक्षा से देखते थे, अश्ववोप का अभीष्ट 
#। पर इतना ही नहीं, जेसा कि हम आगे देखेंगे, वे काव्य के माध्यम 
से इस छच्य की पूर्ति करना चाहते ह। अश्वघोष के काव्य को देखने से 
पता चलता है कि अश्ववोप कोरे पणग्डित या दार्शनिक ही नहीं है, तथा एक 
बात में ये जन्‍्य चौड् भिच्ुओं से बढ़कर हें, वह यह कि भगवान्‌ बुद्ध के 
प्रति अख्ववोप के हृटय में भक्ति की अपूर्व तरछता विद्यमान ह। अश्वघोष 
पा घार्मिक उत्साह इस भक्ति के ताने-चाने से ग्रेंधकर इतना भावात्मक हो 
जया डे, कि उनऊी रचना से स्वत: काव्यत्व संक्रान्त दो गया है। जहाँ तक 
दार्मि उत्साष्ट का प्रश्नह, अश्ववोप में यट उतना ही जान पचता हट 
जितना ईसाई चर्म के लिए इतालियन कवि दान्ते में | यह दूसरी बात ह्ं 
फि कास्य की रृष्टि से दोनों की तुलना करना टीक न होगा; किन्तु जहाँ 
तक दोनों ये याय्यों की रचना की भेरणा का पक्ष हु, मूठ में धार्मिक उत्साह 
ही रहा है । पर पश्नघोष का धार्मिक उन्माए जन्यविश्वास नहीं है, थे प्राह्मण 
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धर्म के अति पूर्ण आदर रखते जान पड़ते हैं, जब कि दान्ते अपने आदरणीय 
कवि वर्जील को भी इसलिए नरक में चित्रित करते हैं, कि वह भगवान्‌ 
ईसा के चरणचिह्नों पर नहीं चल सका था । 


२. पोराणिक ब्राह्मण धर्म के प्रति सहिष्णा 

विद्वानों का कहना है, हीनयान शाखा के वौद्धों में अश्वघोष को पर्याप्त 
सम्मान न मिल सका । इसका कारण यह बताया जाता है कि अश्वधोष ने 
एक ओर अपने स्वतन्त्र विचारों को व्यक्त किया, दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म 
तथा पौराणिक साहित्य के ग्रति वे अत्यधिक उन्मुख थे ।* छुद्धचरित तथा 
सोन्दरानन्द के देखने से पता चलता है. कि अश्वघोष को पोराणिक ब्राह्मण 
धर्स का गम्भीर ज्ञान था । ऐसा सुना जाता है, कि बोद्धधर्स को स्वीकार 
करने के पूर्व आय अदन्त अश्वघोष जाति से ब्राह्मण थे। डुद्धचरित तथा 
सोन्द्रानन्द में समय समय पर संकेतित पोराणिक आख्यानों, दूर्त्तों तथा 
घटनाओं, एवं जुद्धचरित के द्वादश सर्गमें निर्दिष्ट ( सांख्य ) दाशनिक सिद्धारन्तों 
(जो श्रीमद्धगवद्गीता के दाशनिक मत से बहुत मिलते हैं ) से अश्वघोष 
का बाह्मण धर्म, तथा दशन का गस्भीर ज्ञान प्रकट होता है । छुद्धचरित 
तथा सोन्दरानन्द में पौराणिक उपाख्यानों का संकेत छुद्धचरित के प्रथम सगे 
€ पद्य ४१-४५ ), चतुर्थ सर्य ( ७२-८० ), सोन्द्रानन्द्‌ के सप्तम सगे 
€ २६-४५ ) में स्थल के रूप में देखा जा सकता है, बेसे अनेकों पद्चों में 
राम-कथा, शिव-पावंती-कथा, स्वगं, इन्द्र, देवता, अप्सराएं आदि की 
पौराणिक मान्यता के विषय में संकेत मिल सकते हैं। जब छुन्दक के साथ, 
बुद्ध वन को उले गये ओर ,बाद में केवल छुन्दक व कन्थक ( घोड़ा ) ही 
लौट कर आये, तो सारी प्रजा ने उसी तरह आँसू गिराये, जेसे पहले राम 
के बन-गमन पर केवल राम के रथ के ही छोटने पर आँसू गिराये थे । 


१. दासगुप्ताः हिस्टी आवू सस्कृत लिटरेचर, (४ ७८. 
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मुमोत्द दाप्पं पथि नागरो जन', पुरा रथे दाशरथेरिवागते ७ 


( छु० हऋछु० ८. ८ ॥ 
इसी प्रकार कवि के द्वारा शिवविजय की घटना का संकेत छुद्धचरित के 
तेरहवे सर्ग के १६ वे पद्य में मिलता है । 


शेलेन्द्रपुत्नों प्रति येव विद्धो देवो5पि शुम्मुश्नलितों चमूत्र 
न चिल्तयलेप तमेद बाण कि स्थादज्ित्तो न शुर: से एप ७ (१३.१६ ) 


“ज़िस बाण से विद्व होकर महादेव भी पावती के ग्रति चश्चल हो उठे, 
उसी बाण की यह ( सिद्धार्थ ) पर्वाह नहीं कर रहा है ? क्‍या यही बिना 
चित्त वाछा है, था यह बाण चह नही है--कोई दूसरा है ?? 

यह निश्चित है, कि अश्वघोष के समय तक पुराणों का वर्तमान रूप 
पत्चव्ित हो चुका था, चाहे कलेवर की दृष्टि से नहीं, किन्तु पुराणों में चर्णित 
विपय थे लारयान पर्याप्त अ्रसिद्धि पा चुके थे। अश्वघोप के कुछ ही दिनों बाद 
ब्रा उसके आसपास की ही रचना वायुपुराण साना जाता है, जो सबसे 


प्राचीन पुराण हे। बसे रामायण तथा सहासारत अश्वचोप के काल तक इस 
रूप में था चुके हंगे । 
दाशंनिक 
३. दाशनिक मान्यता 

अश्रथोप की दाशंनिक मान्यता निःसनन्‍्देह बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। 
ये स्वर बोड़ध दार्शनिक थे। बुछुचरित में तो अश्वघोप का दार्शनिक स्वर 
पु ऊपर भी उठ गया हे। वारहव सर्ग में अश्घोष ने बोद्धदर्शन के सिद्धान्तों 
वो प्रीतरप में उपन्यस्त फिया हे। यही पहले पूर्वपक्ञ के रूप में (सांदयेंकि) 
पास्तिझ दइश्धन फो उपन्यस्त फिया है, सिसक प्रति सिद्धार्थ की अमभिरुचि 
नहां गोती। सिद्धार्थ के परमार्थ लथा चान्ति के विपय में पछुने पर मुनि 


कक 


के गे पूल के स्का धो 
घराए या उपदेश देते हैं, यह सांस्यों का ही सत है -- 
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तत्र तु प्रकृति नाम विद्धि प्रकृतिकोविद 
पश्च मृतान्यहंकारं बुद्धिमव्यक्त मेव व 0१ 


है प्रकृति के जानने वाले, पाँचों भूत, अहंकार, बुद्धि तथा अव्यक्त को 
अक्ृति समझो |” पर अश्वघोष इस मत से सहमत नहीं हैं, वे आत्मा को 
अद्दरीर ेन्नज्! सानने को तेयार नहीं, जो भ्रकृृति (क्षेत्र ) का ज्ञाता है। 
वे कहते हैं कि शरीररहित क्षेत्रज्ञ जाननेवाछा ( ज्ञ ) है या अज्ञ । यदि वह 
'ज्ञ! है, तो इसके लिए छ्लेय बचा रहता है. और ज्ञेय रहने पर वह मुक्त नहीं 
है। यदि वह अच्च है, तो आत्मा की कल्पना की कोई जरूरत नहीं ? क्योंकि 
आत्मा के बिना भी अज्ञान (का अस्तित्व ) काठ या दीवार की त्तरह 
सिद्ध है ही।' 

बीद्धदुर्शन दुःखबाद के लिए प्रसिद्ध है। बोद्ध दाशनिक जन्म एवं जीवन 
को दुःख से समवेत मानता है। सीन्द्रानन्द के सोलहवें सर्ग के आरम्भ में 
अश्वघोष ने दुःखवाद के इस सिद्धान्त को बड़ी स्वाभाविक तथा सरल शेली 
में छोकिक दृष्टान्तों को लेकर समझाया है । पवन सदा आकाश सें निवास 
करता है, अप्ि सदा शमी ( खेजड़े ) के पेड़ में निवास करती!है और जल 
थृथ्वी के अंतस्तर में रहता है। ठीक इसी तरह दुःख शरीर ओर चित्त से 
सदा रहता है। दुःख का शरीर व चित्त के साथ वही संबंध है, जो पवनादि 
का आकाशादि के साथ । जब तक शरीर व चित्त है, सावन छुःख ही पाता 
रहता है। सानवजीवन में दुःख की इतनी नियद स्थिति है कि, उसे शरीर 
ओर चित्त का स्वभाव, उसका अविच्छेद्य धर्म मानना होगा। जिस भ्रकार 
पानी का स्वभाव ( घर्स ) द्ृवत्व है, प्रृथ्वी तत्व का स्वभाव कठिनत्व हे 
वायु तत्त का धम चंचलता है तथा अश्नि तत्व का गुण उष्ण होना है, ठीक 





१, बु० च० १२. १८ साथ ही १२, २०. तथा परवर्ती पद्य ! 
२, बु० चू० १२९, ८१-८२ | 
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है 


६.4 2१९. पं 
सस्द्ृत-कवि-दशन 


उसी प्रशर संसार मे छारीर थे चित्त का स्वाभाविक धर्स द्भ्ख हे | अतः 
“प्र नड शर्रर भार चित्त है, तव तक दुख रहेगा। 
गशगशोनि प्ददो बया हि ज्या शुमीगर्मशयो हुताश+ १ 
“एस वणन्दस्मुवाशयाश्व दु सं तथा दित्तशरीर्योनि 0 
गो द्रव्य उब्निलमुरयां बायोश्वलद्ध प्र द मोप्प्यमस्ने: 
पण्य सभाओं टि तथा स्वमावों दु.झं श्रीरस्य च चेतसश्च 0 
( सो० १६. ११-१२ 
इस ठ"पामफ संसार ने छुटकारा पाना ही निवाण या मोज्ष ह्ठे | वो 
पे निर्ंग या मोत्ष के चारणा सर्ववा नवीन है, उनके भतानुसार निर्चाण 
दे हिददि ईर पर्भन्नय हो नाता ह्द, स्न्ति यह बक्लेशक्षय नंय्ायिकों की 
५ माय जा स्थिति दी तर नही । नेयायिको की आत्मा की मोच्षव्णा 
शिगापएफि-्नी ४, पर बौछे के निद्धाग बसे स्थिति से जात्मा निर्वाण 
स्लासन एवयटीसे जाती है, न क्षन्तरित्न से, न दिशा में, न किसी 
पटदाए #।, दिन्‍्नु क्टेस ३ क्षप से धीऊ उसी तरह केबर शभ्ाान्ति को प्राप्त 
44 ७, पेय टीपक मि टइंसि की दछ्मा मे ( उप्नने पर ) न तो पृथ्वी मे जाता 


सिया क्र 
ऋष्न्या हैक ॑कम+ कक जय 2यगाझ पं 
। ुँ 


' “न्परिक्ष मे, नदिया से, नडिसी विदिशा से, अपिनु तर के क्षय 
उग्स कपल झान्तियों प्राप्त होता #।/ मोक्ष या निर्चाण को यहाँ 
में यद्ा सरस भाषा के दास पक के ब्छ्ान्त को उपन्यस्त कर 
स्यगपया 7 । याद शार्भनिर सता उसे चतना-अ्वाट मानते दे तथा अन्य 


नरक अं ७णण +--र ७७-२++-+ «मां जछ०भक, जफ मयकणक ० त ७-० 9 + 2 अपन 


चना >> ओपन 


७3 ->-नन%»>« बनाओ. 








है] फ री बह 3 ञऊ का हम 2 त- कर ब्कनन रि 

0 कह बम कि करी नि नान्‍तरिक्षर । 
या सं कु 
४ हि) गबयीच बट 


४ न्टथया कारपेनि था न्तिमि ॥ 
गा्रान बरडउति नानी पिन । 
पाप र्शा मा केवस्से: शारनितिम्‌ ॥ 
श्री 


( रन्द्िर[० /६, २८-२० ) 


महाकवि अश्वघोष ध्प्‌ 


पदार्थों की भाँति वह भी क्षणिकवाद के सिद्धान्त से आवद्ध है। इसी को 
स्पष्ट करने के लिए वे 'दीपकलिकान्याय? या “नदीग्रवाहन्यायः का आश्रय 
लेते हैं। दीपक की लछो अतिक्षण परिवर्तनशील है, किन्तु प्रतिक्षण परिवर्तित 
रूप तत्सद॒श बना रहने से हमें ताह्ृप्य की आन्ति कराता है। नदी का 
प्रवाह बहता जाता है, पर हम उसे आन्ति से वही पानी समझ बेटे हैं। 
जीवन कुछ नहीं, चेतना ( आत्मा ) की परिवर्तनशीलता या प्रवाहमयता 
है, ओर यही दुःख या क्लेश है। जब तक दीपक जलता रहता है, तब तक 
दीपक को खुद को तो जलन का अनुभव होता ही रहता है। परम शान्ति 
तभी होगी, जब आत्मा की क्षणिकता, चेतनाग्रवाह की प्रवहणशीछता 
शान्‍्त हो जाय ओर दूसरे शब्दों सें 'पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरणं? सदा के 
_ लिए मिट जाय। इस दुझ्चा में आत्मा ( चेतना ) कहीं नहीं जाती, कोई 
दूसरा रंगरूप नहीं बदलती, न प्रस्तरवाली दुःखाभावमय दश्ञा को ही प्राप्त 
होती है, अपितु स्वयं शान्त हो जाती है। पर यह शान्ति वोद्धों के मतानुसार 
सर्वथा निषेधात्मक ( “४८४०४४९ ) स्थिति नहीं जान पड़ती। सम्भवतः 
इसीलिए बाद के माध्यमिक आचाय॑ नागाजुन ने शून्य” की धारणा को 
जन्म दिया हो, जो वस्तुतः निषेधात्मक स्थिति न होकर ( जेसा कि लोग 
समझ बेठते हैं ), 'चतुब्कोटिविनिमुक्त सत्य ( परमार्थ या तथता 9? है। 


निर्वाण का इच्छुक दाशनिक संसार को काम (मार ) का राज्य 
समझता है, उसका जंय करने पर ही वह परमशान्ति को प्राप्त हो सकता 
है। यही कारण है, वह काम को जीतने के लिए वद्धपरिकर रहता है । 
जुद्धचरित के ग्यारहवें सर्म और सोन्द्रानन्द के सातवें, आठवें तथा नवें 
सर्ग में स्थान स्थान पर काम की निन्‍्दा की गई है, उसकी आन्त्युत्पादक 
मरीचिका की निःसारता बताई गई है। सोन्द्रानन्द के अषप्टम सगे से जगत 
के जाल से छुटकारा पाये नन्द की फिर से उसमें फँसने की चेष्टा के कारण 


५६ संस्कृत-कवि-दरशन 
पमित दयनीय दक्मा को अन्योक्ति के सुन्दर आलंकारिक ढंग से चित्रित 
जरा गंदी 0 
ए्ए बन पूछलालमों महतो व्याधमयादिनि सुत- १ 
ए “विक्षनि गाएुर्ग मृस्धपलों गीतरदेण वछ्चित: ॥ ( सौन्द० ८ १५ ) 
दे दुप थी बातहटे कि महान व्याध के भय से छुटकारा पाया 
शश चंचद सूग, लड़ यी छालहसा से युक्त होकर तथा गीतध्वनि से 
पशित होकर फिर से जाठ से फँसना चाहता है 
घोउथ् के चार लार्यसन्यों का सकेत सौन्धरानन्द के सोलहचें सर्म के 
जग मे मिलनी 57 


उुरचस्ति तथा सान्द्रानन्द डोनों मे अश्वथोप का दार्शनिक तथा 


घामिः झा, शाप्य का टराथ पकट कर आया है, डिन्तु ठोनों की शेली 
में रपट्टा पन्‍्तर टियाई देता है। चुदचरित के क्षन्तर्गत उपन्यस्त दाशैनिक 


सिट्ास्त विछेष पारिश्यएश पारिभाषिऊ शेली म॑ निवद्ध ह, फलत. वहाँ 
“एपएायय नष्ठ हो जाना, पर सोन्द्ररानन्द के लिए यह नहीं कहा जा 
"2पल्आ हल सेन्टियानन7 केटाध निऊ स्थछ। मेभी शंली की सरसता, स्वाभा- 
दिएिय सथा बमटता न्षहुण्श बनी रहनीहे। छुद्दचरित का दाशंनिक 
उ धाय्याथों दो लेफर चलता है, सीन्द्रानन्द का दार्शनिक 
से ग्रातत्त सक्तियो यों लेफर गृठ दाशनिक सिद्धान्तों को 
[४ देंगे से समझा देता ह। पहले काच्य के दार्भनिक स्थल 
विरानो णा चीज, लय जि दसरे काय्य के टाशनिफ स्थछ जनसासान्य 
ह्पा शपित साणपद्धी भी चीजते गयेे। सम्मयन' अश्ववोष ने 
हज की अपर कक समर कल ललित कि 
का १5 तक 55 पे भउान्मकी परम । 


है. 
थे मादिय, या गको ८य प्रशमस्य मार्च: ॥ 


$ 

बा 
के 

| 
गा 
जमा जी. 

- ५ 
आा०.बह कि. 





ष्ु ञआ 
४. कई$। ४ 
++ 
कह! ८88: हज < ५२ 
हे हि ु १९ ब्‌ः 


(+|० १६.४ तथा परवरती पद्म ) 


महाकचि अश्वपोष ५७ 


, चुद्धाचरित की रचना के इस दोष को पहचान लिया था और यही कारण 
है, सौन्द्रानन्द में उन्होंने इन सिद्धान्तों को इस तरह उपन्यस्त किया 
कि 'मोक्षविधि! को वे जनसामान्य (/»97००४ ) के लिये सरल से सरल 
ढंग से समझा सके। अश्वघोष का यह दूसरा अ्यास पूर्णतः सफल हुआ 
है। सोन्दरानन्द शेली की दृष्टि से भी छुद्धबरित के वाद की रचना 
सिद्ध होती है।* बुद्धचरित का कवि परम शान्ति के मन्दिर तक कभी 
कभी रमणीय और अधिकतर शुष्क पार्वत्य अदेश से पाठकों को छे 
जाना चाहता है, सोन्द्रानन्द का कवि एक सीधे मार्ग से ले जाता है, 
जहाँ चाहे कुछ स्थर्ों पर मार्ग के दोनों किनारे सुरभित कुसुम से रूदी 
पादपावलियाँ न हों, फिर भी सार्ग की सरलता स्वतः पथिक के परों को 
आगे बढने को श्रोत्साहित करती रहती है । 
४, अश्वघोष की कलात्मक सान्यता 
काव्य के सस्वन्ध में अश्घोष की धारणा निश्चित रूप से ठीक वही नहीं 
जान पड़ती, जो कालिदास की, या भारवि, माघ ओरे श्रीहर्ष की है। कालिदास 
शुद्ध रसवादी कवि हैं, भारवि तथा उनके दोनों साथी निश्चित रूप से 
चमत्कारवादी या कछावादी ( अलुंकारवादी )। अश्वघोष को इन दोनों 
खेवों में नहीं डाला जा सकता, उनका कलात्मक चशष्टिकोण निश्चितरूपेण 
उपदेशवादी था प्रचारवादी है । थे काव्यानन्द को, रस को, साधन मानते है, 
कालिदास उसे साध्य मानते हैं । तभी तो अश्वघोष अपने काव्य की रचना 
का एक मात्र लक्ष्य 'शान्ति! मानते हैं तथा बोद्ध धर्म के मोक्षपरक सिद्धान्तों 





१. कुछ विद्वान बुद्धचरित को वाद की रचना मानते हैं। डॉ० कीथ का यही 
मत है ( स. सा- का इतिहास प्र २२ )। चट्टोपाध्यायजी का भी यही मत हैं । 
किन्तु म. म. हरप्रसाद शासत्री इसे निश्चित रूप से पहली रचना मानते हैं, जो 
सोन्द्रानन्द की शैली की परिपकता से स्पष्ट हो जाता है । 


। द्शन 
५८ रांस्कृत-कवि-दृश 


को शाामाम्यबंदधि ध्वक्तियों के लिए काव्य के बहाने निवद्ध करते हे | 
प्खपाप ने पताया है क्ि मोज्न को लच्य मान कर इन सिद्धान्तों को काव्य 
व्याव से ह्सलिए वर्णित क्या जा रहा है, कि काव्य सरस होता है, 
श्पन या उपदेश कट) कटपी जौपधि शहद सें मिला देने पर मीठी हो 
पयनी #. एसी तरह क्‍ठवा उपरेश भी काच्य के जाश्रय से मधुर वन 
नायगा। जश्धोप के काव्य का रूदय 'रतये! नहीं, ्युपशान्तये? है । इस 
मगर छच्प यी दृष्टि से शश्रधोष दान्ते या मिल्टन के नजदीक, था जायसी 
4 सर्माप झाते 7, पर शी वी दृष्टि से नहीं। शली की दृष्टि से मिल्टन 
पपयायी है दान्से झझ-कठ जशख्रघोष की भांति हैँ। शली की दृष्टि से 
अरख्याष पा मत बातिदास के इस सत से मिठता जुलता हैः--'क्िमिव हि 
साररार्ण सादन नाउतीनाम ।! यही कारण है क्रि अश्वघोष अलंकार तथा 
“आए मय शत + घ्यादा ज्ञाफीन नही। खश्रघधोप की करा उपदेशवादी 
नी राग नोनिप्रन्ध नही बन जाती, जो दयनीय परिणति अति- 
प्रपाणियाई, शयिप्रां में देंगी जाती हैं। यह इस बात को पुष्ट करती है, कि 
धार ये पक्निए्य पबश्य थे। आाग्ठ साहिल्‍य के असिद्ध आोचक व कवि 


कक 
फेज भू पणवात-मीभगीन्पंगएी.. आर रद बाल के अन्य क 


मल व जात्या ( 0४$१५०७ ) की परर के लिए एक्र मापव्ण्ठ 
ह्यरिवत शिया /। थे बाप्य भे जीएन का टदात्त रपष्टिफरोण देखना पसन्द 


«दि नियत रूप से नतित सर्यादा तथा मान्यता पर आशत होगा । 


पे सोहियईे स्वापित्य थ्राप्त कर सकते है तथा 'उदात्त 


जल अल हर ४ । उदातता! चिट हम अश्वधोष क्की 


2७... जल कब च्क ैरीतनयाओ- 4० 





५ का ० नया ८. दीह>+ पु: 
( "अर प्पू "का ने ४. हे जप नि. 
ब 
के कील... ७३ ५ ४ अकबर 
औऔ 2002 के के अबकी जी हू 30 है पर िश र ॥ 


अचच #ऋे $घण शा टलफाकड . ह+ जनक अ ष्कः 
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ट कर्ण अं; ह् री के 


६+4 
| मपुर हए का छादितिक (सीन्द्र० १८,८६३ 


; महाकचि. अश्वघोष ५९ 


कृतियों में निश्चित रूप से दिखाई देते हैं, ,यह दूसरी ,बात है कि अश्वघोष 
का बोद्ध धार्मिक दृष्टिकोण उनकी व्यापक दृष्टि को रोक देता है, जो व्यापक 
जीवन दृष्टि कालिदास में पाई जाती है, उसका यहाँ अभाव है। 


अश्वघोष की काव्यप्रतिभा तथा उनके काव्यों का सौन्दय 

अश्वधोष के पूर्व संसक्षत साहित्य की विशाल काव्य-परम्परा आदिकवि 
की अमरकृति तथा व्यास के महाभारत के रूप में विद्यमान थी। यही 
नहीं, सम्भवतः इन आप काव्यों के अतिरिक्त छोकिक संस्क्रत काव्य-परम्परा 
भी रही हो । किंवदंती है कि पाणिनि ने 'जाम्बवती-परिणय” तथा 'पातारू- 
विजय? नामक दो महाकाव्यों की रचना की थी तथा कुछ सुभाषित ग्रन्थों 
में इनके दो तीन पद्म भी मिलते हैं। पर क्‍या वे असिद्ध वेयाकरण 
अष्टाध्यायीकार पाणिनि के ही हैं ? संभवतः वे दाक्षीपुत्र पाणिनि की 
रचना नहीं | कालिदास को अश्वघोष से पूर्व ( प्रथम शताब्दी ई० पू० में ) 
मानने वाला विद्वानों का दुल अश्वघोष को निश्चित रूप से कालिदास का 
ऋणी मानता है।' पर इस विषय में मेरा निजी मत भिन्न है। कुछ भी 
हो, इतना तो निश्चित है कि अश्वघोष आदिकिवि के महाकाव्य से अत्यधिक 
प्रभावित रहे हैं। शेलली की दृष्टि से भी अश्वघोष की शेली आदि्किवि की 
शेली की तरह सर व सरस है तथा उन्हीं की तरह अश्वघोष भी 
अनेकों छुन्दों का अयोग करते हुए भी अनुष्दुप्‌ का प्रयोग अधिक करते है, 
जो कालिदास के दोनों महाकाव्यों में अश्वघोष जितना ज्यादा पयुक्त नहीं 


हुआ है । 





१ , इस मत के लिए दे० 70%66 ० 7७॥09858--०767638 (08॥07७ 
0॥४0एब0॥ए8ए७ (६ ि९एए7 #०॥ धं।6 7], एग, 50ण०१76€५5 ५०), वा 
926 ) जहाँ पृ० ८२ से १०४ तक प्रो० चद्टोपाध्याय ने कालिदास के प्रति अश्वघोष 

के ऋण, को तिस्तार से प्रदर्शित करने की चेष्टा की है। 


महाकवि अश्वधोष ६१ 


अज्ञार रस का जो सरस वर्णन छुद्धचरित के तृतीय सर्ग के आरम्भ, चतुर्थ 
तथा पत्चम सर्ग में तथा सोन्द्रानन्द के चतुर्थ सर्ग तथा दशम सर्ग में 
मिलता है, वह अश्वघोष के कवित्व को अतिष्ठापित करने सें अलूम है। यह 
दूसरी बात है कि भिकु अश्वघोष का मन अपने काव्य के नायक सिद्धार्थ की 
भाति ही इनसें नहीं रमता। पर अश्वघोष ने नारी के सोन्दर्य को शान्त व्राग्य- 
शील भिक्तु की निगाह से ही नहीं देखा है। पहले वह उसे सरस लोकिक दृष्टि 
से देखते हैं, पर जहाँ वे शान्त रस के प्रवाह में बहते हैं, नारी उनके लिए 
'जर्जरभाण्ड के समान! दूषित, कछुषित एवं कुरूप हो जाती है। फिर भी शान्त 
रस के लिए »इड्भार की सरसता को सर्वथो न कुचल देना भिक्ु अश्वघोष की 
सबसे वड़ी ईमानदारी है। “श्वार के चित्र सरस, भावसय तथा अभावो- 
त्पादक हैं ओर माघ या श्रीहष की तरह ऐन्द्रिय विछासमय ( ए०एए७४ए०४५ ) 
नहीं । श्ृंगार के रंगीन वर्णनों में अश्वघोप कालिदास के ही सम्प्रदाय के 
जान पढ़ते हैं, जहाँ सरसता तो है, पर वह कुत्सित ऐन्द्रिय रूप धारण नहीं 
करती ।' अश्वघोष के >शड्रार रस के वर्णन से कुछ उदाहरण देना पर्याप्त 
होगा, जहाँ श'शड्रार रस की तररूता रसिक पाठकों के हृदय को आप्लाबित 


करती रहती हट रन 
मुहुसंहुमंद॒व्याजलतस्तनीलांशुकापरा १ 
आलक्ष्यरशना रेजे स्फुरदटिश्॒ुदिव क्षण 0 ( बु० च० ४. ३३ ) 





१. सम्भवतः कुछ विद्वान्‌ कालिदास के खब्बार वर्णनों में कुछ ऐन्द्रिय स्थल 
ढेँढ निकालें, ( विशेषतः कुमारसं० का अष्टम सर्ग तथा रघु० का १९ वां सर्ग ), 
किन्त॒ मैं यहाँ कालिदास के समग्र खन्नारवर्णन में स्थित अन्तःप्रवृत्ति का संकेत 
करना चाहता हूँ, जो सरस विलासमय खब्नार होते हुए, भी दूषित मनोदत्ति से 
समवेत नहीं है। यह दूसरी वात है कि अश्ववोष में खबर कहीं कहीं धामिक 
नैतिकता ( ?प्त४पंआ॥ ) से अभिभूत हो जाता है, कालिदास में नहीं । 


द्ध२ सस्क्ृते- कवि-दुशशेन 


'नगे के बहाने बार बार अपने नील अंशुर को गिगती हुई, कोई स्त्री, 
जिसकी करवनी दिखाई ढेती थी, चमकती त्रिजडी वाली रात के समान 
सुणोभित हो रही थी ॥ 

पद युद॒तिमुजासदेशादटवित्नसितचारुपाशमन्या १ 
सबिलासरतान्ततान्तमूर्वा बिंवरे कान्तमिवामिनीय शिश्ये 0 (डछु, च. ५ ५६) 
दूसरी सुन्दरी, जिसके गले की सुन्दर डॉगी ( हार ) कन्धे से गिर 
गई हू, सविछास सुरत के अन्त से थे ग्रिय के समान पणव (वाद्ययन्त्रतिगेष) 
को दोनों जाँधों की बीच में दबाकर लो गई ।! 
सा तं स्तनोदूर्तितदारवध्स्त्यापयामास निपीट्य दोर्स्यास ९ 
कर्थ इतंप्सीति जदास चोज्चमुंखेन साचीहतकुएडलेव ५ (सौन्द्रा० ४ १६) 

'ज्ञमा माँगने के छिए, परों पर गिरते हुए ननन्‍्द को, स्तनों के भार से 
हार का हिलाती हुई ( जिसका हार स्तनों के क्राराण हिल रहा था ), 
सुन्दरी ने दोनों हाथों से आालिट्वनपाश मे लावढ्ध कर कसा बनाया हे! 
यह कह कर टढे कुग्डख्वाले मुख से जोर से हंस दिया |! 

द्वार के डदीपन के लिए नारीसोन्दर्य एक महत्वपूर्ण अग दे । विभाव- 
पत्त में नारी सोन्दर्य का वर्णन अश्रवोप से कई स्थर्छों पर मिलता है! 
सोन्दरानन्द के दशम सर्ग में अप्सराकों तथा हिमालय की तलहटी में 
विचरती फ़िन्नरियों का सोन्दर्यवर्णन सरस हू। यहां पर तथा चुछचरित में 
रमणियों के सोन्दर्यवर्णन में जश्ववाप ने जलूकृत णेंठी का अ्ग्रोग किया है। 
फिन्तु उनकी अग्रस्तुत थोजना स्वाभाविक है, दूरारूढ नही । 

कासाथिदार्सा ददनानि रेजु्वनान्तरेभ्यश्वलकुण्डलानि १ 
व्याविद्धपएंम्य ब्वाकरेम्य पदुमानिकादम्वविधश्चितानि 0 (सौन्‍्द० १७०२ 


#८) 
८ ७ अप्परा लक की । कड़े था छा ्छ क्र 
इनम से छछ्ध अप्सराधों के चब्बछ कुण्डल वाले भुख, वचन के बीच 


महाकचि अश्वघोष न 


इसी तरह सुशोभित हो रहे थे, जेसे घने पत्तों वाले कमलाकरों ( तालावों ) 
के बीच हंसों के द्वारा हिलाये हुए कमल ।? 


अज्भगर के बाद दूसरा कोमलर रस करुण है। अश्वघोष के दोनों कार्यों में 
दो स्थक करुण रस के हैं । बुद्धचरित में छुन्दक सूने घोड़े को लेकर लोठता 
है। उस स्थल में नागरिक, सिद्धार्थ के पिता-माता तथा यशोधरा का विछाप 
अत्यधिक मार्मिक है, तथा अश्वधोष ने आसपास के वातावरण की करुण दशा 
को चित्रित कर उसकी तीघ्रता को वढा दिया है। नीचे की वस्तूत्मेक्षा सहोक्ति 
तथा रूपक केवल आलऊझ्लारिक चमत्कार न होकर करुण के उपयुक्त वातावरण 
की सृष्टि कर अन्तः पुरिकाओं की करुण दुशा का चित्र ओर अधिक मसार्मिक 
बना देते हैं । 
इमाश्व विक्षिप्तविट्नबाह॒ब६ प्रसक्तपारावतदीध निःस्वना: १ 
विवाइतास्तेव सहावरोधनेभु शं रुदन्तीव विमावपढक्तय+ 0 
( बु, चर. ८.२७ ) 
'कपोत्त-पालिका रूपी भ्रुजाएँ फटकारती हुईं, बेठे हुए कबूतरों के चिल्लाने 
के दीघ॑ निःस्वास वाली ये आसाद-पंक्तियाँ, सिद्धार्थ से वियुक्त होने के कारण , 
( दुखी होकर ) अन्तःपुरिकाओं के साथ मानो अत्यधिक रो रही है ।' 
ठीक यही चित्र हम सोन्दरानन्द में भी देख सकते है, जहाँ श्येन के 
द्वारा घायरू बनाये हुए चक्रवाक के कारण दुःखी चक्रबाकी के समान 
सुन्दरी अत्यधिक विछाप करती है और आ्रासाद में स्थित, चशञ्चल कण्ठ वाले 
कबूतर मानों उसकी स्पर्धा करते हुए कूजन कर रहे हैं । 
सा चक्रवाकीब भ्ुश॑ चुकूज श्येनाग्रपक्षक्षतवक्रवाका १ 
विस्पर्दमानेव विमाचसंस्थे: पारावतै: कूजनलोलकण्ठे: 0 (सौन्दरा० ६.३०) 





१, बुद्धचरित अष्टम सर्ग, तथा सौन्दरानन्द पष्ठ सगे । 


न संसकृत-कवि-दशन 


दोनों चित्रों में कितनी अधिक समानता है, यह सहृदय भावुरकों को 
स्पष्ट हो गया होगा। अश्वघोप का करुण सरस है, पर कालिटास जितना 
मार्मिक' नहीं। भवभूति का करुण जिसकी संस्कृत साहित्य में बढी चर्चा 
रही है, कालिदास तथा उसी पद्धति के अश्वधोष के करुणरस की अपेक्षा अधिक 
भावुक दिखाई देता है। भवभूति का करुण रोता-चित्नाता बहुत है, यह 
उसका सबसे बढ़ा दोप है, चाहे उससे पत्थर का कठोर हृदय भी पिघल 
जाय । इस घाच्य पद्धति को अतिशयता से वहाँ करुण की पेनी शक्ति कुछ 
कुण्ठित हो जाती है, जो कालिदास की व्यक्षनात्मक शेढी में 6। अश्वघोप 
के करुण रस के चित्र भी व्यज्षनावृत्ति का प्रयोग करते जान पढते हं। 


वीर रस का समावेश अश्वघोप के दोनों काव्यों के सार-जय ' मे रूपक 
के रूप में हुआ है, जहाँ एक साथ शान्त रस तथा वीर रस का साम्यविवक्ता 
की दृष्टि से प्रयोग किया गया है। सिद्धार्थ तथा नन्‍्द सार की सेना को, 
किस सेना तथा युद्ध-सजा से जीतते है, रूपक अलझ्जार का प्रयोग करते 
हुए इसका अच्छा वर्णन है। एक उदाहरण दे ठेना काफी होगा । 


ततः स्‌ बोध्यज्वशितात्तशुक्न: सम्यकृप्रघानोत्तमदाहनस्थ - ६ 
मार्गाह्रमातज्ववता बलेब शुनेः शुने: क्लेशच्मू जगाहे ॥ (सौ० १७. २४) 


(तब ज्ञान के तीचण शख्रवाले, सम्यक चारिध्य के उत्तम वाहन पर 


जफ्ल--_्-त0/तह 

१ वैसे कुछ लोगों के मत से कुमारसम्मव का रतिविलाप, कालिदास के करुण 
मार्मिक स्थर्तों में माना जाने पर भी उत्तना मार्मिक नहीं है, जितना मार्मिक 
अजविलाप, रघुवन के चोदह्वें सम का सीतासन्देश वाला स्थल तथा शाकुन्तल 
के सप्ठम अद्ढ में शकुन्तला की विरहृष्यथा वाली दशा का वर्णन । रतिविलाप 
में करुण की अति उसकी मामिकता को खो देती है। इस विपय के विवेचन के 
लिए दे० 'महाकवि कालिदास” वाला परिच्छेद । 

२. बु० च० सगे १३, सौ० सर्ग १७। 


महाकचि अश्वधोष ६५ 


स्थित, नन्द ने सार्गाज्ञ रूपी हाथी से युक्त सेना के ह्वारा, ( शत्रुओं की » 
क्लेशसेना को धीरे धीरे आक्रान्त कर लिया ।? 

यहाँ पर कवि का ग्रधान रच्य शान्त रस ही है, वीर रस नहीं। शान्त 
रस के विभाव के रूप में संसार की दुःखमयता तथा नारी के सौन्दर्य की 
बीभत्सता का जो वर्णन बुद्धचरित तथा सौन्द्रानन्द सें हुआ है, वह बढ़ा 
तीर है। नन्द्‌ को घर जाने के लिए तड़फते देखकर कोई भिक्षु नारी के 
सोन्दर्य की बीभत्सता का वर्णन करके कहता है “अगर तुम्हारे सामने 
तुम्हारी सुन्दरी को नंगी सलूपडइ् से युक्त, रूम्बे नाखून, दाँत व बालों वाली 
दशा में रख दिया जाय, तो वह तुम्हारे लिए सुन्दर न रहेगी। कौन 
सघ्ृण व्यक्ति फूटे घड़े के समान अपविन्नता का खवण करती हुईं नारी का 
स्पश करे, यदि वह मकखी के पंख के समान झीनी चसड़ी से ढेंकी न हो ॥ 


मलपकूधरा दिगम्बरा प्रकृतिस्थेन॑खदन्तरोममि: १ 
' यदि सा तव सुन्दरी मवेन्‌ नियतं ते5छ व सुन्दरी मवेत्‌ ५ 
खवतीमशुरन्ति स्पुशैच्च क+ सघुणो जज्जेरमाण्डवत्‌ छियम्‌ १ 
यदि केवलया त्वचावृता न मवेन्मक्तिकपत्रमात्रया|॥ (सौ० ८.५१५०-५२.) 
प्रकृति-चित्रण में अश्वघोष का मन रमता नहीं दिखाई देता ।' छुद्ध- 
चरित तथा सोन्द्रानन्द से कुछ स्थल ऐसे आते हैं, जहाँ कवि प्रकृति 
के मनोरम दृश्यों की योजना कर सकता था; किन्तु अश्वघोष वहाँ प्रकृति 
का वर्णन बड़े चलते ढंग से कर देते हैं। सोन्द्रानन्द के सप्तम सर्ग की 
प्रकृति प्रियाविरह का अनुभव करते नन्‍द्‌ के लिए. उद्दीपन का काम करती 
' है।* अश्वधोष में प्रकृति के अति वाल्मीकि तथा कालिदास जेसा मोह नहीं 
१. दे० बु० च० सर्ग ३, सर्ग ७, सो० सर्ग ७, सर्य १० । 


२ स्थितः स दीनः सहकारवीथ्या मालीनसंमूच्छितषट्पदायाम्‌ । 
भुश जजमस्में युगदीघेवाहुः ध्यात्वा प्रिया चापमिवाचकर्प ॥ _ ( सो० ७.३ ) 


४ ऋ 


फिर 
॥ 


६ संसक्षत-कवि- ८शन 


/टिखाई देता । भिछ अश्वघोष के लिए सम्भवतः प्रकृति भी विक्ृृति का कारण 
रही हो । पर इतना तो निश्चित है, कि अक्रतिवर्णन का जो भेद हमें 
वाल्मीकि तथा कालिदास से मिलता है, उसके बीज अश्ववोपष में भी हैं । 
मैरा तात्पय यह दे कि वाल्मीकि प्रकृति को प्रकृति के शुद्ध छावण्य की दृष्टि 
से अधिक ठेखते हैं; अर्थात्‌ वाल्मीकि की प्रकृति आल्म्बच अधिक चन कर 
आती है, उहीपन कम | कालिदास से प्रकृति मानव-स्व॒भ्षाच से आक्रान्त 
होती है, चह मानव के दुःख-सुख से दुःखी-सुखी होती ठिखाई जाती हैं, 
साथ ही मानव के उद्दीपन की सामग्री को विशेष छाती दैं। कालिदास की 
प्रकृति कुछ स्थछों को छोड कर उद्दीपन का रूप छेकर अधिक जाती जान 
'पढती है। अश्वघोप का ऊपर का ( सौन्द० सप्तम सर्म का ) अकृति-चर्णन 
इसी अबृत्ति का सझ्केत्त करता है। अश्ववोप ने जहाँ सौन्दरानन्द के ददाम 
सर्ग के जारस्म में हिमालय का वर्णन किया है, उसकी तुलना कुछ विद्वान 
कालिदास के कुमारसम्भव के प्रथम सर्ग के हिसालय चर्णन से करना चाहे। 
इस विपय से मेरा निजी मत यह है कि कालिदास के हिसाल्य-चर्णन-सी 
दृश्यों की विविधता, भ्रक्ृति चित्र के विम्ब को 5पस्थित कर देने की क्षमता, 


अश्वघोप के इस दर्णन से नहीं; उसके पढ़ लेने पर सोन्द्रानन्द का यह 
(रानन्द 
वर्णन शुष्क तथा नीरस ( 8076 ४४१ १7५ ) छगता है।' 


हम वता जुके हैं, अश्ववोष की कछावादी दृष्टि किस अकार की है। यही 
कारण है, अश्ववोष का अम्रुख ध्यान अतिपात् विपय ( १(५४८० ) की ओर 
अधिक है, शेली, जल्द्धार या डन्दोविधान की अभिव्यञ्ना-ग्रणाली 
( 767 ) की ओर फम। किस अलझ्ञर का या एप _-_7 दर का या इन्द का कहाँ अयोग का कहाँ प्रयोग 


२ दे० सौन्द्रानन्द दम सर्य ५-३ ४, यहाँ अशधोप अभप्रस्तुत विधान में हम 


अधिक फेस गये है । कला लिदास के हिमालय 
डे ःय वर्णन-सा अनलक्षत स्वाभाविक 
( उत्याविक प्रभावोत्यादक चित्र यहाँ नहीं है । १७७७४ 


महाकचि अश्वघोष ६७ 


करना चाहिए, इस सम्बन्ध में अश्वघोष इतने अधिक चिन्तित नहीं हैं । 
इसीलिए अश्वघोष के अलट्लार या छुन्दःप्रयोग अपने आप बनते जाते हैं, 
इनकी कत्रिमता छक्षित नहीं होती । किन्तु काव्य में धार्मिक तथा दार्शनिक 
वस्तु ( १४७:४७ ) होने के कारण अश्वघोष के विषय ( १(६॥६४० ) तथा विपय-- 
व्यक्षना ( ७7767 ) में कुछ स्थ््तों पर विचित्र असमानता दिखाई पड़ती 
है, ओर इसका पम्रुख कारण एक ओर कवि तथा कछाकार, दूसरी ओर 
दाशनिक तथा धार्मिक उपदेशक का विचित्र समन्वय जान पड़ता है। 
अश्वधोष स्वयं इन का्व्यों को विश्ञाल जनता के लिए लिखते हैं, कुछ 
साहित्यिकों के लिए नहीं, अतः शुद्ध कछावादि्ता की दृष्टि से इन काव्यों के 
कलापक्ष की परख करना ठौक नहीं होगा । पर इतना तो निःसन्देह है कि 
अश्वधोष कवि हैं तथा रसिक साहित्यिक को उनकी क्ृृतियों में कुछ अनुपम 
शुण दिखाई देंगे। अश्वघोष का वण्य विषय सर्वधा नीरस नहीं है, उनकी 
शोली कृत्रिम तथा परिश्रमसाध्य नहीं है, तथा अश्वघोष की अभिव्यक्षना 
शेली सरस सरलता से रहित नहीं। यह दूसरी बात है कि अश्वघोष कालिदास 
की तरह परिपूर्ण कलाकार नहीं है, तथा उच्च कलात्मक गुर्णों को हूँढने पर 
प्रथम कोटि के कवियों में भी नहीं गिने जा सकते, किन्तु अश्वघोष की 
काव्यप्रतिभा स्वाभाविक है, तथा वे कभी भी कठिन शेली का आश्रय नहीं 
लेते । यही कारण है, अश्वघोष में शास्तीय संगीत की कलात्मक पद्धति न 
हो, हृदय से निकली हुईं तान अवश्य विद्यमान है। 
ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा, कि अश्वघोष “अलकड्लारों के 
लिए अलझ्भारों का प्रयोग? नहीं करते । इतना होने पर भी अश्वघोष में प्रायः 
_ सभी असुख साधर्यमूछक अलड्लारों का अयोग मिलता है। उपमा, _ 


| 





१, दे'० सो० ५. ५२-०३, 


६८ संस्क्ृत-कवि-दशन 
रूपक,' उत्पेज्ञा,' व्यतिरिक,' अग्रस्तुतप्रशंसा,. भादि साधग्यमूछक 
क्षरुझ्ारों के अतिरिक्त यत्र तत्न अजुप्रासा तथा यमक जैसे शब्दाल्द्वार भी 
अश्वधोप में मिल जायेंगे, यद्यपि अश्रघोष में ये शब्दालक्ार भी स्वाभाविक 
रुप से ही जाते हैं। यहाँ अश्वघोष के भत्यधिक सुन्दर किन्तु स्वाभा विक 
अल्वारों के एक-दो उदाहरण देना पर्याप्त होगा। निम्न पद्य में उपमा का 
स्वाभाविक प्रयोग देखिए-- 
त गौर बुद्डगत चकपे भाय्यानिराग- पुनराचकष १ 
सो5निश्रयात्ञापि ययौ न तस्थी तरंस्तरंगेष्दिव राजहंस: 0 (सी०४. ४२) 
धुद्ध का गौरव नन्‍्द को एक ओर खींच रहा था, प्रिया का प्रेम दूसरी 
ओर। अनिश्चय के कारण हुहरों में तेरते हंस की तरह वह न तो जा ही 
सका, न ठहर ही सका ।! 
यहाँ उपमा के द्वारा अश्वघोप को केदल चमत्कार बताना अभीष्ट न 
होकर नन्द की मनोदश्ा का चित्र खीचना तथा मनके अन्तहृवन्द्द का सकेत 
करना असीष्ट है। दीक इसी तरह छुद्ध के विना भिक्षा लिए लौट जाने की 
सूचना पाने पर, नन्‍्द को जो मनोन्यथा ( मनः कम्प ) होती है, उसको बताने 
के लिए सी अश्वघोप ने ऐसी ही स्वाभाविक उपसा का प्रयोग किया है -- 
“चचाल चित्राभरणास्वरखक कठपद्ुमो घूत इवानिलेन! ५ (सौ० ४. २९) 
रूपक का सुन्दर प्रयोग भी इसी सर्ग के चोथे पद्य में हुआ है :-- 
सा हासहरा नयनद्विरेफा पीमस्तनास्युक्षतपद्षकोषा 
भूयों तमासे स्वकुलोदितेन छ्लीपदषिनी नन्‍्ददिवाकरेण 0 ( सी० ४. ४ ) 


हास्यरूपी इंसचाली, नेन्नरूपी भोरों से युक्त, पीनस्तन रूपी उठे हुए कमल 
मम जजिलर लाल लक िवक मिल आर कक नर अप पलक 0 कल 


१५ सी ३ १४ साथ ही ४. ४, २. बु० च० ८. ३७, ३. सौन्द० ९ ११, 
४. सो० ८.१५-२१, ५, सौ० १०. ११, ६ सो. ९.१३। 


- महाकंवि अश्वघोष ६९ 


कोष वाली, वह सुन्द्री रूपी पश्मिनी अपने कुल में उद्त नन्‍्दुरूपी सूर्य के 
द्वारा ( फिर से ) अत्यधिक प्रकाशित हुई । 


अश्वघोष की भाषा कोमल तथा सरल है, चार या पाँच शब्दों से अधिक 
लम्बे समास नहीं मिलते । अश्वघोष की भाषा में कुछ ऐसे प्रयोग मिलते हैं 
जो बाद के साहित्य में नहीं पाये जाते । अश्वधोष में तर्ष, धम्मन, पुष्पव्ष, 
अविद्ध जसे प्रयोग मिलते हैं। इसी प्रकार 'पंदा होने के लिए? उप+पद का, 
समय व्यतीत करने के लिए परि+नी का, तथा निश्चक खड़े होने के लिए 
स्था का अयोग अश्वघोष में मिलता है। अश्वधोष की शेल्ली असाद गुण तथा 
वेदर्भी रीति से युक्त है, तथा इस दृष्टि से उनकी शेल्ली कालिदास के समीप 
है। अश्वघोष के छुन्दोविधान सें एक आध छुन्द ऐसे भी हैं, जेसे सुचना, 
उद्गता ( सोन्द० तृतीय सर्ग ) जिनका प्रयोग कालिदास ने नहीं किया है । 
अश्वधोष ने सुबदना, शिखरिणी, शादूंलविक्रीडित, प्रहर्षिणी, रुचिरा, उद्गता, 
सुन्दरी, मालिनी, वसन्ततिलका, वंशस्थ, उपजाति, पुष्पिताग्रा, अनुष्टप्‌ 
आदि कई छुन्दों का प्रयोग किया है। अनुष्द॒प्‌ के अति अश्वघोष की अधिक 
रुचि है, पर संगीत की दृष्टि से अश्वघोष की प्रहर्षिणी व रुचिरा विशेष सफल 
हुई हैं।* सर्ग के अन्त को जहाँ कहीं विशेष प्रभावोत्पादक बनाना होता है, 
वहाँ अश्वघोष खास तौर पर रुचिरा या प्रहर्षिणी का अ्योग करते हैं । 


संस्कृत महाकाव्यों में अश्वधोष की परम्परा 
अश्वघोष का स्थान निश्चितरूप से संस्क्षत महाकाव्यकारों की पहली पद्ि 
में नहीं आ पाता, जिसमें एक ओर रसवादी कालिदास, दूसरी ओर अलड्लार- 
वादी भारवि, माघ तथा श्रीहर्ष इन चार कवियों का नाम लिया जा सकता 





४. १, दे० सौ० ११. ७३ तथा वही १०.६४ तथा बुद्ध च० ३. ६४-६५ 
तथा अन्यस्थल । 


७० संस्कृत-कत्रि-दर्शन 


४६। पर अश्ववोप का अपना एक महत्व है, जिसका सकेत हम झर चुके द्द। 
अश्रधोपष में ही सर्वप्रथम हमें छुछ ऐसी काव्यरूटियाँ मिलती हैं, जिनका 
प्रयोग कालिदास से लेकर श्रीरर्प तक मिलता 6 । इन रूढ़ियों से से प्रमुख 
दो रूट्ियों का संकेत कर देना आवश्यक होगा। छुछचरित के तीसरे संग भे 
बनविहार के लिए जाते राजकुमार को देसने के लिए छाछायित ठठनाओं 
का वर्णन अश्रवाप की स्वयं दी उक्भावना न भी हो, किन्तु यह परम्परा 
सर्वश्रत्षम यही मिलती दे । यही परस्परा या रूटि हमे रघुवण के सप्तम सगे, 
तथा कुमारसम्भव के भी सप्तमसर्ग मं, माघ के तेरद्र्थ सर्ग में तथा श्रीहृप 
में नंपध के सोलह सर्ग के अन्त में मिलती ह। दूसरी महत्वपृण रूढि चूत्ों 
के द्वारा चश्राभरणों को देने की ह, जो कालिदास के अभिज्ञानभाकुन्तट के 
चोथे जट्ट भे भी पाई जाती €। इसका सकेंत हम सीन्दरानन्द के द्ममसर्ग 
के निन्न पद्म मे पाते है :-- 
हागन्‌ मर्णनुत्तमकुण्टलानि केयूरदर्य्याण्यय न पुराणि १ 
एवं विधात्यामरणानि यत्र स्र्गानुरुपाणि फलन्ति वृक्ना' ॥ (सौ० २०,२५१ 
“जहाँ दृच्त स्त्रग॑ के योग्य हार, सणि, उत्तम कुण्डल, सुन्दर अद्गद, 
नृपुर तथा एस ही अन्य आमृषणों को फलित करते है ।? 
संस्क्तत साहित्य की महाकराच्य परम्परा के अध्यता के लिए अश्वधोप का 
महत्व केचठ इसीलिए नहीं कि वे कवि थे, अपितु इसलिए भी है कि कालिदास 
की कवित्व-प्रतिभा के अध्ययन के लिए सश्चघोप का चही महल हल 
गेक्पपियर की नाव्य-प्रतिसा के अध्ययन के लिए मार्लो के नाव्ककर्द॒त्व का। 
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महाकांवे कालिदास 


संस्कृत साहित्याकाश के ग्रहों तथा उपग्रहों की पह्लि में कालिदास के ु 
आदित्य! का ज्वलन्त विक्रम! अपनी चूति से सभी की कान्ति को ध्वस्त 
कर देता है। उसके तेज सें वसनन्‍त के आरम्भ में 'कुवेरगुप्ता दिकः की ओर 
मुड़ते हुए 'उच्णरश्सि! की आ्रातःकालीन सरसता तथा कोमलता है, उसकी 
कविता के स्पन्दन में 'दक्षिणा दिक! से बह कर आते हुए “गन्धवह” की 
मानस-इन्दीवर को गुदगुदाने की चबत्बकता। उसकी भाव-सम्पत्ति तथा 
कल्पना अनेकों अनुगामी कवियों के ह्वारा उपजीव्य बनाई जाने पर भी, 
शकुन्तला की तरह, किसी के द्वारा न संधे गये फूछ की ताजगी, किन्‍्ही* 
कठोर कररुहों से अकछुषित किसल्य की दीघ्त कोमलता, बच्न से बिना 
बिधे रत्न का पानिप, किसी भी लछोलुप रसना के द्वारा अनास्वादित अभिनव 
मधु का माधुय तथा अखण्ड सोसाग्यज्ञाली पुण्यों के फल का विचित्र 
समवाय लेकर उपस्थित होती है। सहृदय रसिक 'भोक्ता? के लिए कालिदास 
में इससे बढ़ कर कया चाहिए? किन्तु, आज का विद्यार्थी, जो कभी 
रसिकता को छोड कर समाज-विज्ञान के परिपाश्व में किसी कछाकार की 
कला को देखना पसन्द करता है, केवल इतने भर-ले कालिदास को प्रथम 
श्रेणी का ककाकार घोषित न करेगा। वह कालिदास में उसके युग की 
चेतना ढुँढ़ना चाहेगा और कालिदास का महत्त्व इसलिए भी बढ जाता है, 
कि संस्कृत कवियों में वही अकेला ऐसा कवि है (बाण को छोड़ कर 2 
जिसने अपने युग की चेतना को अपने कार्यों सें तरलित कर दिया है। 
यदि कालिदास संस्कृत साहित्य का चोटी का रससिद्ध कवि है, तो दूसरी 
ओर भारत के आचीन इतिहास के ज्वलन्तमय युग का दीपस्तम्भ और 
पौराणिक ब्राह्मणघर्म तथा वर्णाश्रमधर्म का सच्चा प्रतीक । इस दूसरे पच्च को 
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छोड देने पर हम कालिदास की कविता की सरस अट्सेलियाँ देस कर 
अपने जापको उसकी करवर्टों में उलझाते रहें, संस्कृत के इस मद्दान्‌ कवि के 
व्यक्तिग्व को पूरी तरह न समझ पार्येगे तथा कभी-कभी उसके व्यक्तित्व को 
न जानने के कारण उसके इषप्टिकोण को समन्नने सें आन्त मार्ग का आश्रय 
ले सकते है। कालिदास के व्यक्तित्व को उसके युग से विच्दिन्न करके देखने 
में भी इसी तरह की आन्ति हो सकती है। कालिटास की कला तथा उसके 
कछाकार के च्यक्तिव को उसके युग के परिपाश भें देसना एक निष्पक्ष 
आलोचक के लिए नितानत आवश्यक हो जाता दे । 


महाराज कनिष्क के पश्चात्‌ भारत का श्राचीन इतिहास कुछ काल के 
“लिए अन्धकार की परतों के नीचे ढवा पडा रहता है। इस तामसी निशा का 
भेदन कर गुप्ततंश का बालसू्य उठित होता है, जो ऋरमशः अपने तेज को 
आ्राप्त करता हुआ, एक ओर कविता, सद्दीत, चित्र, नृत्य जादि कछाओं तथा 
अन्य शार्खों के कमरू-वन को विकसित करता है, दूसरी ओर प्रजा में 
समृद्धि, शान्ति तथा अनुराग को सक्रान्त कर ठेता है। गुघ्काल को भारतीय 
इतिहास का स्वरण-काल कहा जाता है। एक दृष्टि से यह उपाधि दीक जान 
पठती है। गुप्तकाछ से ही मौयों के बाद सर्वप्रथम समस्त उत्तरी भारत को 
( कुछ दक्षिणी आाग को भी ) 'णुकातपत्र! की छाया में छाया गया, अन्य 
सभी छोटे राजाओं को जीत कर उन्हें करद स्वीकार कर लिया गया, पर 
'उनकी सेढिनी का हरण नहीं क्षिया गया / समुद्गगुप्त के दिग्विजय के बाद 
सारा उत्तरी भारत गुप्तों के साम्राज्य में था। अजा के प्रति गुप्त सम्नार्टो की 
नीति उदार थी। यही कारण है, इतिहास से वे 'उठार सम्राद' ( ब्ेनेवोलेन्ट 
सोनकंस ) के नाम से प्रसिद्ध हैं । प्रकृति का रक्षनः वे अपना प्रमुख धर्म 
समझते थे तथा प्रजा के सुख-दुख के लिए अपने सुख-दु'ख की उपेक्ता 
करना उनके चरित्र का एक अद्ग था। दुए। को, चोर-डाकुओं को, अपराधियों 
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को, चाहे वे प्रिय व्यक्ति ही क्‍यों न हों, दण्ड देने में वे अत्यधिक कठोर थे | 
फलतः देश में अपराध, अत्याचार, चोरी आदि समाप्त हो गईं थी। गुप्त 
सम्रा्ों के समय की भारत की आर्थिक दशा अत्यधिक उन्नत थी। चीन, 
ब्रह्मदेश, चम्पा, बाली, यवद्दीप आदि पूर्वी देशों तथा मिख, रोस, ईरान 
आदि पश्चिमी देशों के साथ जरूसायं से व्यापार चलता था; तथा देश में 
स्थलमागग के द्वारा व्यापार-व्यवसाय की समृद्धि का पता चलता है। कृषि 
अत्यधिक उन्नतिशील थी ओर राजा भूमि की उत्पत्ति का 'षष्टांश* गहण 
किया करते थे। गुछ्काल में नागरिकों का जीवन अत्यधिक सुखी तथा 
विलासमय था। कालिदास के कावन्यों में नागरिक जीवन का जो वर्णन 
उपलब्ध होता है, उससे उस काल की आर्थिक दशा पर प्रकाश पड़ सकता ' 
है। नागरिक जीवन कालिदास से सम्भवतः दो या तीन झ्वती पू से ही एक 

खास “पंटन! ( संस्थान ) में ढल चुका होगा, जिसका परिपक्कत रूप हसें इस 

काल में मिलता है। वात्स्यायन का कामसूत्र जो निश्चित रूप से कालिदास 

से कम से कम दो शती पूर्व की रचना होनी चाहिए, नागरिकों के दत्त का 

जैसा सुन्दर विलासमय चित्र अद्भित करता है, वह कपोलरकलल्‍्पना तो 

हो नहीं सकता । 


ईसा से दो शताब्दी पहले से ही भारतीय समाज एक निश्चित ढांचे में 
डलने लूग गया था। महाभारत के रचनाकाल में ( सम्भवतः छुटगी शती 
ई० पू० ), जो सामाजिक स्वतन्त्रता पाई जाती है, वह धीरे धीरे संयत 
होने छग गई थी । ऐसे सामाजिक, नेतिक तथा धार्मिक मापदण्डों की 
रचना होने रूगी, जो समाज को एक ढाँचे में ढाल सके। सम्सवतः बात्य 
आया के उत्थान के द्वारा, उनके क्रान्तिकारी विचारों के द्वारा, वेद्क 
धर्म की ब्राह्मण अवस्था को, वर्णाभ्रम धर्म की मान्यता को, जो धक्का लूग 


२, दे० वात्स्यायनः कामसूत्र प्रथम अधिकरण, चतुर्थ अध्याय, ० ४९-५८ 
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रहा था, उसे रोकने की आवश्यकता का अनुभव किया जाने छगा था। 
ईसा की दूसरी शी पूर्व के लगभग ही मनु ने अपने धमणाख का प्रणयन 
किया या, जिसमें चर्णाश्रम धर्म की पुनरुत्थापना की चेष्टा की गई 

यहीं समाज के नेतिक स्तर को उन्नत करने के लिए दण्ड, प्रायश्रित्त भा दि 
के विधान का सह्लेत किया गया । अत्येक वर्ण तथा जाश्रम के निश्चित कतव्य, 
विवाहादि के निश्चित सम्बन्ध का सक्केतर करना मनु का सामाजिक इष्टिकोण 
स्पष्ट करता है। यद्यपि इस काछ का नेतिक आन्दोलन धम्मसूत्रों 
व गृद्सूत्रों को ही आधार बनाकर चछा था, तथापि कुछ ऐसे परिवतन 
पाये जाते हैं, जो इस काल के निश्चित धार्मिक तथा नेतिक ढोंचे का 
संकेत कर सकते हैं । राजा की देवी उत्पत्ति वाली धारणा जोर पकडने छगी 
थी, तथा प्रजा को यह शिक्षा दी जाने छगी थी कि राजा उनका पिता है, 
साथ ही दूसरी ओर राजधर्म की व्यवस्था कर राजा के भादद को भी 
प्रतिष्ठापत किया गया। यह वह काल था, जब राजतन्त्र अत्यधिक 
जोर पकठ रहा था। रहे सहे गणतन्त्र आपस के शझ्गढों तथा राजतन्त्र के- 
विरोध के कारण छूडखढा रहे थे। कोटिल्य ने चहुत पहले ही गणतन्त्रों 
को निकृष्टठ कोटि की शासनप्रणाली घोषित कर दिया था। मोयों ने स्वयं 
इनके समाप्त करने से हाथ बेंटाया था और रहे सहे गणतन्त्रें का नाश कर 
राजतन्त्र के उन्नायक गुप्तों ने गणारि! की उपाधि घारण की थी । राजतन्त्र 
की धारणा मुर्पों के समय तक लत्यधिक मजबूत हो गई थी । 


इस काल तक भारतीय संस्कृति एक नया रूप घारण कर चुकी थी ! 
आगयों से इतर कई जातियाँ क्षार्य-समाज से सम्मिलित कर ली गई थी । 
द्रविढ, नाग, यक्त, गन्धवे, झक आदि णनेकों विजातीय तत्वों ने भारतीय 
संस्कृति के रूपनिर्माण से अपूर्व सहयोग दिया था। द्रविों की शिवपूजा' 
तथा यह्तों एवं गन्धर्वों की बृत्त-पूजा भारतीय संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण 
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अड्स्‍ः बन गई थी । पुराणों सें इन सबका ससावेश कर एक नये 'सागवतघम 
की नींव पड़ चुकी थी। कालिदास से विष्णु तथा शिव की इस समनन्‍्वयः 
रूप उपासना का संकेत मिलता है तथा उन्हें एक ही परम सत्ता के सिन्न 

भिन्न रूप साना गया है| दुक्षों की पूजा का संकेत कालिदास में कई स्थानों 

पर मिलता है। दोहद के लिए कामिनियों के द्वारा तत्तत्‌ प्रकार से अशोकादि 

वक्त की पूजा में, कलात्मक दृष्टि से वसन्तोत्सव कारण रहा हो, किन्तु. 
विद्वानों ने उर्च॑रता के देवता, यक्ष की उपासना के बीज ढंढे हैं। विद्वानों 

ने यह भी सिद्ध किया है कि कामदेव का सम्बन्ध भी इन्हीं यक्षों से रहा 

है, तथा वे उर्वरता के प्रतीक हैं। गुप्रताक्क तथा उससे कुछ पहले की 

शिछामूर्तियों के आधार पर भी इस तथ्य की प्रुष्टि की गई है। 


ईसा से दो तीन शताब्दी पूर्व से ही भारतीय कला का विकास अपनी: 
चरस परिणति की ओर बढने लगा होगा । इसके पहले छक्षण- 
कनिप्क के कार की गान्धार कलछा में देखे जा सकते हैं। गान्धार कछा 
में यूनानी कला तथा रोमन कला का मिश्रण था। पर यह कलाशेली भारत में 
इतनी व्यापक न हो पाई । ग़ुरप्तों के काल में हमें स्थापत्य-कला, मूर्ति-कला 
तथा चित्र-कला में एक निश्चित शेली मिलती है। इन कलाओं के अतिरिक्त 
संगीत तथा नृत्य में सी अत्यधिक उन्नति हुई थी। समुद्गगुप्त के सिक्कों 
पर उसकी मूर्ति में हाथ में वीणा देखी जाती है। समुद्गगृप्त स्वयं कुशल 
संगीतज्ञ था । उसके शिलालेख से पता चलता है कि वह स्वर्य कवि तथा 
कवियों का आश्रयदाता था। इस काछ में काव्यकलू को अत्यधिक प्रश्नय 
मिला था। गुप्तकाल में हरिषेण, कालिदास, वातास भटि जेसे असिद्ध 
कवि उत्पन्न हुए थे। वैसे भारवि भी गुप्त-कल के अन्तिम दिनों में अवश्य 
विद्यमान थे। काव्य के अतिरिक्त दर्शन, शाख्र आदि का भी इस काल मे 
प्रणयन तथा विवेचन तीघ गति से पाया जाता है। बौद्ध मिछ्ठ दाशनिक 
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असग, विडनाग, वसुवन्धु इसी काल में हुए हैं । थाक्षवल्कय की 
'स्व्रति भी इसी काल की रचना है। आस्तिक दर्शनों में सांख्य तथा योग 
की मान्यताएँ पूर्णतः अतिष्टित हो चुकी थीं तथा पौराणिक ब्राह्मण धर्म के 
अनुयायी आयः सांख्य की ठाशनिक धारणा में विश्वास करते थे, ऐसा 
कालिदास के अन्थों से ही स्पष्ट है। सांख्य दर्शन निश्चित रुप से सबसे 
पुराना आस्तिक दशन है। ऐसा जान पढता है, गृप्-कारू से पहले ही 
सांख्य दशन की मान्यताओं में कुछ परिवर्तन हो चुका था। मूलरूप में 
सांख्य दशन जनीश्वरवादी दर्शन था, किन्तु इस काल तक उसमें 'ईश्वर” को 
स्थान मिल चुका था। 


इस भ्रकार गुप्कालू आचीन भारतीय इतिहास का ज्वल्न्ततम ' काल 
हट जिसमें नेतिक $ मिक 
/ जिससें एक ओर समाज का नेतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्तर उन्नत 
दिखाई देता है, दूसरी ओर कला, काब्य, शास्त्र और विज्ञान की उन्नति । 


इस काल की युग-चेतना को अपने काच्पों में प्रतिविम्बित करने सें कालिदास 
पूर्णतः सफल हुए हैं। 


कालिदास का काल व जीवनवृत्त 


कविकुलछचूडामणि कालिदास के जीवन तथा तिथि के विपय में विद्वानों 
में ऐकमत्य नहीं है। उनके जीवन तथा काल के विषय में निश्चित सत न 
वन पाने के कई कारण हैं --..(१) कालिदास ने स्वयं अपने विषय मे कुछ 
नहीं लिखा है, (२) कालिदास के नाम के साथ कई किंचदन्तियाँ जया 
कृत्रिम रचनाएँ जुढ गई है, (३) सस्क्तत साहित्य सें वाद सें चलूकर 
कालिदास नाम न रहकर उपाधि हो गया है। कालिदास के जीवन के विषय 
में निश्चित रूप से हम कुछ नही जानते। किंचदुन्तियाँ उन्हें मूर्खबताती 
हे तथा काली के असाद से किस अकार चे सहान्‌ कत्रि बने, इसका संकेत 
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देती है। कुछ किंवदुन्तियाँ उन्हें विक्रम की सभा के नवरत्यों सें से एक 
घोषित करती हैं, तो कुछ भोजदेव का द्रबारी कवि।*े कई किंवदन्तियाँ 
उन्हें ल्का के राजा धातुसेन या कुमारदास का मित्र बताती हैं, तो कई उन्हें 
'सेतुबन्ध! महाकाव्य के रचयिता काश्मीरराज प्रवरसेन का मिन्न तथा 
माठ्चेट से अभिन्न सानती हैं। ठीक यही बात कालिदास के जन्म स्थान, 
के विषय में है। कुछ उन्हें काश्मीरी मानते हैं, कुछ बंगाली, कुछ 
मालव-निवासी । मेरे मत से कालिदास सालव-निवासी थे । 
कालिदास के ऋतुसंहार में जो उनकी आरम्भिक काव्य-कृति है 
इसके संकेत मिरू सकते हैं। ऋतुसंहार सें वर्णित प्रचण्ड ओऔष्म काश्मीर 
में देखने को नहीं मिल सकता, साथ ही ऋतुसंहार में कवि स्वयं कई 
स्थर्लों पर स्पष्ट रूप से विन्ध्य पर्वत के वनप्रदेशों का वर्णन करता है।* 
पं० चन्द्रबलीजी पाण्डेय ने झ्ुझ्ले बताया था कि थे कालिदास की 
जन्मभूमि आम्रकूट के आसपास कहीं मानते हैं, खास उज्मयिनी नहीं, 
जेसा कि अधिकतर छोग समझा करते हैं । हाँ, उज्नयिनी से कालिदास को 
मोह अवश्य है । कालिदास ने अपने जीवन में अत्यधिक पयंटन किया था । 
यही कारण है, उनके हिमालय के वर्णन स्वाभाविकता और सजीवता लिये 


हैं, वे आँखों देखे स्थलों के वणन हैं । 
कालिदास की तिथि के विषय में कई मत रहे हैं, जिनमें भमुख मत 


निम्त हें "अर 
(१ ) फग्युंसन, डॉ० हानली आदि विद्वानों के भतानुसार कालिदास 


१. धन्वन्तरिक्षपणकामरसिंहशह्डु वेताल्भट्रघटखरपर कालिदासाः | 
ख्यातो वराहमिहिरो नृपते. सभायां र॒त्नानि वे वररुचिनव विक्रमस्य ॥| 


२ दे० भोजमप्रवन्ध । ५ ु 
३. वनानि वैन्ध्यानि हरन्ति मानस॑ विभूषणान्युद्वतपलवैद्ु मैः । ऋतुसंहार 
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मालवराज यशोधमंन्‌ के समकालीन थे, जिसने छुठी शी में हुणों पर 
विजय ग्राप्त की थी तथा हु्णा पर ग्राप्त विजय की स्घति में ६०० वप पहले 
की तिथि देकर मालव सम्बत्‌ का आरग्म किया था, जो बाद म विक्रम 
सम्बत के नाम से प्रसिद्ठ हो गया | ये छोग अपने मत के पत्त म॑ रघवंच् के 
चतुर्थ सर्ग से रघुटिग्विजय में हों का वर्णन उपस्थित करते हं ।' किन्तु 
अब यह सिद्ध हो चुका है कि यद्यपि चोथी शत्ती से हण भारत में नहीं आये 
थे, तथापि उत्तर पश्चिमी सीमा में आ चुके थे ओर कालिदास ने उनका 
वर्णन वहीं किया है। कालिदास को छुठी झत्ती ईसवी सें मानने की धारणा 
अब खण्डित हो चुकी है । 


(२ ) दूसरा प्रसिद्ध मत कालिदास को ई० पृ० प्रथम शती से मानने 
का है। इन लोगों के मतानुसार कालिशस माठवराज विक्रमादित्य के 
नवरत्रों में से एक थे। पर पवोदाहत प्रसिद्ध पद्य के नवरत्रों से कुछ नाम 
अनेतिहासिक ह तथा कुछ इतिहास की दृष्टि से चौथी या पॉचची छाती 
इंसवी से सिद्ध होते ह। इस मत के पक्त सें जो प्रमाण दिये जाते ह, उनसे 
सास-खास अमाण ये है, (१) कालिदास ने रघुवंश के पष्ट सर्ग में 
अवन्तिनाथ का वर्णन करते समय उनके “विक्रमादित्य” विरुद का सक्केत 
किया है तथा उस वर्णन से अवन्तिराज के श्रति कबि की विशेष श्रद्धा 
व्यक्त होती है, ( २) रघुवश के उसी सर्ग भे पाण्ड्य देश के राजा का वर्णन 
मिलता है। यदि कालिदास का समय चौथी शाती माना ज॑ य, तो उस 
समय पाण्ड्यों का राज्य समाप्त हो चुका था, जब कि ई० पू० अथस शती में 

ाभदईलई:३ईफराज-+ कक. || 

*« तत्र हृणावरोधाना भर्तृसु व्यक्तविक्रमम्‌ । कपोलूपाटलादेशि वभूव रघुचेष्टितम्‌ ॥ 

( रघुवश ४ ६८ ) 

5. अवन्तिनाधो5्य मुद्अवाहु * *"**यन्त्रोछिखितो विभाति (रघुवश ६-३२ ) 


चर 
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पाण्ड्य विद्यमान थे।' किन्तु, कालिदास ने मगध के राजा का भी उतना ही 
अतापी व्यक्तित्व चित्रित किया है, 'जिसके कारण पृथ्वी राजन्वती कहलाती 
है? तथा जो राजाओं की नक्षत्रपक्कि मे चन्द्रमा के समान चोतित होता है ।' 
पाण्ड्यों के राजा का वर्णन कालिदास में कुछ काल्पनिक भी माना जा 
सकता है। यदि इस तरह के सभी वर्णनों को सत्य माना जाने छगेगा, तो 
'श्रीहृष में नेषध के स्वयम्वर वर्णन के राजाओं का भी अस्तित्व मानने का 
असंग उपस्थित होगा । 


(३ ) तीसरा मत कालिदास को गुप्तकाल में मानता है। इसमें दो 
'मत हैं, कुछ छोग इन्हें कुमारगुप्त का राजकवि मानते हैं, कुछ चन्द्रगुप् 
द्वितीय का। मेरे मत से कालिदास चन्द्रगुप्त द्बितीय के ही राजकवि थे। इस मत 
की पुष्टि में विद्वानों ने निम्न प्रमाण उपन्यस्त किये हैं । ( क ) कालिदास में 
'कुछ ऐसे ज्योतिःशासख्तरीय पारिसाषिक शब्दों, यथा “जासित्र'' आदि का 
अयोग मिलता है, जो भारतीय ज्योतिष को यवनों की देन है; 
( ख ) काढिदास का रघुद्ग्विजय समुद्भगुप्त के दिग्विजय का सक्लेत करता 
'है; (ग ) कालिदास के नाटक “विक्रमोबंशीय”ः का नामकरण सम्भवतः 
'चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का सद्जेत करता है” तथा 'कुमारसस्भव? की रचना 
' क्ुमारगुप्त के जन्म पर की गई होगी; ( घ ) सालविकाभ्मिमित्र का अश्वमेध 
यज्ञ समुद्गुप्त के अश्वमेघ यज्ञ का व्यक्षक हो सकता है; (४) शेली की 
दृष्टि से कालिदास की रचना निश्चित रूप में अश्वघोष से परवर्ती है, 
€ च) कालिदास स्वयं अपने मालविकाश्निमित्र में भास, सोमिल्न तथा 





/ पाण्ड्योप्यमसापितलम्बहार-** “सनिश्नरोद्वार श्वाद्विराज: ( वही ६.६० ) 
२ काम नृपाः सन्‍्तु सहख्नशोःन्ये'"'ज्योतिष्मती चन्द्रमसेवरात्रिः (वह्ी३६.२२) 
३. 'तिथी च जामित्रगुणान्वितायाम? ( कुमारसम्भव ७.१ ) 

४. साथ ही मिलाइये 'अनुत्सेकः खछ विक्रमालझ्कार/ (विक्रमोबशीयः ४० ३२) 
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कविपुत्र का सद्छेत करते है, चेसे इन कवियों की निश्चित तिथि का पता 
नहीं, पर भास का समय उसके नाटकों की प्राकृत के आधार पर ईसा की 
दूसरी शती माना जा सकता है; ( छ ) वातास भट्ठि के मन्दसौर शिलालेख 
की शेली से पता चलता है, कि वह कालिदास का ऋणी ६। भन्दरसोर का 
शिलालेख ४७३-४ ई० का है।इससे यह अनुमान हो सकता है कि कालिदास 
इससे पुराने हैं, (ज ) ऐहोल के शिलालेस में कालिदास तथा भारवि का 
नाम मिलता है, जो ६१४६० का है ॥? 

इस सव विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि रघुवंश आदि 
सात काव्यों (तीन नाटकों व चार कांच्यों ) के रचयिता “ढीपनिखा' 
कालिदास चौथी शती के आसपास रहे होंगे। बाद के साहित्य से हमें पता 
चलता है कि बाण के समय तक कालिदास अत्यधिक अखसिद्ध हो चुके थे । 
वाण ने स्वयं हपचरित से कालिढास की कविता की प्रशसा की है।' उसके 
वाद वाक्पतिराज, राजशेखर आदि कवियों ने भी कालिदास की प्रशंसा की 
है। वाद से जाकर कालिदास का नाम इतना मसिद् हो गया था, कि यह एुक 
उपाधि वन बेठा । राजशेखर लिखते है कि उनके समय तक (>टड्भारी कवि » 
तीन कालिदास हो चुके थे ।* भोजदेव के ससय सें भी एक कालिदास * 
हुए थे, जिनकी उपाधि 'परिमल कालिदास” थी, तथा जो नवसाहसाइझचरित” 
के रचयिता थे। 

सेस्क्ृत साहित्य के अन्‍य कालिदासों से रघुवंशादि के रचयिता 
काल्तिस को अरूय करने के लिए इन्हें -7 5 ने के लिए इन्हें 'दीपशिखा! कालिदास कहना, 

४ भाससौमिछऊविपुत्रादीना प्रयन्ध“ कि कृतोध्य वहुमानः (मालूवि० १० २) 

? स विजयता रविकीति कविता श्रितकालिदासभारविकी ति. | 

3 निगेतासु न वा कस्य कालिदासस्य सृक्तिपु । 


ओतिमंघुरसान्द्राध मश्रीष्विव जायते ॥| ( हृर्घचरित ) 
४ खतब्नारे ललितोदारे कालिदासत्रयी किमु ॥ 


कालिदास कहना 
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विशेष ठीक होगा । संस्कृत के प्राचीन पण्डितों ने इन्हें एक सुन्दर उपमा- 
प्रयोग के कारण यह उपाधि दे दी है। रघुवंश के षष्ठ सर्ग में स्वयम्वरवर्णन 
में कालिदास ने बताया है कि जब इन्दुमती हाथ सें वरमाछा लिए किसी 
राजा के पास पहुँचती है, तो वह इसी तरह जगमगा उठता है, जैसे रात में 
सत्चारिणी दीपशिखा के अकाश सें_ राजमार्ग का प्रासाद चमक उठता है 
ओर जब वह उसे छोड़ कर आगे बढ जाती है, तो वह विवर्ण हो जाता है।' 
कालिदास की ऋतियोँ 

वसे तो कालिदास के नाम से कई कृतियाँ असिद्ध हैं, किन्तु 'दीपशिखा? 
कालिदास की रचनाएँ केवछ ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमारसम्भव, रघुव॑ंश, 
मालविकाप्िमित्र, विक्रमोवशीय तथा अभिज्ञानशाकुन्तरू ही हैं। इनसें 
प्रथम चार काव्य हैं, बाकी तीन नाटक ।' कालिदास के नाटकों के विषय में 


१. सबम्बारिणी दीपशिखेव रात्रो य य व्यतीयाय परत्तिवरा सा । 
नरेन्द्रमागांट्ट इव प्रपेदे विवर्णणाव स स भूमिपालः ॥ (रघु० घष्ठ सगे ६७) 
२. किंवदन्तियाँ 'नलोदय” 'राक्षसकान्य?ः “श्वज्ञारतिलक? कार्व्यों को, श्र॒तवोध 
नामक छन्‍्दःशासत्र के थन्थ को, 'ज्योतिविदाभरण? नामक ज्योतिःशासत्र 'की रचना 
की तथा प्रवरसेन के नाम से प्रसिद्ध 'सेतुबन्ध! नामक प्राकृृत महाकाव्य को भी 
कालिदास की ही रचना घोषित करती हैं। सेतुवन्ध के टीकाकार रामसिंह ने इसे 
कालिदास की रचना मानते हुए लिखा है--थं चक्र कालिदासः कविकुमुदविधुः 
सेतुनामप्रबन्धम्‌ ।? पर इसके अतिरिक्त ओर कोई प्रमाण नहीं । सेतुवन्ध की शेली 
में पतनोन्‍्सुखकाल का यमक आदि अलड्भाररों का मोह विशेष पाया जाता है। यही 
बात नलोंदय तथा राक्षसकाव्य में भी वहुत अधिक पाई जाती है| सरस स्वाभाविक 
शैली का पथिक कालिदास इस तरह के चित्रकाव्य को जन्म नहीं दे सकता:-- 
कश्चिद्दन बहुवन विचरन्‌ वयस्थी वश्या वनात्मवदना वनिता वनाद्रोस्‌ । 
तव॑यरिप्रदमुदीक्ष्य ससुत्यित॑ खे ना गामिमां मदकलरूः सकछां वभाषे॥ (राक्षसकाज्य) 
( बहुत से कमलों से भरे व॒न में घूमता हुआ कोई मस्त नवयुवक आकाश में 
बादल ( पेड़ के शत्र (अज्नि) के शब्वु (जल) को देने वाले ) की घिरा देखकर जल से 
भीगी, कमल के समान सुखवाली नायिका से इस प्रकार की कलापुण वाणी में बोला |) 


्‌ 


हि ष्‌ः 
रे संस्क्ृत-कवि-दर्शन 


यहाँ कुछ नहीं कहना है, क्योंकि कालिदास के नाटककर्ृत्व पर हम नाठक- 
कार्ो की ओरणी में एक स्वतस्त्र परिच्देद देने जा रहे 5 । यद्दों हम कालिदास 
के दो महाकाव्यों तथा दो इतर कार्व्यों के विषय में कुछ कहना प्वाईँगे। 
पहले यह संकेत कर देना जावश्यक होगा कि कालिदास के कार्यों तथा 
नाठकों के सूच्म अध्ययन पर पत्ता चछता ह कि कवि की प्रतिभा किस तरह 
क्रमशः अभिवृद्ध हुई 6, जोर उसकी कठात्मक परिणति के बीज श्रारम्मिक 
रचनाओं मे ही दृष्टिगोचर होते हे । ऋतुसंदार कवि की जारस्मिक रचना 
है, यही कारण ह वह कलात्मक ग्रीढि से रहित ह । मेधदृत या कुमारसम्भव 
की कछात्मक स्निग्पता का वहोँअभाव ह। इसीलिए कुछ विद्वान इसे 
कालिदास की रचना नहीं मानते । वे इस विपय में कुछ दलीले भी दंते हैं 
क्रि यदि यह काछिटास की रचना होती, तो मपल्लिनाथ इसकी टीका क्‍यों 
न लिसते तथा जालद्वारिक अपने ठक्षणग्रन्था मे इसके प्याकी क्यों न उद्ध्टत 
करते | पर थे दलीले थोथी है, ऋतुसंहार की सरठता के कारण न तो 
मन्लनाथ ने ही इस पर टीका करना जावश्यक समझना द्ोगा, न वे अलक्षार 
शास्त्री ही इसके प्रति आक्ृृष्ट हुए हँंगे, जो सदा श्रीढ कछात्मकता के प्रशसक 
रहते टे। ऋतुसंद्वार के कुछ ही बाद की रचना मारूविफाशिमित्र है। कुमार- 
सम्भव, मेबद्त तथा विक्रमोवंशीय कवि की तरुणता का संकेत करते ह। 
ये कवि के जीचन के सध्यकाल से सम्बद्ध जान पढते है। तारुण्य का जो 


3 मकर प कलर कल पल कफ किक का दक कद कल जलन ता जी दलील आज टकललिनी शिल कि 
'नलोद्य? मशकाव्य की आय सभी विद्वान्‌ कालिदास वी रचना नहीं मानते । 
नढोदय कात्य में यमक के समझरूप का मोह अत्यधिक पाया जाता है » औरामनाथ 
अच्यर के मतानुसार 'नलदयः की रचना दक्षिण के किसी कवि बामुद्रेव” ने को 
थी, जिसने दूसरे यमक-काव्य चुपरिप्टिरविजय? ( काब्यमाला से प्रकाशित ) की भी 
रचना की है। यह कवि कुलमसर तथा उसके पत्र राम की राज-सभा में नवीं 


शरती के अन्त (१) में रहा होगा। (हढ्रै० रायछ एत्रियाटिक सोसायटी, जनेल 
<९२७, प० २६४ ) 
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अंकुर अ्रथम कार की रचनाओं में मिलता है, चह यहाँ विकसित हो गया 
है। रघुवंश तथा शाकुन्तल अन्तिम काल की रचनाएँ जान पडती हैं, इनमें 
भी सम्भवतः रघुवंश सबसे अन्तिम रचना है.। रघुवंश ही वह रचना है, 
जिसमें कालिदास की युग-चेतना पूण॑तः प्रतिबिम्बित मिलती है। आदर्श 
समाज के जो चित्र कालिदास ने रघुर्वश में यत्र तन्न संकेतित किये हैं, वे 
कालिदास की वर्णाश्रमधर्म की मान्यता को पुष्ट करते हैं । 


ऋतुसंहार 
ऋतुसंहार छुः सर्ग का एक छोटा-सा काव्य है। इसका अतिपाद् विषय 
अकृवतिचित्रण है। पर ऋतुसंहार की प्रकृति वाल्मीकि की भाति आल्म्बन प्रधान 
न होकर, उद्दीपन प्रधान है। ऋतुसंहार में कवि ने अपनी प्रिया को सम्बोधित 
कर छुह्टों ऋतुओ'का वर्णन किया है, तथा उसके उद्दीपन पक्त का स्वर यत्र तत्न 
स्पष्ट सुखरित हो उठता है। यह दूसरी बातहैं कि कुछ ऐसे भी चित्र आ जाते 
हैं, जो प्रकृति के आलम्बनपत्ष-से लगते हैं। कवि ने काच्य को ग्रीष्म की 
प्रचण्डता से आरम्भ किया है और वसन्‍त की सरसता के साथ काव्य की 
'परिसमाप्ति की गई है। ग्रीष्स की प्रचण्डता का वर्णन सुन्दर वन पड़ा है। 
विशुष्ककण्ठाह्मतसीकराम्मसो ग॒मस्तिभिर्भानुमतो5नुतापिता: 
प्रवृद्धतृषणोपहता जल्ार्थिनो न दन्तिव+ केसरिएी5पि बिभ्यति 0 (१. १५) 
'सूखे कण्ठ से सीकर-जलू को अहण करते हुए; सूथ की किरणों से 
पाये हुए, बहुत ज्यादा प्यास से सताये, जल के इच्छुक हाथी शेर से भी 
नहीं डरते हैं ।” ़ 
ऋतुसंहार के वर्णनों में अलझ्लारों की सुन्दर छुटा है। कालिदास का 
चर्षाकाल राजा की तरह ठाट-बाट से आता दिखाई पढता है, वह पानी से 
भरे बादुरू के मस्त हाथी पर बेठ कर आता है, आकाझ में उसकी विजली की 


हे ए्‌ 
८४ संस्कृत-कविं-दशेन 


ध्वजा फहराती रहती है, और चच्ननिधवोष के 'मादर! बजा करते हूँ। वह 
उद्धत कान्ति ले कामिजनों का प्रिय बनकर अक्ति के प्रांगण में अवतरित 
होता है।' इसी तरह कालिहस की शरत्‌ काश की नई साडी पहन कर, खिले 
कमलों के मुख की सुन्दरता लिए, मस्त हंसों के कूजन रूपी नृपुरों से मनोहर 
बनी, फल के भार से झुकी हुईं पकी शालि की तरह छजा( या यौवनभार ) 
से झुके कोमछ शरीरवाली नववधू वनकर जाती दिखाई देती ह।' ऋतु- 
संहार की कछा के भोलेपन तथा 'बच्दकानेपन? में भी अपना सोन्‍्दर्य है, 
जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 


मेघदूत 

मेघदूत कालिठास की उन दो रचनाओं से से एक है जिनके कारण 
कालिठास ने विश्वख्याति प्राप्ति की ह। कवि ने १३१ या ११८ पर्चा के 
इस छोटे से काव्य की गागर में अपनी भावना के सागर को 'उठेल दिया 
है। कुबेर के शाप के कारण रामगिरि पर वर्ष भर के वनवास को गुजारता 
हुआ कोई यक्ष, वर्षाकाल के आरम्भ से जाकादा भें घिरे बाद को टेखकर 
वियुक्त प्रिया की याद से तदफ उठता है, भौर बादल से म्रार्थना करता है 
कि वह अलकापुरी जाकर उसकी प्रिया को संदेश पहुँचा दे, तो बढा 
उपकार होगा। प्व्ृमेघ में रामगिरि से जलकापुरी तक के उस मार्ग का 
वर्णन है, जिससे वाद को जाना है। इस सार्स में बादल कहीं उसका 
इंतजार करती, जनपदवधुओं की सरस आँखों का पात्र बनेगा, तो कहीं 

१. ससीकरान्भोघरमत्तकुक्षरस्तटित्पताकोषशनिशव्दमर्दल* | 
समागतो राजवदुद्धतद्ुतिधंनागम कामिजनप्रिय. ग्रिये॥ (ऋतु० २ १) 
काशाशुका विकचपद्ममनोशवका, सोन्माठहसनवनू पुरनादर म्या । 
आपक्षशालिरुचिरानतगात्रयष्ि प्राप्ता शर न्ववघूरिव रूपरम्या॥ (ऋतु० ३ १) 


वछभदेव के अनुसार मेघदूत में १११ पद्म हैं, महिनाथ के मत से ११८ | 
सम्मवृत. ये ७ पतद्च वाद के प्रक्षेप है । 





्े 
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जाकाश में उड़ती बलाकाओं को गिनती हुई सिद्धकामिनियों को अपने 
गजन से डराकर उनके प्रियों को आलिंगन का अपूर्व आनन्द उठाने में 
सहायता देगा। चह कहीं नीपकुसुर्मों से खिले नीच पर्वत को देखेगा, तो 
कहीं विन्ध्य की तलहटी में 'हाथी के शरीर पर चित्रित पत्रावली? की तरह 
पहाड़ियों के कारण इधर उधर छिटकी हुईं रेवा की धाराओं को। 
उज्जयिनी सें पढुँचः कर वह महाकाल के दर्शन करेगा और इस बात का 
स्मरण रखेगा कि रात के अंधेरे में अभिसरण करती नायिकाओं को 'सोने 
की रेखा के समान चसकती? विजली से आलोक दिखाये, लेकिन गरजकर 
डराये नहीं। इसके बाद विद्वतजघना? गम्भीरा के रस का 'ज्ञातास्वादः 
रसिक की तरह पान कर, वह श्रह्मावर्त, क्रोंचपवंत आदि मार्ग से होता 
हुआ, उस अलछका में पढुँचेगा, जहाँ कन्याएं मणियों को रेती में छिपा छिपाकर 
खेला करती हैं, जहाँ की कामिनियों की चूण॑सुष्टि सगिदीपों को नहीं छुआ 
पाती, ओर जहाँ सूर्योदय के समय राजमार्ग पर पेरों से कुचले हुए 
मन्दारपुष्प, कानों से गिरि कनक-कमल, सूत्र के टूटने से बिखरे हुए हार, 
रात में अभिसरण करती 'कामिनियोँं? की सूचना दिया करते हैं।' इसी 
सम्बन्ध में यक्ष वबादुक को अपने निवासस्थान का सरस, विछासमय 
विवरण देता है तथा उस यक्षिणी की विरह-विदग्ध कान्तदशा का मार्मिक 


१, रेवा द्रश्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीणी । 
भक्तिच्छेदेरिव विरचिता भूतिमंगे गजस्य ॥ ( पूवमेघ, १९ ) 
२ सौंदामिन्या कनकनिकषस्निग्धया दर्शयोवीम्‌ । 
तोयोत्सर्गस्तनितसुखरों मास्म भूर्विक्षत्रास्ताः ॥ ( पूवमेघ, १७ ) 
३, गत्युत्कम्पादलकपतितिय॑त्र मन्दारपुष्पेः 
प्रच्छेदी: कनककमलेः कर्णविश्रशिभिश्र । 
मुक्ताजाले: स्तनपरिसरच्छिज्ञसूत्रेश्व हारे 
नैंशो मार्ग: सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम॥ ( उत्तरमेघ, ५ ) 


२. 


( 


वर्णन करता ह, जो विधाता की अ्रथम खतरी-दृष्टि है।' तद॒नन्तर यक्ष का वह 
प्रसिद्ध संदेश है, जिससे काछिदास ने अपने प्रेमी हृटय की भावना को 
भर व्याह। काव्य का प्रामाणिक कलेवर यही समाप्त हो जाता है। 
किसी कबि ने काव्य को सुसान्‍्त बना ढेने के लिए दो पद्य प्रक्षिप्त कर दिये 
है, जिनमे सकेत मिलता है, कि कुबेर ने यक्त के संदेश की वात सुनकर 
प्सन्न होकर ढोनों बिछुडे प्रेमियों को मिला दिया। 

संस्कृत पण्डित-परम्परा सेघदूत को खण्डकराव्य मानती है। पर खण्ड- 
काव्य के लिए जिस इतिबृत्त की आवश्यकता होती है, वह मेघदूत में 
नगण्य है। सेधदूत में वर्णित यक्ष का इतिवृत्त इतना नगण्य है कि उसका 
काव्य में कोई महत््व नहीं। यदि यहाँ यक्त न होकर कोई दूसरा भी होता, 
तो कोई अन्तर नहीं पठता। साथ ही खण्ड काव्य मे, इतिवृत्त की जो 
गत्यात्मकता किसी हद तक आवश्यक है, उसका मेबदूत में अभाव है । 
जप्दकाव्य विपयप्रधान ( 00,०:४४७ ) रचना होती है, जब कि सेघदूत में 
विपयिग्रधान ( 570]९%ाए९ ) रष्टिकोण स्पष्ट परिलत्षित होता हु । कुछ 
विद्वान्‌ मेघदूत को करुणगीति या पलिजी! ( 77857 ) मानने के पक्त में 
है। ढडॉ० कीथ का यही मत है। मेरे मत से मेघदूत करुण-गीति नहीं है। 
'पुलिजी? प्रायः निधन से संबद्ध करुणगीतियाँ होती ह, जब कि मेघदूत का 
ऊँ कुद्ध नही विप्नलंस का अंग है। मेघदूत का रस #ंगार है, करुण 
नहीं, इसे क्री नहीं भूलना होगा । 
करंणगीति ही, चह विपय्रिप्रधान भावात्मक गीतिकाव्य ( 7,9770 9००४ ) 
है। इस दृष्टि से मेघदूत की तुरना हर्म एप > हम हिन्दी के छायाबाई के छायाबादी कवि पन्त की 

5 तन्वी ध्यामा शिखरिदशना पक्विखराधरोष्ठी, ० का 


म-ये क्षामा चकितहरिशीप्रेक्षणा निम्ननाभि- | 
श्रोणीभाराब्लसगमना स्तोफऊनम्रा स्तनाभ्या 


नी तंत्र स्वाथुवतिविषये सष्टिराबरेव वात" ॥ ( उत्तरमेघ १९ ) 


मेघदूत न खूण्डकाच्य है, न 


सहाकवि कालिदास ८७ 


अन्थि! तथा असाद के आँसू? से कर सकते हैं, जिन्हें भी कुछ लोग शअ्ञांति 
से खण्डकान्य या 'एलिजी? मान लेते हैं, यद्यपि वे स्पष्टतः 'गीतिकाव्यः हैं । 
किसी काव्य में सूक्ष्म कथा-सूत्र का संकेत देने मात्र से वह इतिवृत्तात्मक 
या विषयग्रधान नहीं बन सकता। मेघदूत में गीतिकाच्य के सभी लक्षण 
विद्यमान हैं। गीतिकाच्य से हमारा तात्पयं संगीत के आधार पर 'गेय? 
काव्य से नहीं है। गीतिकाव्य हम उसे कहते हैं, जिसमें कवि के निजी 
भावों तथा कल्पनाओं का अक्ृत्रिम प्रवाह हो, जिससें कवि की वेयक्तिकता, 
उसके निजी सुख-हुख, हास-अश्वु, उल्लास-विषाद की तरकता हो, णहाँ 
कवि अपने आप को भावुक सहृदयों के सामने कविता के साध्यम से 


रख रहा हो । 

मेघ को दूत बना कर भेजने की कल्पना का बीज संभवतः हलुमान्‌ को 
दूत बनाने की रामायण की घटना में है। मेघ को दूत बनाने में कुछ 
विद्वान आस्वाभाविकता का दोष भानते हैं, किंतु कालिदास ने स्वर्य ही 
कामार्ता हि अक्नतिकृपणाश्रेतनाश्रेतनेष! कह कर इसका उत्तर दे दिया है। 
मेघ को दूत बनाने में काव्य दुष्ट नहीं हुआ है, अपितु इसकी काव्यमत्ता 
ओर अधिक निखर उठी है। पू्वमेघ में इस काव्यमत्ता का कल्पनापत्ष 
अधिक है, उत्तरमेघ में भावनापत्ष । कल्पनापकज्ष तथा भावनापक्ष की प्रचुर 
तरलता के ही कारण यह अनुमान करना असंगत न होगा कि इस कविता 
में कवि के स्वयं के वेयक्तिक अनुभवों का स्पंदुन है। मेघदूत की कलात्मक 
चारुता में संस्कृत के भावी कवियों का मन इतना रमा है कि कई कवियों ने 
इसके ढंग पर 'सन्देश” काव्य लिखे हैं, इनमें 'नेमिदूत! ( विक्रमकृत ) 
'पवनदूत” ( धोयीकृत ) 'हंसदूत” “उद्धवदूतः 'हचुमद्दूत” आदि असिद्ध 
हैं।' पर मेघदूत की रमणीयता को ये दूतकान्य नहीं पा सके है। 


१. भेघदूत के ही ढग पर आज से लगभग दस वे पूर्व इन पक्तियों के लेखक 


हर ९ 
2 संस्क्ृत-करविं-दशन 


कुमारसंभव 


कुमारसंभव कालिदास के दो महाकाव्यों से से एक है। इसकी रचना 
रघुवंश से पहले की है। कुमारसंभव का जो रूप हमें उपलब्ध हे, उसमें 
१७ सर्ग हैं। किन्तु यह अनुमान किया जाता है कि कालिदास का मूल 
कान्‍्य पहले सर्ग से आठवें सगग॑ तक ही था तथा शेप नो सग किसी 
वाद के कवि के द्वारा प्रज्षिप्त कर ढिये गये है। इस काव्य पर मह्विनाथ 
की टीका हमें केवल अष्टम सर्ग तक ही मिलती ह। किंचदन्ती हे कि अष्टम 
सग के शिव-पार्वती संभोग वर्णन के कारण कालिढास को कष्ट रोग हो 
गया था तथा कान्य अधूरा ही रह गया। इससे यह संकेत मिलता है, कि 
काव्य के इस संभोग वर्णन से श्रोताओं तथा आहछोचकों ने अरुचि दिखाई 
हो, फछतः कालिदास ने इसे अधूरा ही छोड दिया होगा। पर ऐसा भी हो 
सकता है कि कालिदास ने काव्य की कथावस्तु का अंत यहीं करना ठीक 


सत+-त..+तन 22०3... आर <3- ९ मनन मना अमन... किन कक, 


, ने भी एक गीतिकाव्य 'दक्षिणानिल्‍ुदूत” लिखा था, जो अभी अप्रकाशित है। उसके 
दो तीन पद्य यहाँ देना अनावश्यक न होगा । 

टोक गच्छनू्‌ किल शुभपुर त दिशायामवाच्या, 

द्रष्ठासि त्व सुरुचिरनीं ता वनासामिधाना म । 
धट्टे तस्या यवनमहिला आगता- स्नातुमच 

पग्येवायोहर विजियिलान्‌ मा पटान्‌ किन्तु तासाम्‌ ॥ ( पथ १५ ) 
कामोद्रेके रतिपतिसखे तन्र पुयी समन्ता- 

दायाते ये न मलिनहृदस्तेडपि भत्ता सरागाः । 
्भासिकप्रमववहुलामर्दसिन्दूरपद्ू 

जात काचच्छविसमतुल कुट्टिम यत्‌ पुर भृत्‌ ॥ 
एस्था राज््या रसिकपटव कामलीलाचणा ये 

छोले रामात्रिवलिल्हरी « ससपृशन्त- कराओे ] 
तुस्व्ीयुग्मेरिव कुचघरेस्तीर्णकामाब्वयस्ते 

सेवन्ते तज्जधनपुलिन रोमकूपीघसिक्तम्‌ ॥( पश्च ८० ) 





( पद्य ६० ) 


महाकचिं कालिदास डक 


समझा हो, क्योंकि 'कुमारसम्भवः के कारणरूप शिव-पार्वती-संभोग से 
स्कन्द के भावी जन्म की सूचना मिल जाती है। इसके अतिरिक्त कवि का 
प्रमुख लक्ष्य पाचती की तपस्या के 'क्लेश की सफरता बता कर उसे 
क्लेशहीन नवीनरूप देना? जान पड़ता है। 

' कुमारसंभव सें हम कालिदास की प्रमाणिक कृति केवल प्रथम आठ 
सरगों को ही मानते हैं। इन सरगों में कवि ने एक समग्र एवं समन्वित 
कथावस्तु को चित्रित किया है। शिव तथा पाव॑ती जेसे देवताओं की प्रणय- 
गाथा के विषय को लेकर उस पर काव्य लिखना निश्चित रूप से साहसपूण 
कार्य था । कालिदास ने इन दोनों देवताओं के प्रणय को देवीरूप न देकर 
शुद्ध मानवीरूप दिया है. । शिव तथा पावंती देवता होते हुए भी मानवीरूप 
में दिखाई पड़ते हें। कुमारसंभव की कथा का ख््रोत संभवतः महाभारत 
( ३.२२५ ) रहा है, किन्तु कालिदास ने उसमें कुछ आवश्यक हेरफेर 
अवश्य किये हैं। आरंभ में हिमाछुय का सजीव वर्णन, तृतीय सम का 
वसनन्‍्त वर्णन, चतुर्थ सर्ग का रतिविकाप तथा पंचम सम का पावंती- 
ब्रह्मचारी-संवाद कुमारसंभव के अत्यधिक सार्मिक स्थल हैं । कुमारसंभव की 
कृति पूर्णतः रसवादी जान पड़ती है, रघुवंश की भाँति कवि यहाँ किसी 
नेतिक व्यवस्था का पोषक नहीं दिखाई देता। यौवन की सरस क्रीडा का 
वर्णन ही कवि का अम्जुख अ्रतिपाद्य जान पड़ता है, जिसे कवि ने पौराणिक 
इतिबृत्त को लेकर च्यक्त किया है। कुमारसंभव का कोई गंभीर उद्दंश्य 
नहीं और यदि कोई है भी, तो चह काव्य की अभावोत्पादकता से पूरी 
तरह दव जाता है। हम देखेंगे कि रघुवेश की रचना का उद्देश्य सवंथा 


भिन्न रहा है। 
रघुबश 
रघुवंश कुमारसंभव की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र को लेकर आता हैं। 
यही कारण है कि यहाँ कालिदास की कछा का एूर्णरूप दिखाई देता है । 


नि ए 
९० संसक्ृत-कवि-द्शेन 


कालिदास की कछा ने इस काव्य से कई इतिबृत्त को लेकर इस तरह 
बुन ठिया है कि वे सब हमारे सामने एक ही ताने-वाने के रूप मे आते हं। 
रघुवंश् को हम एक समग्र इतिवृत्तात्मक काव्य न कह कर कई चरित्रों की 
चित्रशाठा कह सकते है, जिसमे ठिलीप से छेफर अप्निव्ण तक कई चरित्र 
हमारे सामने आतेहेँ। इनमें से कुछ चित्रोंम कवि का सन अत्यधिक 
रमा है, कुछ के चरित्रों को वह चलते ठग से अंक्वित कर देंता है। समग्र 
काव्य मे कालिदास की वृलिक्रा रघु तथा राम के चरित्रों को ही अपनी 
समस्त सपा दे सकी है और सारी चित्रग्माठा भें रु तथा राम के चित्रों 
के बाद हमें तपस्थारत ठिलीप का गंभीर चरित्र ओर अज का कोमलछरूप 
अधिक आकर्षित करता है। रघुवंश के पर्वार्व में रघु का आदश चरित्र 
अत्यधिक उदात्त ह ओर दिलीप तथा अज के चरित्र उसी के अंगरूप में 
आये है, उत्तरा्ध मे राम के चरित्र का ठीक वही स्थान है, जिसके अंग 
द्रथ तथा कुश के चरित्र ह। कुश के बार के कई राजा हमारे सामने 
छायाक्ृृति में आते ह ओर बडी तेजी से काव्य के रंगमंच से ओोझल हो 
जाते ह। अम्निवर्ण के बिछासी जीवन का करुण अँत दिखा कर काव्य 
का अंत होता ह और रघु के वश के भावी उत्तराधिकारी का, अप्निवर्ण 


गर्भवती क्र छः 
की गर्भवती पत्नी के गर्भ का, अभिपेक कर काव्य का संत कर विया 
जाता है -- 


तस्पास्तथाविधनरेन्द्रविपत्तिशुंप:2८- 
दुप्णुविलोच्चनजले प्रथमामितप्त- 
निर्दाद. कनकउुम्भप्ुसोज्छितेन 
वशाभिषेकविधिना शि्रिण गर्भ ॥( १६ ५६ ५ 


अपग्निव € 
(राजा रे की क्षयरोगजनित झ्ृत्यु की विपत्ति के जोक से 
उत्पन्न जे २ ९्‌/ छत 
न रानी के गरम आँसुओं से पहले तपाया हुआ गर्भ, बाद में सोने के 
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करों के द्वारा मुक्त अभिषेक-विधि के ठंडे जल के द्वारा शीतरू बना 
दिया गया ।? 
रघुवंश की इस विविध इतिवृत्तात्मक एकता में रामचन्द्र का चरित्र 
निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है । दिलीप, रघु, अज तथा राम के चरित्र का प्रमुख 
बिन्दु तपःपृत निःस्वा्थ भावना है, तो रघु में वीरता तथा दानशीलछता के 
गुण सर्वोत्कृष्ट जान पड़ते हैं । अज का चरित्र एक दूसरा पहलू छेकर आता 
है, जहाँ अजा की सेवा के लिए राजा अपनी वेयक्तिक हृदय-पीडा को सहता 
हुआ, विरह-विद॒ग्ध मन को न चाहते हुए भी कुचल देता है.। इन्दुमती की 
रूत्यु के वाद अज को उसके वियोग की कडवी घूँट, जीवित रह कर, इसलिए 
सहनी पड़ती है, कि दुशरथ उस समय तक बालक थे। राम का चरित्र पितृ- 
भक्ति, दुष्ट-शास्तृत्व तथा स्वार्थ-त्याग का ज्वलन्त उदाहरण है। इस प्रकार 
कालिदास ने ये चरित्र आदश सम्राट? के रूप में चित्रित किये हैं। इन 
चरित्रों में कुछ सीमा तक कालिदास अपने काल के गुप्त सम्राों तथा उस 
काल के वेभव से भी प्रभावित हुए हैं ओर यह अनुमान करना अनुचित न होगा 
कि कालिदास ने अपने ही समय के सम्छद्धिशाली समाज का चित्र अंकित 
किया है, यद्यपि उसमें कल्पना का समावेश अवश्य है। कालिदास के 
रघुवंश के राजचरित्र स्वथा दोषहीन है; इसलिए हम उन्हें 'आदृश” अवश्य 
कह सकते हैं; किन्तु आदर चरित्र होते हुए भी कालिदास ने जिस वाता- 
चरण में उन्हें चित्रित किया है, वह सर्वथा मानवी वातावरण है, तथा वे 
चरित्र हमें अस्वाभाविक, अलौकिक या दूसरे जगव्‌ के आणी नही लगते । 
अपनी कछा के प्रदर्शन के लिए कालिदास ने अतीत काल की पौराणिक 
गाथा को चुना है, पर जिस रूपरंग के साथ उसका अदशन किया गया हे, 
वह यथाथंवादी दृष्टिकोण न होते हुए भी यथार्थ प्रतीत होता है। रघुवंश 
तथा कुमारसम्भव दोनों ही काव्यों सें कवि कालिदास का कथा-म्रवाह अन्य 


्‌ः 
हे सस्कृत-कवि-ठशंन 


'पतनोन्मुख काल के महाकाव्यों की तरह केवठ वर्णन या अलक्लारग्रेम के 
द्वारा अवरुद्द नहीं कर दिया जाता। रघुवश की कथावस्तु की गति कहीं 
मन्द नहीं पडती । इसके बीच कई सरस स्थल जाते है, जो कथा प्रवाह को 
गति ठेते है। वर्ण्यंविषय, व्श्ययोजना, चरित्र-चित्रण, भाव-सन्तत्ति, 
धटनाएँ तथा ठा्शनिक सकेत सब सिछ कर काव्य की एकरूपता से 
सहायक होते हैं। 


रघुवश के प्रथम दो सर्गो में हमें पुश्रहीन दिलीप के द्वारा नन्दिनी की 
सेवा का त्यागपूर्ण चित्र देखने को मिलता है, तो तीसरे तथा चौथे सर्गों सें 
रघु की चीरता का चर्णन । पद्मम सर्ग में भी रघु की वीरता देखने को मिलती 
है, पर वह युद्धवीरता की नहीं, दानवीरता की श्ौंकी है । इसी सर्ग के 
अन्त में हमारे सामने एक नया चरित्र आता है। अज के चरित्र के परिपाश्व 
के रूए में ही इन्दुमती-स्वयंचर, जज-इन्हुमती का प्रेम तथा उनके करुण 
चिरवियोग के चित्र हमारे दष्टिपय से आते ह। अज का चित्र जष्टम सरी 
तक चलता हैं। नवम सर्ग में दशरथ का वर्णन ह। इसके वाद दुस से लेकर 
पर्द्वहवें सर्ग तक रामचन्द्र का उठात्त चरित्र ज्ंक्ित है। बाकी चार समा में 
कुण से लेकर अप्विवर्ण तक के २२ राजाओं का वर्णव मिलता है। प्रश्न होता 
है कि क्या कालिदास ने काव्य को यही समाप्त कर दिया था १ क़िंवठन्ती है 
कि इस काच्य सें २५ सर्ग थे, किन्तु केवछ १५ सर्म ही उपलब्ध ह तथा 
सहिनाथ ने भी केवछ इन्ही स्गों पर दीका की ह। मजललिनाथ के पूर्व के 
टीकाकार वल्लभदेव ने भी ३९ सयों पर ही टीका की है। कुछ छोगों के 
सताजुसार अप्निवर्ण के विछासितापूर्ण जीवन की झाँक्की बता कर काव्य को 
समाप्त कर देने से कालिदास का यह उद्देश्य रहा है कि जिस वंश से रघु, 


राम जेंसे उदात्तचरित्र सम्नाट्‌ हुए थे, उसी वंश का विछासपर्ण होने के 
'कारण कितना करुण अन्त हुआ । 
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कालिदास का व्यक्तित्व और मान्यताएँ 


मूलतः कालिदास पौराणिक बाह्मणधर्म तथा वर्णाश्रमधर्म के प्रबल 
पोपक हैं । अपने काव्यों तथा नाटकों की कथावस्तुओं को उन्होंने 
पुराणों से लिया है तथा गुप्तकाल के ब्राह्मणधर्म के पुनरुत्थानवाद का स्वर 
उनकी क्ृतियों सें स्पष्ट सुनाई देता है। अपने काव्यों की कथावस्तु में 
कालिदास ने जीवन को एक खास ढॉँचे (पेटन ) सें अंकित किया है। 
हम देख चुके हैं कि गुप्ता में समाज एक खास ढॉाँचे में ढल चुका था। 
कालिदास उसी सामाजिक व्यवस्था के चित्रकार हैं। पोराणिक धर्म में 
विष्णु तथा शिव एक ही सत्ता के अंश माने जाने लगे थे। कालिदास ने उन्हें 
इसी रूप में चित्रित किया है। कालिदास स्वयं शिवभक्त जान पडते 
हैं। कालिदास की शिवभक्ति उनके कार्यों तथा नाटकों के मड़्लाचरण से 
स्पष्ट है, पर विष्णु के अति भी कालिदास की वही भक्ति है। यहाँ यह संकेत 
करना अनावश्यक न होगा कि गुप्त-सम्राट विष्णु के भक्त थे। इस समय 
तक राम, कृष्ण, वराह आदि अवबतारों की अतिष्ठापना हो चुकी थी। 
कालिदास के काव्य पौराणिक अवतारवाद के पोषक हैं । कालिदास के रास 
वाल्मीकि के राम की भाँति आदर्श मानव नहीं, हरि? के अवतार हैं।'* 
कालिदास ने रघुवंश के दशम सर्ग में तथा अन्यत्र भी इस बात का संकेत 
किया है कि राम विण्णु के अवतार हैं । इसी तरह वराह, कृष्ण आदि अन्य 
अवतारों का भी संकेत मिलता है।' सृष्टि तथा प्लूय के विषय में कालिदास 





१, रामाभिधानो हरिरित्युवाच | ( रघुवंश १३.१ ) ह 
२. रसातलादादिभवेन पंसा भ्रुवः प्रयुक्तोदहनक्रियायाः । ( रघृवंश १३.८ ) 
( और ) बहेंणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः ( मैधदूत ) 


९४ संस्कृत-कविं-दशन 
की ठीक वही मान्यताएँ है, जो पुराणों की ।' पौराणिक आख्यानों के संकेत 
कालिदास में यत्र तत्न मिलते है ! 

पौराणिक धर्म की भाँति ही, कालिदास से मन भादि स्घृतिकारों के 
द्वारा निर्दि वर्णाश्रमधर्म के अ्रति आदर है। ब्राह्मण, चत्रिय आदि वर्णो के 
निश्चित कर्तव्यों तथा बहाचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के निश्चित 
आश्रमों पर काल्टिस ने जोर दिया है। समाज की उन्नति के लिए वे 
इनका पालन जरूरी समझते हैं। उनके राजा प्रथम वय से चह्मचय का 
पालन करते है, तो तृतीय वय से पुत्र को राज्य देकर पत्नी सहित चन की 
'तरुच्छाया? का सेवन करते है। द्वितीय चय से वे गृहस्थ जीवन का पालन 
केवल इसलिए करते हैं कि उन्हें प्रजा का पालन करना है तथा पितृऋण 
चुकाना हे । कालिदास के घाह्मण चरित्र भी आश्रमधर्म का पालन करते हट 
इसके लिए हम वरतन्तु ओर कोत्स के चरित्र को उदाहरण के रूप मे ले 
सकते है। प्रजा में वर्णाश्रमधर्म की व्यवस्था करना राजा का प्रमुख घमम है ।* 


कालिदास साम्राज्यवाद के पोपक हु । वे राजाओं के ५ झ्ची 
अविकारों? को सानते ह। कालिदास का समय घह है, जब स्मृृतिकार 
राजा को अपना पिना समझने की शिक्षा प्रजा को दे रहे थे तथा नीतिग्रंथ 
बालक राजा के भी सम्मान का उपडेश इसलिए दे रहे थे » कि वे उसे 
भलुष्य नहीं, 'महती ठेवताः समझते थे! कालिदास के छुः वर्ष के राजा 
सुदशन का भी श्जा पिता के समान आदर करती देखी जाती है । किन्त 





जा... 
१ अमु थुगान्तोचितयोगनिद्र सहत्य लोकान्‌ पुरुषोडषिशेते ( रघु १३. ६ ) 
र्‌ रघु 3, ७० 
३ नृपस्य वर्णाश्रमपालन यत्‌ स॒ एवं धर्मो मनुना प्रणीतः ( रघु० १६,६७ ) 
थध्त 'न्वीथ्यामधिदस्तियान्तमाधोरणालवितमग्न्यवेशम्‌ | 

पटवपदेज्ीयमपि प्रज॒त्वात्मेक्षन्त पौरा- पितृगौरवेण ॥ ( रघु० १८ ३५ ) 
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कालिदास यहीं तक नहीं रुकते । उनके राजाओं का भी श्रजा के अति कुछ 
कर्तव्य था। वे ब्राह्मणों के भक्त, अजा के भरणपोषण की चिन्ता करने चाले 
तथा जा के सच्चे बन्धु थे। रघुवंश के प्रथम, पञ्चयम, अष्टम तथा चतुर्दश 
सग में कालिदास ने सम्राट के इसी आदर्श को बार-बार संकेतित किया है। 
प्रथम सग में बताया गया है कि सम्राट्‌ मजा से इसलिए कर लेते थे कि 
वे प्रजा के कल्याण का विधान करते थे तथा अजा के भरणपोषक के चिन्तक 
होने के कारण प्रजा के सच्चे मातापिता थे। इस शअकार कालिदास ने 
स्खृतिकारों के द्वारा निर्दिष्ट राजधम के द्वारा प्रजा तथा राजा के राजनीतिक 
संबंध को नेतिक तथा धार्मिक रूप देकर उसे मजबूत बना दिया है । 


कालिदास ग्रकृति से नागरिक-जीवन के कवि हैं। नगर के समृद्ध 
विलासी-जीवन का वर्णन करने में उनका मन जितना रमता है, उतना 
आमीण वर्णनों में नहीं। यह दूसरी बात है कि दिलीप के लिए हार्थों मे 
मक्खन लेकर उपस्थित होते ग्रामब्॒द्ध, रघु के चरित को गाती हुई ऊख 
के खेत की रखवाली करती शालिगोपिकाएँ, सेघ की अतीक्षा करती जनपद- 
वधुएँ उनके चित्रों में यत्रतत्र दिखाई पड़ जाती हैं, पर इनसें कवि का मन 
विशेष नहीं रमता । उनका सन अधिकतर उजयिनी, अछका या अयोध्या 
के राजमार्ग पर अंधेरी रात सें अभिसरण करती कामिनियों, नीच पर्वत पर 
पण्यस्त्रियों के साथ क्रीडा करते नागरिकों तथा नागरिक जीवन की अत्यधिक 
समृद्ध झाँकी दिखाने में विशेष अनुरक्त है। उन्हे नाव मे तेरते बागरिकों; 
नगर के आसपास के उपवनों तथा सरूद्ध राजमार्ग में विशेष दिलचस्पी है' 
और उजड़ी हुई अयोध्या के छुपत नागरिक जीवन के श्रति करण भाव।' 





१९. रघु० १४.३० । 
२ आ'स्फालित यत्प्रमदाकराग्रेश्दड्धीरध्वतिमन्वगच्छ्त्‌ । 
वन्यैरिदानीं महिपैस्तदम्म- खन्बाहत क्रोशति दीविकाणाम्‌ (रघु० १६.१३) 
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यही कारण है, गुप्तकाल के आमीण जीवन की सच्ची स्थिति का पता हमें 
कालिदास के कार्यों में नहीं मिल्ल पाता। वेसे ऋषियों के तपोवनों में एक 
झॉंकी मिलती है, पर ऐसा अनुमान होता है कि वह वर्णन “आदर्श? 
अधिक है यथार्थ! कम, साथ ही वह भी सच्चे आमीण जीवन का सकेत 
देने में असमर्थ है। 

कालिदास का अध्ययन गंभीर था। उनके कार्यों सें ज्योतिःशास्त्र, 
राजनीति, दशन आदि के ज्ञान का संकेत मिलता है। कालिदास के 
राजनी तिक सकेतों में शक्तितन्रय,' पड़गुण ' जादि परिभापिक शब्दों का भी 
प्रयोग मिलता है, पर भारवि या साध की तरह वे राजनीतिक पाण्दडित्य के 
प्रदशन में नही फेंसदे। कालिदास के दार्शनिक पर मुख्य रूप से सांख्य तथा 
योग दुशशन का प्रभाव है। कुमारसंभव के द्वितीय सर्ग तथा रघुवश के 
दशम सर्ग की ईशस्त॒ति में यत्र तन्र सांख्य सिद्धान्तों का सकेत मिलता है ।* 
कुमारसंभव के शिववर्णन में तथा रघुवंश के अष्टम सर्ग में अज की 
योगसाधना के वर्णन सें कालिदास ने योग-साधना का भी सकेत किया है।* 
कालिदास के आदर्श चरित्र इस जीवन को क्षणिक मानते है तथा इसकी 
अपेक्षा चिरस्थायी यशञः्शरीर में अधिक विश्वास रखते है।* 


कालिदास का कलावादी दृष्टिकोण शुद्ध रसवादी है। रघुवंश को छोडकर 


सोपानमार्गपु च येपु रामा निश्षिप्ततलश्चरणान्‌ सरागान्‌ । 
सथोहतन्यटुमिरज्रदिग्ध व्याप्रे पद तेपु निधीयते मे ॥ ( १६.१५ ) 

१ रघु०१११५॥ २ ८१९,२१। 

३ त्वा मामनन्ति प्रद्मति पुरुषाथ॑प्रवरतिनीम । 

तदरर्शिन मुदासीन त्वा भेव पुरुष विदु.॥ ( कु० २ १३ ) 

४ कुमार्सभव ३, ४५-५०, रघुवश ८, १९-२४ | 

५ किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतो5ह यश शरीरे भव मे दयालु. | 
"कान्तविध्वसिषु मद्दिधाना पिण्डेष्वनास्था खड भोतिकेपु ॥ (रघु० २.५६) 


महाकवि कालिदास ९७ 


उनके सभी काव्य कोरे रसवादी हैं, जिनमें किसी सन्देश का लेश भी नहीं। 
रघुवंश में भी सन्देश का स्वर मन्द तथा व्यड्गय ही है। रघुवंश की आदर्श- 
वादिता ने किसी कदर तक उसकी कलात्मकता में विश्न नहीं डाला है। 
हम बता चुके हैं कि कालिदास का कछलावादी दृष्टिकोण भारवि, माघ या 
श्रीषषं की तरह नहीं । न तो वे सारवि की भाँति अर्थ के नारिकेल-जल को 
चहारदीवारी के भीतर छिपा कर रखते हैं, न माघ की भाँति अलडझ्लारों के 
मोह में ही फेंसते हैं, न श्रीहर्ष की तरह कल्पना की दूर की कौड़ी ले आने 
में ही अपनी पाण्डित्यपूण कलातव्मकता का अदर्शन करते हैं। कालिदास 
का कवि हृदय का कवि है, मधुर आकृति का कवि है, आत्मा की 
सरसता का कवि है, जिसे किसी बाह्य “अलूंकृति? की जरूरत नहीं । 
कालिदास की कछा का एक मात्र प्रतिपाय--'किमिव हि सघधुराणां मण्डन 
नाकृतीनाम' है । 


कालिदास की काव्य-प्रतिभा 


कालिदास की कछा रसवादी है। कालिदास कोमर रसों के सरस- 
चित्रकार हैं, गस्मीर रसों के प्रति कालिदास की उतनी अभिरुचि नहीं 
दिखाई देती, जितनी भवभूति की । यही कारण है, कि छोग कालिदास को 
प्रधानतया शड्रार का कवि मानते हैं । शज्ञर, प्रकृृतिवर्णन तथा विलासी 
नागरिक जीवन के चित्रण में कालिदास संस्कृत साहित्य में अपना सानी 
नहीं रखते। »शज्गर के संयोग पक्त ही नहीं, वियोग पक्त के चित्रण में भी कालिदास 
की तूलिका अत्यधिक दक्ष है तथा वियोग पक्ष के चित्रण सें कालिदास की 
पह़ियाँ सहद्य पाठक के हृदय को करुणा से गीला बना देती हैँ। वियोग 
पक्त की दृष्टि से मेघदूत के उत्तराध का सन्देश वाला अंश तथा रघुवंश के 
चतु्दंश सर्ग की राम की करुण अवस्था का वर्णन भतीब सूक्ष्म होते हुए भी 
हृदय के अन्तराछ तक पेठने की क्षमता रखता है। इन दोनों स्थर्ों पर 


छ ए 


न ए 
२८ संस्क्ृत-कवि-दशन 


कवि काढछिदास ने जिस सूक्ष्म, किन्तु पेनी व्यक्षना जक्ति का आश्रय लिया 
है, वह वियोग की तीव्रता को बढ़ा छेती है। अज-बिछाप तथा रति-विल्धाप 
के करुण वर्णन मार्मिक होते हुए भी इतने प्रभावोत्पाठक नहीं बन पाये ह। 
कुछ विद्वानों के मतानुसार उन दोनों करुण-गीतियों में द्बभार के चित्र ही 
अधिक दिखाई पढते हैं। कुमारसम्भव के रतिविलछाप में तो भारतीय 
आलइझ्डारिकों ने भी दोप माना है, जहाँ करुण को वार वार उभार कर उद्दी्त 
कर दिया गया है। फलतः उसमें 'पुनः पुनः दीप्ति! नामक रस-दोप पाया 
जाता है। राम के वियोग वर्णन में यह वात नहीं है तथा ऐसा ग्रतीत होता है 
कि राम के हृदय में दुःख और वेदना का महासमुद्र हिल्लरें ले रहा है, पर वे 
उसे केवल दो बंद जॉसू के द्वारा ही ब्यज्लित करना चाहने ह। राम के 
वियोग का वर्णन केवछ एक 'छोक (१४. 4४ )* से कर, कालिदास ने 
उसकी अभिव्यक्षना को तीत्र वना दिया है, जिसके आगे 'प्रत्थर को पिघला 
देने वाले! भवभूति के सेकर्डो करुण चर्णनों को न्योछ्भावर किया जा 
सकता है। 


कालिदास के द्वार वणन अत्यधिक सरस हैं। मेघदूत में ऋद्भार के 
कई सुन्दर चित्र हैं। मेघदूत का यक्ष मेघ के द्वारा गन्तच्य सार्ग का चर्णन 
करते समय नीचपव॑त पर क्रीडा करती पण्यस्तरियों के रतिपरिमलछ,' चाहुकार 
प्रिय की तरह प्रातःकाल सें स्त्रियों की रतिग्लानि को हरते हुए सिम्रा- 


+कछो़क5़््--हन_भभआभ/भैहन्_____़़़़््््ख़््जख़खसखउऊसपचप़ 
९ वभूव राम- सहसा सवाष्पस्तुपारवर्षीव सहस्यचन्द्र. । 
कोलोौनभीतैन गृहान्निरस्ता न तेन वेदेहसुता मनस्त- ॥ ( रघु० १४ ८४ ) 
२ नीचेराख्य गिरिमविवसेस्तत्र विश्रामहेतो 
स्‍्वत्सम्पर्कात्युलकितमिव ग्रोपुष्पै. कठ्म्बे । 
य. पण्यल्लीरतिपरिललोटारि भिर्नागराणा 
सुद्दामाचि अथयति शिलावेज़्मनिर्योवनानि ॥ ( पू्वमेघ, २५ 


महाकचि कालिदास ९९ 


वात आदि के रसणीय चित्रों को बीच बीच सें चित्रित कर काव्य की ग्रभा- 
चोत्पादकता बढ़ा देता है। यह दूसरी बात है कि कई स्थलों पर, नीतिवादी 
की दृष्टि में, वे कुछ असर्यादित-से दिखाई पढ़ें। कुमारसम्भव के अष्टम सर 
का शिव-पावती-सम्भोगवर्णन भारतीय आचार्यों के द्वारा कट दृष्टि से देखा 
गया है; किन्तु सहृदय आलोचर्को का, जिनमें कुछ पाश्ात्त्य विद्वान भी हैं, यह 
कहना है कि काव्य की दृष्टि से वह कालिदास की अपूर्व देन है। कालिदास 
ने मानव-प्रकृति ही नहीं, अचेतन प्रकृति को भी चेतन के रुप में चित्रित कर 
प्रकृति के श्ड्भार के कई चित्र दिखाये हैं। शड्रार के आलम्बन विभाव के 
अन्तर्गत नारी के सोन्दर्य चर्णन में कालिदास बेजोड़ हैं। कुमारसम्भव के 
अथम, तृतीय तथा सघ्तस सर्ग का पावेती के रूप का वणन तथा मेघदूत की 
यक्षिणी का वर्णन कालिदास के नखशिखवर्णन की जान है। उनके अग्रस्तुत 
विधान पिटे पिटाये न होकर एक अपूर्व व्यअ्षनाशक्ति लेकर आते हैं। 
कालिदास के शशड्भार के संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों के कुछ उदाहरणों से 
कालिदास का भावपक्ष ओर अधिक स्पष्ट हो जायगा । 
हरस्तु किश्वित्परिलुप्तचैये अ्न्द्रोदयारम्म इवाम्बुराशि: १ 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्टे व्यापारणामास विज्ञोचनानि॥ (कुमार० २. ६७) 
“कामदेव के बाण से विद्ध होने पर शिव के हृदय का धेर्य कुछ कुछ 
'उसी तरह विचलित हो गया, जेसे चन्द्रोदय के समय समुद्र का भन्तःस्तल 
ईपत्तरल हो उठता है। शिव ने हृदय में इस तरह की चत्बछता को लेकर 
अपने तीनों नेन्नों से बिम्ब के फलछ के समान ओठ वाले पार्वती के मुख 
की ओर देखा ।? 


१. दीर्घीकृवन्‌ पढ़ मदकर्ू कूजित सारसाना 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमैत्रीकषायः । 
यत्र ख्ीणा हरति सुरतग्लानिमन्नानुकूल: 
सिप्रावातः प्रियतम इब प्रार्थनाचाडकऋरः ॥ ( पूर्वमेघ, ३१ ) 


२ 
१०० संसकृत-कवि-दढर्शन 


इस पद्य सें कवि ने व्यक्षनाबृत्ति का आश्रय लेकर शिव के पूर्वाचुराग 
की स्थिति का वडा सरस वर्णन किया है। साथ ही पद्म में तु! का योग 
'और शिव की तो यह दया थी? इस भाव की च्यक्षना कराता है, तो शिव के 
पै्नलोप के साथ 'किन्निवः का प्रयोग उनकी जितेन्द्रियता का भी संकेत 
करता है। आालझ्वारिकों ने पार्वती के अधर की ओर नेन्रव्यापार के द्वारा 
'चुस्बनेच्छा' की व्यक्षना मानी है। समुठवाली उपमा शिव की ईपडेय॑च्युति 
के भाव की पुष्टि करने सें पूर्णतः समथ है । 
व्याहता प्रतिवचो न संदे गन्तुमेच्छदवलबिताशुका १ 
सेव्ते सम शुयने पराट्मुसी सा तथापि रतथे पिनाक्िन.) (कुमा०८ २) 
'ज्षिव के द्वारा बातचीत किये जाने पर, पावंती उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं 
ठेती थी, उनके द्वारा रोकने के लिए वस्ध को पकड लिये जाने पर, वहाँ से 
चढी जाना चाहती थी, तथा एक ही शय्या पर सोने पर भी दूसरी ओर मुंह 


करके सोती थी | इस तरह शिव की रति मे वि्न करने पर भी, पार्वती उनके 
ग्रम को बढ़ाती ही थी ।॥? 


अव्रानुगोद मृगयानिवृत्तस्तरंग्वातेन विचीतखेद 
रहस्त्वठ्त्सगनिषण्णुमूर्धा स्मरामि वानीरगहेंष॒सुप् ५ (रघु० ९१६ ३५ ) 
है सीते, आज से उस घटना की याद कर रहा हैँ, जब झूगया से 
निदृत्त होकर थका हुआ में, इस गोदावरी के किनारे पर लहरों के संसर्ग से 
शीतल चायु के कारण थकावट दूर किया हुआ--तुम्हारी गोढ में सिर रख कर 

वेतस के कुञ्च के एकान्त में सो गया था 

। संयोग द्वार के आरूम्बन पक्त तथा उद्दीपन पक्ष का जितना सुन्दर 
वर्णन कुमारसम्भव के तृतीय सर्ग के वसन्‍्त वर्णन सें मिलता है, उतना 


अन्यत्र नहीं। फूर्लों से सजी हुई पावती का चर्णन आलम्बन पत्त का 
५ हे 
सरस वर्णन है । 


महाकवे कालिदास १०१ 


अशोकनिर्मत्सितपद्वरागमाकृष्हे मद तिकर्णिकारम्‌ 
मुक्ताकल्लापीकृतसिन्दुवारं वृसन्तपुष्पाभररुं वहन्ती ॥ 
आवजिता किश्विद्विस्तनाभ्यां वासो बसाना तरुणाकरागम । 
पर्य्याप्षुष्पस्तब॒कावनम्रा सश्चारिणी पक्लविची लतेव ॥ 
(कुमार० ३, ५३-४) 
'पावंती के द्वारा अशोक पुष्प के पहने हुए आभूषण पद्मराग मणि की 
सुन्दरता को छजित कर रहे थे, कर्णिकार पुष्प के आभूषण सुवर्ण की कान्ति 
' का अपहरण कर रहे थे तथा नियुंण्डी ( सिन्दुवार ) के पुष्प मोतियों की छडी 
बने दिखाई देते थे । इस तरह के वसन्तपुष्पों के आभरण को धारण करती 
हुईं, छाल रंग के वसख्र वाली पावती, जो स्तनों के भार से कुछ कुछ 
झुकी सी दिखाई देती थी, ( शिव के सामने आकर इस तरह खड़ी हो गई ) 
जेसे घने फूलों के गुच्छे से झुकी हुई, कोमल किसलय वाली चलती फिरती 
( संचारिणी ) छता हो ।! 
यहीं उद्दीपन पक्त का अकृति-वणन कालिदास की कछा के बेजोड़ 
'नमूने में से एक है। वसन्‍्त के आविर्भाव पर अकृति में भी श्ंगार का 
आविर्भाव हो आता है। प्रिय सूथ को विदेश जाते देखकर दक्षिण दिशा 
'निःधास छोड़ने रूगती है, तो मद्मस्त वनस्थलियाँ अपने प्रिय बसन्‍्त से 
रतिक्रीडा कर अर्धचन्द्राकार पलाश् पुष्पों के नखक्षतों को अकाशित करती 
सुशोमित होती हैं, हस्तिनी सूँडसें कमलूपराग से सुगंधित जल भरकर 
अपने प्रिय गज को पिलाने लगती है, ओर चक्रवाक आधे खाये विसतन्तु 
को अपनी प्रिया को खिलाने लूगता है। भोरा अपनी प्रिया के पीछे पीछे 
'घूमता हुआ एक ही फूल के कटोरे से मछु-पान करता हैं और काछा हिरन 
स्पर्श से आनंदित, बन्द आँखों वाली हिरनी को अपने सीग से खुजलाने 
लूगता है ।! 


ह अं 
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मधु दिरेफ- कुसुमैकपात्रे पपी प्रिया स्वामनुवर्तमानः १ 
श्रक्लेणु च स्पर्शनिमीलिताक्ी मृगीमकण्ड्रयत इप्णुसार:॥ 
( कुप्तार० ६.१६ ) 
#्ंगार का दूसरा पक्ष हमें मेघदूत से दिखाई देता है। यक्ष के द्वारा 
यक्षिणी के पास भेजा गया सन्देश अत्यधिक सार्मिक वन पढा है ! 
अलका से दूर विदेश मे पढा हुआ यक्ष प्रिया को शरीर से तो आलिंगन 
कर नही सकता। दुष्ट भाग्य ने शल्ठु चनकर उसकी इन अभिलापाओं के 
मार्ग में रोढ़ा अटका दिया है। अब अपनी अमभिलापाओं की मानसिक 
पूर्ति--पूर्ति की मानसिक कल्पना--करने के सिवाय चह कर ही क्‍या सकता 
है। वह विरह के कारण तपाए हुए हुवे अंग से तुम्हारे ( यक्षिणी के ) 
अत्यधिक दुवंछ तप जग के आलिगन करने की कल्पना कर रहा है। उसे 
ऐसा अनुभव हो रहा है, जैसे वियोग के कारण वह थऑसू से भरे, उत्कण्ठा 
पूर्ण और अधिक उच्छास चाले अपने अंगों से आँसू के कारण पिघलते हुए. 
उच्छूसित एवं अविरलोत्कण्ठित तुम्हारे अंगों को भेंट रहा है । 
अगेनाग प्रतनु तनुना गाढ्तप्ंच तछ 


सास्त्रेणाश्रुद्वतमविरितोक्तण्ठपुक्तरिव्तेन १ 
उध्णेच्छूबासं समधिकतरोच्छवासिना दूरवर्दी 
संकर्पेस्ते्िश॒ति विधिना बेरिणा रुदमार्ग: ॥ 
( उत्तरमेद्ठ ४० ) 
जव चह यक्षिणी को कोपाविष्ट दशा में पर्वत की शिलाओं पर गेरिकराग 

से चित्रित कर, उसे मनाने के लिए अपने मस्तक को उसके पेरों पर 
रखना चाहता है, ठीक उसी समय वार वार जाँखों में आँसू भर आते है, 
ओर इस तरह दोनों का कल्पित मिलन भी नहीं हो पाता । सचमुच निप्ठुर 
विधाता उन दोनों का मिलन इस प्रकार भी सहन नहीं कर पाता। 


सहाकचि कालिदास १०३ 


त्वा मालिख्य प्रणुयकुपितां घातुरागेः शिक्षाया 

मात्माचं ते चरणुपतितं यावदिच्छामि कर्त॑म्‌ १ 
अल्लेस्तावन्पुहुरुपचितेद श्रालुप्यते मे 

ऋरस्तस्मिन्नपि व सहते संगम नौ कतान्त:॥ (उत्तरमेध ४२) 


ओर-भाग्य यक्ष से शज्जुता करने सें कोई कसर नहीं रखता । रामगिरि 
पर रहते हुए यक्ष को प्रिया का दशन बड़ा दुलूभ हो गया है। उसे यक्षिणी 
के तत्तद्ंग के उपमान तो दिखाई पड़ जाते हैं, पर यक्षिणी का पूरा सोंद्य 
समस्त रूप सें नहीं दिखाई पड़ता। ग्रियंगुठलवा की कोमलछता में उसे 
यक्षिणी की झलक दिखाई पड़ती है, पर वहाँ तो केवल यक्षिणी के कोसऊ 
अंगों की ही झाँकी मिलती है । चकित हरिणी की चंचल आँखें सी यक्तिणी 
की याद दिलाती हैं, पर केवल उसके दृष्टिपात की ही। आकाश में उदित 
निमल चन्द्रमा में केवछ यक्षिणी की मुखशोभा है, तो मयूर के पुच्छुभार 
में यक्तिणी के खाली केशपाश का रमणीय विस्तार । रामगिरि के प्रान्चभाग 
में इठछाकर बहती हुईं तरंगवती नदियाँ अपनी नन्‍हीं नन्‍हीं चन्चरू लहरों 
से यक्षिणी के आविछास का स्मरण करा देती हैं। पर दुःख की बात तो 
यह है, कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, जो एक साथ यक्षिणी की सारी 
विशेषताओं को उपस्थित कर यक्ष के दिल को कुछ तसज्ली दे सके । 
श्यामास्वंगं चकितदरिणीप्रेक्षणे दृष्िपात॑ 
वस्त्रच्छायां शुशिचि शिख्िना बह मारेषु केशान्‌ 
उत्पश्यामि प्रतनुष्ठ चदीदीचिषु अुविलासान, , 
हन्तेकस्मिन कचिद॒पि न ते चसिड सादश्यमस्ति:॥ (उत्तरमेथ) 
यक्ष को एक तसज्ञी जरूर है। आखिर विष्णु के शेष-शय्या को छोड़ने 
के साथ साथ उसका शाप भी समास होने वाला है, और फिर तो वे शरद्‌ 


न पु 
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की चाँदनियों में उन्मुक्त विहार करेंगे। अच्छा हो यक्षिणी भी इस आशा 
को लेकर विरह वेदुना को कुछ हल्का कर लें।' पर सदा के लिए विछुडे 
हुए जज तथा रति को तसलझ्ञी हो कैसे सकती है? इन्हुमती के साथ की 
गई सरस क्रीडाएँ अज को रह रह कर सताती है, हाय, जिस इन्दुमती ने 
उसके मुँह से मछुपान किया था, वह जॉसुर्थों से दूपित जलाअलि को 
कैसे पी सकेगी । क्र विधाता अज के प्रति अत्यधिक कठोर रहा है, उसने 
उस इन्दुमती का हरण कर लिया है, जो अज के लिए गृहिणी, मन्‍्त्री, 
प्रियसखी तथा ललित कछाओं में शिप्या सभी कुछ रही है। भछा क्रूर 
सृत्यु ने उसकी कौन सी चीन का अपहरण नहीं किया है ९ 

महिएी सन्तिवः सखी मिथ. प़ियश्ष्या ललिते कलादियो १ 

करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वा दद कि न मे छतम॥ ( रघु० ८ ६६ ) 


अज को इस वात का छुःख है कि उसकी वद॒नमसदिरा को पीने चार्ल 
इन्दुमती अश्वदूषित निवापांजलि को केसे पी सकेगी ? हाय, जिस इन्दुमर्त 
का कोमल शरीर कोमल पत्तों की सरस शय्या पर भी उसकी कठोरता ६ 
कारण दुःख पाता था, वह चिता की कठोर काष्ट-शय्या को और अप्नि व 
असझ्य ज्वाछा को केसे वर्दाश्त कर सकेगी ? 
नवपछवस्स्तरे5पि ते मुद्ुु दूभेत यदगमर्पितम्‌ १ 


तदिद विसहिष्यते कर्थ बढ वामोरु चिताधिरोहणुस || (रछु० ८-७७ 


ओर काम के दुग्ध होने से छुटपटाती रति तो उस छता की तर 
निराधार छोड़ दी गई है, जिसके आश्रयद्गुम को किसी मस्त हाथी ने ४ 
कर दिया है। कामदेव तो उससे कभी नाराज नही हुआ था, पर आ 


नाप... || |“ “ “ 


१ पश्चादावा विरहृगुणित त तमात्मामिलाप । 
निर्वेध्याव. परिणतशरचन्द्रिकासु क्षपासु ॥ ( उत्तरमेघ ) 


सहाकवि कालिदास १०५ 


उससे बिना पूछे हमेशा के लिए चले जाने का कारण क्‍या है, क्‍या वह 
गोन्रस्खलित के समय किये गये मेखछा बन्धन को याद्‌ कर रूठ गया है, 
या कान सें खोसे हुए कमल से पीटे जाने पर आँखों में पराग गिर जाने 
से नाराज हो गया है ? रति को अपना ही हुःख नहीं है, उसे अभिसारिकाओं 
की दशा पर भी दुःख हो आया है, जिन्हें रात्रि के सघन अन्धकार से घिरे 
राजमार्ग पर प्रिय के घर तक पहुँचाने में कामदेव ही सहायता करने वाला 
था, उसे इस बात का दुःख है' कि कामदेव के न रहने पर “वारुणीमदः 
प्रमदाओं के लिए केवक विडम्बना रह गया है ? और सबसे बढ़कर दुःख 
तो उसे अपनी दशा का है । काम से वियुक्त रति की दशा तो बछुझी हुई 
दीप-दशा की तरह धूमाविल हो गई है। 


गत एव व ते निवतते स सखा दीप इवाचिलाहत+ १ 
अहमस्य दशेव पश्य भा मविषहाज्यसनेन घूमिताम्‌॥ ( कुमार० ४.३० ) 


'हे वसन्‍्त, वायु के झेंके से बुझाये दीपक की तरह, तुम्हारा मित्र 
€ कामदेव ) चछा ही गया, अब छौट कर आता ही नहीं, ओर इधर 
उसकी ( उस दीपक की ) बाती की तरह असहनीय दुःख तथा वेदना के 
चुएँ से व्याकुल मुझे देखो ।? 


काम के बिना रति जीवित रह ही केसे सकती है ? जब अचेतन पदार्थ 
ही इस तरह का संबंध व्यंजित करते है, कि चन्द्रमा की प्रिया ज्योत्स्ना 
उसके अस्त होते ही आकाश से ओझल हो जाती है, मेघ के नभोमण्डल 
से विलीन होने के साथ ही साथ उसकी सहगामिनी बिजली भी छुप्त हो 
जाती है, तो फिर चेतनतासम्पन्न रति भर अपने प्रिय का साथ केसे छोड़ 
सकती है ? 'सख्रियाँ तो पति के मार्ग का ही अज्ुसरण करती है? इस सिद्धान्त 
की शाश्रवता को अचेतन पदार्थ भी अपनी क्रिया से पुष्ट करते हैं । 


न हे 
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शुनिना सह याति कोमुदी सह मेघेंन तडिल्ललीयते १ 
प्रमदा. पतिवर्त्मंगा इति प्रतिपन्न हि विचेतनेरषि ॥ (कुमार० ४.३३) 


ओर सती होने के लिए तेयार रति वसन्त को दो वातें बता ठेना जरूरी 
समझती है, कि वह उन्हें सहकारमझरियों का निवाप डे, क्योंकि काम 
को जाम के बोर वडे पसन्द है, ओर दूसरे यह कि काम ओर रति को अछुग 
अलग जलांजलि न देकर एक ही जलांजलि दे, ताकि वे दोनों एक ही जलांजलि 
की वॉट कर पी सके । 


अज-विलाप तथा रति-विलाप से कई ऐसे करुण पथ है, जो एक वारगी 
सहदय भावुक के मन को झकझोर डालते हैं। अतीत की प्रणय-केलि की 
स्टति के चित्र रह रह कर इन करुणगीतियों की तन्त्री को विहाग कीं 
राग से अंकृत कर देते हैं, पर राम वाले विरह की तरह कालिदास का 
पाठक यहाँ केवल दो बूँद आँसू नहीं गिराता, उसका शोक सेतु को तोड़कर 
वहते हुए जरूसंघात ( ज्षतसेतुबन्धनो जल्संघातः ) की तरह अनवरुद्ध गति 
से निःस॒त हो जाता है। इसी लिए करुणरस की व्यंजना यहाँ गृढ नहीं रह 
पाती, किन्तु निधन के समय करुणरस को इतना तीघच्र रूप देना कुछ लोगों 
के मत से दोष हो, कालिदास के मत में गुण ही दिखाई पडता है। रति 
के विलाप की तीज्रता के कारण-रूप वसन्त का प्रकट होना तथा कालिदास 
का यह कहना कि 'स्वजन व्यक्ति को देखकर दुःख के दरवाजे खुल पढ़ते 
ह॑ ओर वह तेजी के साथ निकल पड़ता है? ( स्वजनस्य हि ढु-खमग्रतो 
विश्वतद्वारमिवोपजायते ) कालिदास सें रसदोप को मानने के विपक्ष में मत 
देता ह। राम तथा अज और रति के वियोग की विभिन्न परिस्थितियों को 
ध्यान से रखने पर समव है, सहृदय आछोचकों को रति-विछाप तथा 


अज-विलाप कम सरस न छगे, जिन्हें कालिदास की उत्कृष्ट ( करुण ) 
निधनगीतियाँ ( 802०७) साना जा सकता है। 
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अगार तथा करुण के अतिरिक्त कालिदास में वीर , बीभव्स' आदि के 
भी चित्र देखे जा सकते हैं । 


कालिदास का प्रकृतिवर्णन 
प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान रस्किन के सतानुसार कला की उत्कृष्टता, किसी 
चीज को अच्छी तरह से देखकर उसे हबहू' वर्णित कर देने में हैं। कालिदास 
का प्रकृति वर्णन इस विशेषता से युक्त है। कालिदास सें प्रकृति का आलंबन 
तथा उद्दीपन दोनों तरह का रूप मिलता है। रघुवंश के द्वितीय सगे तथा 
कुमारसंभव के प्रथम सर्ग का हिमालयवर्णन अकृृति के आलूुंबन रूप का 
वर्णन है। इन वर्णनों में कालिदास की प्रकृति अधिकतर स्वाभाविक है, यहाँ 
उसके अनलकृत छावण्य की रमणीयता है। कवि की सूच्म दृष्टि यहाँ. 

स्वतः रमणीयता संक्रान्त कर देती है । 

स पत्वलोत्तीएणुव्राहयूथान्यावासवृक्घोन्मुखबहिंणानि १ 

ययौ मुगाध्यासितशाहलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन॥ (रउ० ९.९७ ) 


'राजा दिलीप उस हरे वनों को देखते जा रहे थे, जिनमें छोटे-छोटे. 
जलाशयों से वराह निकछ कर आ रहे थे, जहाँ मोर अपने निवास-इछ की 
ओर उड़ रहे थे, और हिरन हरी घास पर बेठे हुए थे | 

कुमारसंभव का हिसालय वर्णन भी इसी तरह के अनलंकृत खीन्दुय 
के लिए असिद्ध है। यह दूसरी बात है कि किन्नरमिथुनों के सरस विकासमय 
चित्र उस वर्णन को रंगीन बना देते हैं, पर निम्न पद्च के स्वाभाविक चित्रण 

में अपना अलग सौंद्य जान पढ़ता है। 
भागीरथीनिर्ईरसीकराणं दोढा मुह: कम्पितदेवदार: 
यदयुरन्विष्टमुगे: किरातेरासेव्यते भित्रशिखस्डिबह: १ ( कुमार० १.९५ ) 


१, रघुबश ३.५२-६१ तथा ७.३१६-६२ | हा | 


हि रः 
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(जिस हिमालय में गंगा के झरनों के जरूकर्णों को लेकर चहने चाला 
वह वायु, जिसने देवदारु के पेडों को कैंपा दिया है, और मोरों के पंखों को 
तेजी से श्रकओर कर बिखेर दिया है, हिरनों की खोज करते हुए किरातों के 
द्वारा सेवित किया जाता है ॥ 

इस पद्म में कालिदास की व्यकझ्षनाशक्ति ने एक साथ बायु की शीतलता, 
प्चण्ठता तथा ( भचेतन बृत्चों तक को ) केंपा देने की कठोरता के द्वारा 
किरातों की करुण दशा की ओर भी संकेत किया है। 


कालिदास का उद्दीपन वाला अकृति चर्णन असंग के अनुकूल सुख-हुःख 
से युक्त दिखाया गया है। चहाँ पर उम्मेत्ा या समासोक्ति के द्वारा अकृति 
में चेतनता का आरोप करने की चेष्टा दिखाई देती है । कुशल कवि प्रकृति 
चर्णन में कुछ खास अलंकारों का ही श्रयोग करता है। इनमे अमुख 
वस्वृञ्रेत्ता तथा समासोक्ति ह, जो प्रकृति के चित्र को सरस बनाने तथा 
उस पर मानवीय आरोप करने में सहायता करती है ।' उपसा तथा रूपक 
का स्वाभाविक प्रयोग भी प्रकृतिवर्णन में कछात्मकू चन पढ़ता है, किन्तु 
कैप तथा यमक का ग्रयोग ग्रकृतिवर्णन को चिक्वत कर देता है। माघ तथा 
श्रीहप के श्रकृतिवर्णन दूरारूठ कल्पनाओं अथवा श्लेप एवं यमक के 
प्रयोग के कारण सुन्दर नहीं बन पढे हैं। रघुवंश के नवम सर्ग वाले 
वसनन्‍्तवणन में कालिदास भी यमसक के प्रयोग में फेंस गये हैं। पर 
कालिदास के इस थ्रमक भ्योग की एक निजी चिशेपता यह है कि वह 
अधिक छिष्ट नही है। फलतः अर्थवोध की प्रसाद-चृत्ति में विन्न उपस्थित 


मम शमिका मनन नीम ताज मिल कप किलर न किलीमि न मिलि मा विदद नि जि लि 
? कुवेरमुप्ता विशमुप्णरथ्मी गन्तु प्रइत्ते समय विलय । 
डिग्दक्षिणा गन्धवह मुखेन व्यलीकनि खासमिवोत्ससर्ज ॥ (कुमार० ३ २५) 
वालेन्दुवक्राण्यविकासमावाह्ृशु पलागान्यतिलोहितानि । 
तथो वसस्तेव समागताना नसक्षतानीव वनस्पलीनाम्‌॥ ( कुमार० ३ २९ ) 
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नहीं होता। ऋतुओं में कालिदास को ग्रीष्म तथा वसनन्‍्त से विशेष मोह है। 
रघुवंश के १६ वें सगे का ग्रीष्मवर्णण तथा नवम सर्म का वसन्तवर्णन 
प्रकृतिचित्रण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । 


कालिदास के काव्यों का नाटकीय संवाद 


कालिदास केवछ कवि ही नहीं, सफल नाटककार हैं। कालिदास के 
दोनों प्रबन्ध काब्यों सें कई सुंदर नाटकीय संवाद दिखाई पडते हैं। रघुवंश के 
द्वितीय सगग का सिंह-दिलीपसंवाद, तृतीय सर्ग का रघु-इन्द्रसंवाद, पंचम 
सगे का कोत्स-रघुसंवाद तथा सोलहवें सर्ग का कुश-अयोध्यासंवाद कवि 
की नाटकीय संवादशेली का संकेत कर सकते हैं, यद्यपि प्रबंध काव्य के 
अंग होने के कारण इन संवादों की शेली में उससे कुछ भिन्नता मिलेगी, 
जो कालिदास के नाटकों में पाई जाती है। कुमारसंभव के पंचम सर्ग का 
शिव-पावंती-संचाद कालिदास के दोनों प्रबन्धकाव्यों में इस दृष्टि से 
अपना विशिष्ट स्थान रखता है। रघुंश का सिंह-दिलीप संचाद कालिदास 
के नाटकीय संवाद का एक रूप है, कुमारसंभव का शिव-पाव॑ती संवाद 
दूसरा । पर इतना होते हुए भी इनकी पद्धति सें एक समानता देखी जा 
सकती है। एक गाय के लिए बहुमूल्य जीवन को बलिवेदी पर चढ़ाते 
दिलीप को सिंह बेवकूफ समझता है, तो नंगे, दरिद्र, भकुछीन शिव को 
वरण करने की इच्छा वाली पावंती को बत्रह्मचारी अपरिपक्षज्ुुद्धि घोषित 
करता है । दोनों तक के द्वारा उन्हें समझाते हैं, पर दिलीप और पावंती 
के उत्तर तर्वाग्रणाली का आश्रय न केकर हृदय की आवाज को सामने 
रखते हैं । सिंह और बह्मचारी की दुलीलों का उनके पास कोई जवाब है ही 
_ नहीं | दिलीप के पास केवछ इतना सा उत्तर है कि वह यशः्शरीर? को 
स्थूछ शरीर से अधिक समझता है तथा अपनी रक्षणीय निधि के लिए 
भौतिक देह को बलि पर रख कर कीर्ति की रक्षा करना चाहता है, और 


५ ९ 
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भोलीभाली पार्वती पहले तो दुलीलों का जवाब देने लगती है, पर बाद में 
दिल की आवाज को सामने रख देती है।--न कामबृत्तिबंचनीयमीचते! । 
रघुवंश के सिंह की दलीलें बड़ी पक्की हैं। वशिष्ठ की एक गाय मर 
जायगी, तो राजा करोर्डों 'बटोघ्ी” गाये देकर गुरु के क्रोध की शान्त कर 
सकता है। पर दिलीप उसे कामधेनु से अन्यून मानता है, अतः मामूली 
गायों से उसका बद॒छा चुकाना वडा कठिन है। सिंह को दिल्लीप के उत्तर 
सन्तुष्ट नहीं करते। सिह को उस पर बढ़ी तरस आ रही है। वह समस्त 
पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा है, नवीन यौवनावस्था में ह और सुंदर दरीर 
वाला है। पता नहीं, उसे क्या सनक सवार हो गई है, कि गाय जेसी 
छोटी-सी घस्तु के लिये इतनी महान्‌ संपत्ति--एकातपन्न प्रभुत्व, अभिनव 
योवन और रसणीय शरीर-क्रो छोड रहा है, भर सिंह इसी निप्कप पर 
पहुँचता है, कि दिलीप जह्क का कच्चा ( वेबकूफ ) माद्म देता है। 
एकातपत्र जगत. प्रभुत्व॑ चर्द दब कान्तमिद बपुश्न १ 
अल्पस्थ हेतोवेहु हातुमिच्छुन्‌ विचारमूढ प्रतिभासि मे त्वम्‌ ॥ (रछु० २.४७) 
कुमारसंभव का बह्मचारी रघुवंश के सिंह से भी अधिक मुँहफट नजर 
जाता है। उसे पाव॑ती के सौंदर्य को देखकर दया आ जाती है। भला ऐसा 
सौंदर्य किसी जीहरी को खोजने के लिये इधर-उधर भटकेगा। रल किसी 
जौहरी को ढंड़ने नहीं जाता है, उसे तो ढंढने को जौहरी खुद दौडे आते है 
(न रलसन्विष्यति झग्यते हि तत्‌) और फिर उचित वर को ढूंढने के 
लिए पावत्री की यह तपश्चर्या या दोढधूप किस वहुसूल्य बर के लिये है, 
इसको जानने के लिये ब्रह्मचारी के कर्णकुहर छाछायित हो जाते हैं। पार्वती 
की सखी उसे शिव का संकेत करती है।' और “चतुददिंगीशॉ? की अचमानना 
कद कम कप 


१ ड्य मरहेंद्रप्रमतीनधिश्रियश्वतुर्दिगीशानवमत्य मानिनी । 
अस्पहारय मदनस्थ निभ्रह्मत्‌ पिनाकपार्णि पतिमाप्तुमिच्छति ॥ ( कुमार० ५ ५३ ) 
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करने वाली मानिनी पाती का मान ब्रह्मचारी को हठधर्मिता दिखाई पड़ता 
है। काश, वह उस श्मशानवासी के हाथों न पड़ पाती । अच्छा हो कि 
वह अब भी समझ ले। सुबह का भूछा शाम को भी घर छोट आये, तो 
अच्छा । उसे यह पता होना चाहिये कि शिव के बूढ़े वे पर उसे बेठे 
देख कर लोग मुस्कराने लंगेंगे। उस बूढ़े बेछ पर बेठने से पावती के उस 
सोदर्य की विडम्बना होगी, जो विवाहोपरांत हाथी पर बेठ कर पतिग्रह 
जाने योग्य है। उस द्रिद्र के पास हाथी कहाँ से आयेगा, वहाँ तो केवल 
चूढा बेल है और पाती को उसी पर बेठना पड़ेगा। खप्पर को धारण 
करने वाले (कपाछी ) उस श्मशानवासी शिव के साथ रहने से 
अब तक तो केवऊर चन्द्रमा की का ही शोचनीय समझी जाती थी, अब 
उसके समान सुन्दर पावंती भी उसी कपालछी के पास रहना चाहती है, तो 
संसार में दो वस्तुएँ शोचनीय हो जायेगी । कहाँ वह खप्परधारी अमंगलवेश 
ज्राछा श्मशानवासी और कहाँ संसार के नेत्रों को चन्द्रमा की कला के 
समान जआाह्यादित करने वाली पार्वती ?' शिव में तो पावंती के वर बनने 
के छायक एक भी गुण नहीं है। वर को ढंढ़ने में सुन्दरता, कुलीनता, 
ओर सम्पत्ति का ध्यान रखा जाता है। शिव के पास इनमें से एक भी 
गुण है ? उसका शरीर भौंडा है, उसके तीन-तीन आँखें हैं । उसके सा-बाप 
तक का पता नहीं है, अतः उसे कुलीन भी नहीं कह सकते, ओर न उसके 
पास रुपया-पैसा ही है, वह तो निरा नंग धर्डंग है। पता नहीं, पाव॑ती ने 
कौन सा गुण पाकर उसे छुनने का निश्चय कर लिया है। वर में ये,तीर्नों गुण 
ढेंढ़े जाते हैं; क्या शिव में उनसे से एक भी गुण दिखाई देता है! 
१, इय च तेउन्या पुरतो विडम्बना यदूढ्या वारणराजहायया । 


विलोक्य वृद्धोक्षमधिश्ठितं तवया महाजनः स्मेरसुखी भविष्यति ॥ (कुमार ० ५.७०) 


२. द्वयं गत सम्प्रति शोचनीयता समागमप्रार्थनया कपालिनः । 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकोमुदी॥ (कुमार० ५.७१) 
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वपुर्विरूपान्षमलच्यजन्मता दिगम्बरत्वेच निवेदितं बसु १ 
वरेषु बद्वालमृगाक्ति मृग्यते तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥ 
( कुमार० ४-७० ) 


ओर कछावादी आालोचक इस पद्म में रूग्यते” क्रिया के साथ पावेती 
के बाढुमगात्ि? संवोधन भें इस भाव की अभिव्यंजना मानेगा क्री जिस तरह 
झ्ग किसी वस्तु को ढूँढने के लिये-जछादि के लिए-इधर उधर भटकता हे, 
उसी तरह तुम भी पति को ढेँढने निकली हो, पर तुम्हारी आँख मझूग शिक्ष 
की तरह चचछ होने के कारण किसी वस्तु की वास्तविकता को नहीं देख 
पाती । वाल” शब्द पाती के भोलेपन और अपरिपक्षत्रुढ्वित्य का संकेत 
करता है। भला कुछा, अकुलीन तथा दरिद्र पति को वरण करने वाली 
वाल्कि को चंचल बुद्धि घाछा न कहा जायगा, तो क्‍या कहें ? 


पावेती व्रह्मचारी की ढलीऊों का जवाब देकर कपाठी की 'अशिवतता' को 
'शिवता' सिद्ध करती ह और महादेव की उस विभूति का संकेत करती है, 
जो स्वयं ठिगंवर रहते हुये भी भक्त देवताओं को सिद्धि अ्दान करते है। 
पार्वती को बढा अफसोस है कि श्षिव की वास्तविकता को जानने वाले 
लोग संसार में ह ही नही (न सन्ति याथार्य्यविदः पिनाकिन: )। पर सूख 
और जिद्दी बह्मचारी के आगे इन ढलीलों को रखने से क्या छाभ ? इसके 
साथ विवाद करना व्यर्थ है, अगर वह शिव को घुरा समझता है, तो उसके - 
लिये वे वेसे रहें, उससे हमे क्या ? जब हमारा सन शिव में अनुरक्त है, तो 


दूमरे के लिये वह केसे ही हों। मनमानी करने घाछा निठा को पर्वाह 
थोड़े ही करता ९ | 


पाक नम अल मिकील नम विद मिट ननीविशि लि 


* अल विवादेन यथा श्रुतस्त्वया तथाविधस्तावदशेपमस्त नई । 
भमात्र भावेफरस मनः स्थित न कामदत्तिवंचनीयमीक्षते ॥ ( कुमार० ५ ८१) 


“ सहाकषि कालिदास ११३ 


कालिदास का अलक्लार-प्रयोग 


संस्कृत साहित्य में कालिदास उपसमा के लिये विशेष असिद्ध रहे हैं 
( उपमा कालिदासस्य )। हम कालिदास की उस गअसिद्ध उपमा को पहले 
उद्छत कर आये हैं, जिसके प्रयोग से चमत्कृत होकर विद्वानों ने उन्हें 
“दीपशिखा! कालिदास की उपाधि दे दी थी। उपमा के एक से एक सुन्दर 
प्रयोग कालिदास में देखे जा सकते हैं, एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा । 
ता जाचीथा+ परिमितकथां जीवितं मे द्वितीय, 
वूरीमृते ज़ुणि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम। 
गाढोकण्ठा गुरुषु दिवसेष्वेव गच्छत्सु बाला, | 
जाता मन्ये शिक्षिरमथिर्ता पक्षिनीं वान्यरूपाम्‌ ॥ (उत्तरमेघ २०) 


हे मेघ ! अपने प्रिय के ( मेरे ) दूर रहने के कारण दुखी प्रिया को, जो 
अकेली चक्रवाकी की तरह अल्पभ्माषिणी है, तुम मेरा दूसरा जीवित (प्राण) 
समझना । वियोग से भारी दिनों को गुजराती हुईं, अत्यधिक उत्कण्ठा से 
भरी प्रिया इसी तरह हो गई होगी, जेले शिशिर ऋत के पाले के द्वारा 
कुचली हुईं कमलिनी ठीक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है ॥ 


उपमा के अतिरिक्त कालिदास के अन्य प्रिय अलक्लार वस्तृत्पेत्षा, 
समासोक्ति तथा ' रूपक हैं । इनके अतिरिक्त कालिदास में अपह्ुति' अति- 
शयोक्ति,* व्यतिरेक, दृष्टान्त*, तुल्ययोगिता,' अर्थान्तरन्यास” आदि 
अर्थालझ्वारों का सुन्द्र अयोग मिलता है । पतनोन्म्रुख काल के परवर्ती 
कवियों की भाति कालिदास चित्रकाव्य या शब्दालझार की बाहरी तड़क- 


१. कु० ३. २५ तथा ३. २५, साथ ही रघु० १३. ३३ तथा १३ ६३ आदि। 
२. रघु० १९. २... ३. रघु० ४. ४, ४. रघु० ४. ४५) 7. रछु० 5.३, 
६. रघु० २. १५; ७. मेघदूत- पूर्वमैध पथ ५, ६, २० आदि । 


ब्य 


११४ संसक्ृत-कवि-दर्शन 
भढ़क में नहीं फेंसते । रघुवंश में केवल एक सर्य (नवम सर्ग ) में 
कालिदास ने यमक के प्रति रुचि दिखाई है । * पर ऐसा प्रत्तीत होता दे कि 
कालिदास ने यह प्रयोग इसलिए किया हे कि वे चित्रकाब्यों के शोकीनों के 
सामने यह सिद्ध कर सकें कि वे उस भरकार के प्रयोग भी कर सकते हैं । 
किन्तु कालिदास भाव को प्रधानता देते है, -तथा अलकारों के मोह से फेंस 
कर उसका हनन करना नहीं चाहते। उनके साधम्यमूछक अलंकारों के 
प्रयोग कहों कहीं विषय के अनुरूप वन पडे ६, ओर वातावरण की सृष्टि में 
बडे सहायक होते है; जेसे :-- 
१३. प्रण॒म्य चान्े विशालमस्था: शद्ान्तरं द्वारमिवार्थसिद्ञें ९(रघु० २.२९) 
२. यथाउनुद्धातसुझेन मार्ग स्वेनेद पूर्णन मनोरयेन )। ( रछु० २.७२ ) 
» आसजयामास यथाप्रदेश ऊण्ठे गुण मतेभिवानुरागभ्‌॥ ( रघु० ६.६३ ) 
कालिठास ने उपमा के चित्रों में कहीं कही अपनी मनोवेज्ञानिक 
सूझ का परिचय दिया है। जब कटठुवादी चह्महारी से रुष्ट होकर, पावती 
जाने के लिये तेयार होती है, तो भगवान्‌ शेकर निज रूप में प्रकट होकर उसे 
रोक लेते हैं। उन्हें देखकर कोमछ व सरस शरीर वाली पार्चती कॉपने रूग 
जाती है, चहाँ से जाने के लिए उठाया हुआ उसका पेर उठा ही रहता है। 
उसकी दशा मार्ग में प्वत के द्वारा रोकी हुई कुव्ध नदी की तरह हो जाती 
है, जो न तो जागे बढ़ पाती है, न ठहर ही पाती है। 
त वीदुय वेपथुमती सरसागयश्टिनिस्तेषणाय पदम्रुद्घृतमुद्व हन्ती १ 
मार्णोचलूव्यतिकरफ़ुलितेव सिन्‍्धु. शेलाधिराजतवया न ययो न तस्थौ ॥ 


( कुमार० ५. ८५) 





९ किसलयप्रसवो६पि विासिना मदविता दविताश्रवणापिंतः॥ ( रघु० सर्ग ९ ) 
(ओर) अमदयत्‌ सहकारछता मनः सकलिका कलिकामजितामपि ॥ ( रघु० सर्ग ९ ) 


महाकवि कालिदास ११५ 


कालिदास की शल्ली अत्यधिक कोमछ तथा शसादगुण युक्त है। वे 
चदर्भी रीति के मूर्धन्य कलाकार हैं। कालिदास की भाषा व्यक्षनाप्रधान है, 
तथा आलछोचर्कों ने उनके कई अयोगों में अपूर्व चक्रता, और अभिव्यञ्ञना 
शक्ति मानी है। सीता के द्वारा राम के अति भेजे गये सन्देश (चतुदंश लग ) 
में जहाँ सीता वाच्यस्वया सद्दचनात्स राजा! कहती है, वहाँ रास के लिए 
प्रयुक्त (राजा? शब्द्‌ तथा उसके स्राथ 'स? का प्रयोग “शाम कोरे राजा ही है, 
राजा के कतंन्य के अतिरिक्त उनका पति के रूप में भी कुछ कतंग्य था, जिसे 
ये भूल चुके हैं? इस भावको व्यज्लित करता है। इसी तरह सीता को रोती 
देख कर जब वाल्मीकि उसके पास आते वर्णित किये जाते हैं, तो कविवर 
कालिदास वाल्मीकि का परिचय 'निषादविद्धाग्डजदशनोत्थः शोकत्वमापच्यत 
यस्य शोकः इस तरह देते हैं, जिससे वे वाल्मीकि की करुण अक्ृति का 
'परिचय देना आवश्यक समझते हैं, जो वग्य विषय के उपयुक्त है। आलड्ढा- 
रिर्कों ने तपस्या करती हुईं पावंती के वर्णन में, जहाँ प्रथम मेघ की बूँदे उसके 
सघन पच्म वाले नेत्रों पर गिर कर कुछ देर रुक कर, ओटों पर गिरते हुए, 
कठोर पयोधरों पर गिरने से चूणित होकर, त्रिवलली पर छुढने के बाद गस्भीर 
नाभि में जा घुसती हैं, ध्वनि काव्य की चमत्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण साना 
छै। इस वर्णन में एक ओर पद्मासन की थोगाभ्यास वाली स्थिति, दूसरी ओर 
यारवती के तत्तदंगों की सुन्दरता और सुडीरूपन की व्यज्ञना पाई जाती है।' 


कालिदास के कार्यों सें कई ऐसी काव्यरझूढियाँ पाई जाती हैं, जो आगे 
के कार्यों का मार्ग दर्शन करती हैं। कुमारसम्भव तथा रघुवंश के सप्तम सगे 
में महादेव तथा अज को देखने के लिए छालायित पुरसुन्द्रियों का वर्णन, 
रघुवंश के पश्चम सर्ग का प्रभात वर्णन, पष्ठ सर्ग का स्वयंवर वर्णन ओर 





१. स्थिताः क्षण पक्ष्मस ताडिताधराः पयोधरोत्सेषनिषातचूणिताः । 
वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नामि प्रथमोदविन्दवः ॥ (कु० ५.९ ४) 


११६ संसक़ृत-कवि-द्शन 


अशोक, वकुर आदि के वर्णन में दोहद्सम्बन्धिनी' रूढियाँ कालिदास में 
ही सबसे पहले स्पष्टरूप में दिखाई पढ़ती है। बेसे पुरसुन्दरियों वाले वर्णन 
का संकेत हम अश्रघोष में भी पाते हैं, पर कालिदास का यह निजी प्रिय 
विषय रहा जान पड़ता है। कालिदास की इन रूढियों का प्रभाव माघ तथा 
भ्रीहर्ष में स्प्टरूप से दिखाई देता है, जिसका संकेत हम इन कवियों की 
आलोचना में करेंगे । 

अन्त में हम देखते हैं, कि क्या रस-प्रवणता, क्या आलझ्ञरिक अग्रस्तुत 
विधान, क्या प्रकृति चर्णन की विम्बमत्ता, क्या शेली की व्यञ्ञना प्रणाली 
तथा शब्दों की प्रसादमयता, सभी कलावादी दृष्टिकोण से कालिदास की 
वरावरी कोई भी अन्य संस्कृत कवि नहीं कर पाता, और हमें पीयूप वर्ष 
जयदेव के साथ कालिदास को कविताकामिनी का विलास घोषित करने में 
कोई हिचक नहीं होती । 


| 


| 


९ दें० रघु० ८. ६३; ५ ३०, १८ १२ तथा मेपदूत ( उत्तरमेघ० १०५) 


महाकवि भारवि ._ 


कालिदास की काव्यकला के दाय को ग्रहण करने वाले कवियों ने उनकी 
कांव्यपरम्परा की ठीक उसी दिशा में आगे नहीं बढ़ाया। कालिदास के 
उत्तराधिकारियों ने कालिदास की काव्यपरम्परा के 'रीति! ( ४0९४0००० ) 
पक्त को, उनकी अभिव्यक्षना शेली के दाय को ही ग्रहण किया; ओर 
अभिव्यंग्य, कथावस्तु के निर्वाह तथा भावपक्ष की मामिकता की ओर 
उतना ध्यान नहीं दिया। कालिदास की कला में भावपक्ष तथा कलापक्ष का 
जो समन्वय, महाकाव्य के इतिब्ृत्त की जो अनवहेलना पाईं जाती है, वह 
कालिदास के पश्चाक्वावी कवियों में धीरे धीरे मिटत्ती गई ओर कोरा 
कलापक्तष इतना बढ़ता गया, कि महाकाव्य नाम मात्र की दृष्टि से महाकाव्य 
रह गये | मानव-जीवन का जो विस्तृत सर्वागीण चित्र महाकाव्य के लिये 
आवश्यक है, वह यहाँ लुप्त हो गया। महाकाव्य केवल पाण्डित्य तथा 
कछा-प्रदशन के क्षेत्र रह गये । भारवि, भट्ठि, माघ तथा श्रीहष॑ इन चारों 
कवियों सें यही अवृत्ति परिलक्षित होती है। इन कार्यों में महाकाव्य की 
'रूढ” शेली दिखाई पड़ती है, जिससें इतिब्रृत्त और कथा-संविधान को आधार 
बनाकर काव्य-कछा का सुन्दर ताना-वाना बुनना ही कवियों का चरम 
रूचय रह गया। भामह तथा दण्डी ने अपने अलंकार ग्रन्थों सें महाकान्य 
के जो लत्तण तथा विद्ेषताएँ बताई हैं, बाद के कवियों में वे विशेषताएँ 
अधिक रूढ़ रूप में पाई जाती हैं। भामह तथा दण्डी की परिभाषा इन 
पिछले खेवे के काव्यों के आधार पर बनाई गई थी। संभवतः भारवि के 
'किराताजुनीय” के आधार पर ही भामह तथा दण्डी ने महाकाव्य का 
लक्षण निबद्ध किया हो, और बाद के कार्व्यों के लिये वह पथप्रदशक बन 
गया हो । इस प्रकार संस्कृत महाकाव्यों सें भारवि एक नई शेंली, एक नई 


० (९ 
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प्रवृत्ति को जन्म देने वाले है। इसी पद्धति पर कस था अधिक रुप में 
भद्धि, झ्मारदास ( जानकीहरण के कवि ), माघ, रत्नाकर जादि के काव्य 
चलते दिखाई पड़ते है। 


कालिदास की कला के रूप में हमें काव्य का चरम परिपाक्त उपलब्ध 
होता है। उसे गुप्तकाछ के वेभवशाली कार का अतीक माना जा सकता 
है। गुप्तों के हास के साथ भारत कई छोटे छोटे राज्यों में चैंट जाता है। उत्तरी 
भारत सें हर्षवर्धन तथा दक्षिणी भारत में पुल्केशी द्वितीय के समय 
तक, कोई सार्वभीम सम्राट इतिहास से नहीं दिखाई पढता। भारतीय 
समाज निश्चित पोराणिक तथा नेतिक साँचे सें ढल झुका था, शास्त्रों का 
प्रणयन ऐहिक और पारसार्थिक समस्याओं का समाधान करने लगा था। 
भाषा को कलछात्मकता, अर्थालंकार, शब्दालंकार और प्रहेलिकादि कार्यों 
के द्वारा राज-वर्ग, सामन्त, तथा पण्डित मनोरंजन करते थे, और उस काल 
के अभिजात वर्ग का विलछासी जीवन फामशास्त्र के सिद्धान्तों का सहारा 
लेकर काव्य में भी प्रतिविदित हो रहा था। कालिदास के काव्यों मे ही 
इन विशेषताओं के बीज हँढ़े जा सकते हैं। गहित चित्रकार्ब्यों का प्रणयन 
कालिदास के समय में ही चल पडा होगा,--यदि घटखर्पर काव्य की रचना 
काल्टिस की समसामयिक हो है तो, और कालिदास का यमकप्रयोग भी 
इसका सकेत कर सकता है। कालिढास तथा भारवि के बीच निश्चित रूप 
से ०० वर्ष का समय माना जा सकता है। इस बीच काव्य के कलछापक्ष 
को अधिक से अधिक झत्रिस सौंदर्य अदान करने की अभिरुचि ने कवियों 
को नई विश्ञा मे प्रेरित दिया होगा। कालिदास तथा भारवि के बीच के 
कार्यों का पता नहीं, केवल वातास भहि बाला मनन्‍्द्सोर शिलालेख ही इस 
वीच की कड़ी का उपलखच्ध प्रमाण हैं। कालिदास की काव्यसरणि से हट 
ऊर कात्य को विषय बस्तु की अपेक्षा वर्णनशैली के सोदय, भाव- 
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पत्त की ओर ध्यान न देकर' कहने के ढंग पर महत्त्व देने की प्रणाढी का 
सर्वश्रथम ओढ रूप जिस . काव्य में मिलता है, वह है सहाकवि- भारवि 
का किराताजुनीय । 
भारधि का समय तथा जीवनवृत्त 

कालिदास की भाँति ही भारवि के समय तथा जीवनबृत्त के विषय 
में निश्चित रूप से हम कुछ नहीं जानते । कुछ किंवदन्तियाँ  भारवि को 
भी भ्लोज के साथ जोड़ देती हैं तो कुछ के अनुसार भारवि पिता 
से रुष्ट होकर ससुराल वचले गये थे, जहाँ वे जंगरू में जाकर गायें 
चराने का काम किया करते थे। किंवदन्तियों के ही आधार पर भारवि 
दण्डी के पितामह या प्रपितामह थे। संभवतः भारवि दाक्षिणात्य थे, और 
इसी कारण दण्डी के साथ उनका संबन्ध जोड़ दिया गया हो | भारवि का 
उल्लेख ऐेहोल शिलालेख में मिरुता है,' जो ६३४ ई० में उत्की्ण हुआ था । 
इसके अतिरिक्त भारवि के किराताजनीय का उद्धरण वासन तथा जयादित्य 
की 'काशिका व्ृत्ति! में उपलब्ध होता है। भारवि कालिदास से प्रभावित 
हैं, तथा माघ भारवि से प्रसावित रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाछा जा 
सकता है कि भारवि का समय छुठी 'शतती का सध्य रहा होगा। भारवि 
बाणभट्ट के पूर्व थे। बाणभद्ट ने भारवि का उल्लेख, संभवतः इसलिये 
नहीं किया होगा कि उनके समय तक भारवि की काव्यकला ने इतनी 
ख्याति और प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त की होगी। भारवि के समय को "ण० ई० 
के लगभग मानने का अनुमान करते ससय हस सत्य से अधिक दूर नहीं 
साने जा सकते। भारवि के जीवनवृत्त के विषय में हम कुछ भी नहीं 





२ येनायोनिजवेश्म स्थिरमर्यविधौ विवेकिना जिनवेश्स । 


स विजयतां रविकीर्तिः कविताशितकालिदास-भारवि-कीरतिः ॥ 
( ऐहोल शिलालेख ) 
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जानते । अनुमान होता है कि भारवि किसी राजा के द्रवारी कवि अवश्य 
रहे होंगे। अवन्तिसुन्दरी कथा के अनुसार वे पुलकेशी द्वितीय के छोटे भाई 
विप्णुवर्धन के सभापण्डित थे। पर कुछ विद्वान्‌ इसकी झ्ामाणिकता पर 
पूरा विश्वास नहीं करते । 


किराताजुनीय 


किरातार्जुनीय की कथा का मूछल्लोत महाभारत रहा है। इन्द्र तथा 
शिव को प्रसन्न करने के लिये की गई अजजजुन की तपस्या को आधार बना 
कर कचि ने १८ सर्ग के महाकान्य का वितान पल्चवित किया है। इतिद्धत्त 
का भारंभ यूतक्रीडा में हारे हुये पाण्डवों के द्वेववनवास से होता है। 
युधिष्ठटिर यहाँ रह कर भी दुर्योधन की जोर से निश्रिन्त नहीं हैं। वे एक 
वनेचर को दुर्याधन की प्रजापारूनसंवन्धी नीति को जानने के लिये “चर 
वनाकर भेजते है। चह्मचारी बना हुआ वनेचर लौट कर जाता है, और 
उसके युधिष्टिर के पास पहुँचने से काव्य का इतिद्कत्त चलता है। वनेचर 
दुर्योधन के शासन की पूरी जानकारी देता है, और इस वात का सकेत 
देता हे कि जुए के वहाने जीती हुईं एथ्ची को वह नीति से भी जीत लेने की 
चेष्टा में लगा है ।' सारी बातें वताकर वनेचर लोट जाता है, और द्वीपदी 
जाकर युधिष्टिर को युद्ध के लिये उत्तेजित करती है। वह कट शब्दों का 
अयोग करती हुईं युधिष्टिर की तपस्विजनोचित शान्ति, दूसरे दाब्दों सें 
कायरपन, की भव्सना करती है । दूसरे सर्ग के आरभ सें भीम द्वौपदी की 
सलाह की पुष्टि करता है, ओर युधिष्टिर को इस वात का विश्वास दिलाता 
है कि उसके चारों भाइयों के आगे युद्ध मं कोई नहीं ठहर सकता ?' पर 








२. दुरोदरच्छबजिता समीहते नयेन जेतुं जयती सुयोधनः ॥ ( १.७ ) 
? प्रसददेत रणे तवानुजान्‌ द्विपता क* झत्तमन्युतेजसः ॥ ( २२३ ) 


सहाकवि भारचि १२१ , 


नीतिविशारद युधिष्ठटिर एक कुशल हस्तिपक की तरह मदसस्त हाथी के 
समान भीस को नीतिमय उक्तियों से शान्त कर देते हैं'। वे इस बात का 
संकेत देते हैं कि उन्हें उस समय की अतीक्षा करनी चाहिए जब - 
पाण्डवों के मित्र पाण्डवों की सहिष्णुता की अत्यधिक प्रशंसा करने लगे, तथा 
दुर्योधन के अभिमानी व्यवहार से अपसानित कई राजा उससे अलग हो 
जायें। इसी सर्ग में भगवान व्यास आते हैं। तीसरे सर्ग में वे अर्जुन को 
दिव्याख्र प्राप्ति के लिये इन्द्र की तपस्या करने को कहते हैं। व्यास के भेजे 
गये गुह्मक के साथ अजुन तपस्यार्थ इन्द्रकीक पव॑च पर पहुँचता है । उसकी 
कठिन तपस्या से डर कर इन्द्र अप्सराओं को अजुन की तपस्या भंग करनेके 
लिये सेजता है। पर अज्ञुन का ब्रत भंग नहीं होता। खुश होकर स्वयं इन्द्र 
अर्जुन के पास आता है, तथा शिव की तपस्या का उपदेश देता है। अज्जेन पुनः 
तपस्या करता है। इधर एक मायावी देत्य अजुन को मारने लिये सूअर का 
रूप धारण करता है। इस बात को जान कर भगवान्‌ शिव अर्जुन की 
रक्षा के हेतु किरात का मायावी वेश धारण करते हैं। तेरहवें स्ग में सूअर 
के प्रवेश का वर्णन है। किरात तथा अर्जुन दोनों खूअर पर एक साथ वाण 
छोड़ते हैं । अर्ज़न का बाण सूअर को मार कर पृथ्वी सें घुस जाता है। बाद 
में बचे हुए बाण के लिये किरात तथा अज्जुन का वादविवाद चलता है, 
जो पंचदश सर्ग सें युद्ध का रूप धारण कर लेता है। युद्ध में पहले 
दोनों अर्त्रों श्त्रों से लड़ते हैं, बाद में कुश्ती पर उतर आते हैं। इसी समय 
अर्जुन की वीरता से अ्रसज्ञ हो कर भगवान्‌ शिव प्रकट होते हैं, तथा अजजेन 
की पाशुपताख-प्राप्ति की अभिछाषा के साथ काच्य की पूर्ति होती है। 

ब्रज जय रिपुलोक पादपद्मानतः सन्‌ , गदित इति शिवेन श्लाधितो देवसंघेः १ 
निजगू हमथ गत्दा सादर पाएडुपु्रो, धुतगुरुमयलच्मीपमसू नुं चचाम ॥ (१५८५.४८) 








बन... 


१. उपसान्लयितु महीपतिद्विरद दुष्टभवोपचक्रमे ॥ ( २.२५ ) 
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धञाओ, अपने शत्रुओं को जीतो? इस प्रकार शिव के द्वारा आश्षीर्वाद 
दिया गया जर्जुन,--जो उनके चरणकमलों में नत था--वेवताओं के द्वारा 
प्रणंसित होकर महान जयछूचसी को धारण कर अपने घर छोट आया ओर 
उसने युधिष्टिर को प्रणाम किया 7 ते 


इस प्रकार श्री” शब्द के मंगछाचरण से आरंभ भारवि का 
'श्रीकाच्य! लच्मी शब्द की विजयशसना के साथ परिसमाप्त होता ह। 
भारवि का काव्य जेसे 'लक्त्म्यन्तः काव्य कहलाता है, ठीक उसी तरह माघ 
का काव्य व्यन्तः तथा श्रीहष का नेपध 'आनन्दान्तः है?। भारवि ने 
मगलसूचक लक्ष्मी” शब्द को प्रत्येक सर्ग के अतिम पद्य में अवश्य रखा है, 
जो काच्य के तत्तत्‌ पर्यों मं ठेखा जा सकता है। 


भारवि के किराताऊँनीय का इतिबृत्त हम देख चुके है । यदि कोई कवि 
कोरी कथात्मकता को ही लेकर चलता, तो यह कठिनता से चार या पाँच 
सगे की सामग्री सिद्ध होती । पर भारवि के कलावादी कवि ने वीच-चीच 
से अद्भुत सवाठ, रमणीय कल्पनापूण वर्णन आदि का समन्वय कर इसके 
'केन्चेंसः (फलऊक) को बढ़ा दियाहै। चौथा ओर पॉचवा सर पूरे के पूरे शरद्व णैन 
ओर हिमालय वर्णन से भरे पढे है, तो सातवे, आठवे, नवे और दसवें सर्म में 
अप्सराविहार तथा अज्ुन के तपस्याभंग की चेष्टा का वर्णन है। ग्यारहवे 
सर सें जाकर पुन कवि ने इतिदृत्त के सूत्र को पकडा है, और वह अतीच 
मन्‍्धर गति से कथा की ओर चढता ह। किरातार्जुनीय के कथा-तत्त्व की 
प्रवाह्यवरो धक्ता के विषय से आगे सकेत करेंगे। 
शास्त्रीय दृष्टि से किरात का नायक धीरोदात्त अर्जुन तथा मुख्य रस 
वीर ह | अप्मराविहारादि वारछा श्गार इसी चीर रस का अग वन कर 
जाता हैं। महाकाव्यों की रूढ परिभापा की नजर से देखने पर इसमें 
4८ सगे है, तथा छहों ऋतु, सूर्योदय, सूर्यास्त, पर्वत, नदी, जलूक्रीडा, सुरत 


् 
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आदि का वणन पाया जाता है, और इस तरह दण्डी तथा विश्वनाथ के 
द्वारा संकेतित महाकाज्य के सभी छक्षण' यहाँ देखे जा सकते हैं । 


भारवि के काव्य से उस काल का कुछ सह्ढेत 


जेसा कि हम पहले बता जुके हैं, भारवि का कार भारतीय इतिहास के 
उस अंश का सद्लेत करता है, जब कई छोटे मोदे राजा अपने आसपास के 
दूसरे राजाओं को साम्रादि उपायों से करद बनाने में ही नहीं, उसके राज्य 
का अपहरण करने की ताक में छगे हुए थे । भारवि से लेकर श्रीहर्ष तक के 
भारत की यही द्ा रही है । माघ तथा विशाखदत्त की कृतियाँ भी इसका 
संकेत दे सकती हैं । भारवि तथा माघ के इतिद्ृत्त पोराणिक होते हुए भी 
यदि उस काल की राजनीतिक दझ्ञा के प्रतिविस्व माने जायें, तो कोई दूरारूढ 
कल्पना न होगी । काछिदास की व्यावहारिक उदार राजनीति शुर्स़ों के 
ऐश्वर्य के साथ समाप्त हो गई थी । जहाँ शास्त्रों में कोटिल्य का अर्थशास्त्र, 
शुक्रनीति तथा कामन्दकीय नीतिसार राजनीति के सेद्धान्तिक पक्ष का 
विधान कर रहे थे, वहाँ राजनीति व्यवहार में उन्हीं का उलथा केकर आ 
रही थी । शचत्चुपक्त के भेदन के लिये चार एवं 'स्परशो? की महत्ता मानी जाने 
लगी थी, तथा रुक कर विपक्ष की भावी अवनति की प्रतीक्षा की जाती थी । 
माध ने स्पशों के बिना राजनीति की निर्मूछता सानी है, और भारवि तथा 
साध दोनों ने राजनीति को ठंडे दिमाग से सोचने का विषय माना है, 
जल्दबाजी का नहीं। भारवि के किराताज्ुनीय की राजनीतिपट्ठता उस कार 
में राजनीति के सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान का संकेत कर उस काल 
की राजनीतिक दशा का चित्र उपस्थित करने सें समर्थ है। 

किराताज्ञुनीय से भारदि के समय की लछोकसामसान्य की दृशा का संकेत 


१. महाकाब्य के इन लक्षणों के लिये देखिये दण्डीका काव्यादर्श १, १४-३२. 


१२४ संस्कृत-कवि-दशेन 


मिलना असभव है । यही नहीं, भारवि का समाज भाघ तथा श्रीहप॑ की 
भाति बहुत संकीण समाज है, थे राजप्रासाद के परकोटे, तथा 2000३ 
मण्ढढी से वाहर झाँकते नजर नहीं आते। कालिदास राजमप्रासाद में रहते 
हुए भी अपनी पनी निगाह से समस्त नागरिक जीवन का अध्ययन करते 
है, चाहे उनकी दृष्टि भी नगर के गोपुर के बाहरी जन-समाज को उस 
सहानुभूति से न देखती हो, जिस सहानुभूति से उन्होंने प्रकृति को ठेखा है। 
भारवि का समाज सन्त्रणागृह में सनत्रणा करते नीतिविश्ञारढों, युद्धस्थल के 
काल्पनिक वर्णनों में वाक्युद्ध और शख्रयुद्ध करते योद्धाओं, चित्र-क्राव्य 
तथा अर्थंगांभीय से गद्ददायमान होते पण्डित श्रोताओं, तथा सामन्‍्तों के 
विलासगृहों तक ही सीमित दे । उनका प्रकृतिवर्णन ( चतुथ सर्ग को 
छोड़ कर ) ठीक वेसा ही है, जेसा कुर्सी पर बेठ कर किसी च्य ।वहारिक 
विपय पर की गई गवेएणा का अन्तःज्ञानशून्य फल । सारांश यह कि 
भारत्रि का समाज, उनके काव्य के चरित्रों की दुनिया का दायरा, बढ़ा 
तंग है, और ठीक इसी तरह भारवि की भावनादृत्ति का भी, जो कछा तथा 
अर्थगार्सीर्य के परकोटे में चन्‍्द रह कर 'असूर्यपश्या राजदारा? के समान 
रद गई है, जिसे देखने की लक हर पुर को होती है, किन्तु जो उपभोग 
की वस्तु नही रह जाती । 


भारवि छा व्यक्तित्व 
पर इसका अर्थ यह नहीं कि भारत में कवि-हृद्य नहीं था। भारवि के 
कवि होने के व्िपय भे सन्देह नहीं, यह दूसरीं बात है कि शुद्ध रसवादी 
दृष्टि से, तथा समाजचैज्नानिक दृष्टि से भी, भारवि निश्चित रूप से दूसरी 
फोटि के कवि है, और जहा तक भारवि के अपने ज्षेत्र का, काच्य के कलावादी 
दृष्टिकोण का अश्न हे, वहाँ भी माध तथा श्रीहृप॑ के अतिमन्न निःसंदेह 
नाजी भार छे जाते है । भारवि पण्डित है, राजनीति के निष्णात हैं, 
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कलाचन्न॒ हैं, ओर सब से बढ़ कर थोड़े से शब्दों में अर्थ का गौरव भरने 
वाले हैं, ओर भारवि के व्यक्तित्व का सच्चा प्रदर्शय यदि कहीं हुआ है, तो 
मेरी समझ में, न तो वह पंचम सर्ग का यमकप्रयोग या पंचादश सर्ग का 
चित्रकाव्य है, न उनका विलासवर्णन या प्रकृतिवर्णन ही; अपितु प्रथम और 
द्वितीय सर्ग की द्वोपदी, भीस तथा युधिष्ठिर की उक्तियाँ और तेरहवें और 
चोदहवें सर्ग की किरातदूत तथा भर्जुन की उत्तिप्रत्युक्तियाँ हैं । 
भारवि राषघ्नीति के ग्रकाण्ड पण्डित हैं, इस बारे में दो मत नहीं हो 

सकते । उनका राजनीति-विषयक ज्ञान स्वयं युधिष्टिर की उत्तियों से 
मूर्तिमान्‌ हो उठा है । दुर्योधन से तत्काल युद्ध करने की सलाह देने वाले 
भीम को जो नीति युघधिष्टिर के द्वारा दिछाई गई है, उसका मूल यही है कि 
हमें किसी भी काम में जल्दवाजी नहीं करनी चाहिए; बिना सोचे समझे 
कोई काम करने से अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है । जो 
व्यक्ति सोच विचार कर काम करता है, उसके गुणों से आक्ृष्ट सम्पत्ति स्वयं 
उसके पास चली आती है। 

सहसा विद्धीत व क्रियामविवेक: परमापदा पदस्‌ १ 

वुणुते हि विमृश्यकारिणं शुणुलुब्धा5 स्वयमेद सम्पद5॥ ( २. ३० ) 

वीर पुरुष को अपने प्रतिपक्षी पर विजय आप्त करने के लिये क्रोध के 

अंधेरे को दबा कर गभ्लुशक्ति, मंत्रशक्ति और उत्साहशक्ति का संचय करना 
चाहिये। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वह इन तीनों शक्तियों से उसी तरह 
हाथ धो बेठता है, जेसे क्ृष्णपक्षीय चन्द्रमा अपनी कलाओं से । 

बल्नवानपि कोपजन्मनस्तमसों नामिमव रुखुद्धि य+ १ 

क्षयपत्त इबैन्ददी: कर: सकला हन्ति स शुक्तिसम्पद:)॥ ( २, ३७ ) 


राजनीति की भाँति ही भारवि कामशाश्त्र के भी अच्छे पण्डित हैं; पण्डित 
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ही, कालिदास की तरह रसिक नहीं । जैसा कि हम भारवि के <ंगार- 
वर्णन सें वतायेंगे, भारवि शगार के भावपत्ष के कवि न होकर, श्टेंगार 
के कछापत्ष के कवि है । कालिदास प्रणय ( 5707767$ ० 058 ) के कवि 
है, भारवि (अपने साथियों की ही तरह ) प्रणय-कला ( 27 ० 0₹८, 
+६०१ए०१०७ ० 07० ) के कबि। भारवि को कामश्ातत्र का सेंद्ांतिक ज्ञान, 
राजनीति से कम नहीं जान पढता है । इसके अतिरिक्त अलंकार, पिंगल 
आदि पर भारवि का पूर्ण अधिकार है। 


भारवि की काव्य-प्रतिभा 

इसके पहले कि हम भारवि की काव्य-प्रतिभा पर कुछ कहे, काच्य के 
सम्बन्ध में भारवि के स्वयं के मत को जान ले । हमने इस वात पर कई 
वार जोर दिया है कि भारवि कलापक्ष के कवि । पर कलापक्ष से सी 
उनका अधिक ध्यान माघ की तरह शाव्द तथा अर्थ ठोनों की गंभीरता पर 
नहीं रहता जान पढता, न नेपध के यणस्वी करावादी की तरह प्रोढोक्ति 
की लब्वी उडान, पदुलालित्य ओर “परीरम्भक्रीडा? 'पर ही । भारवि सें थे 
भी आते है, पर भारवि इन्हें गोण मानते हैं, उनका विशेष ध्यान अर्थ- 
गांभीय पर रहा ह । यही कारण है, पुराने पण्डितें ने 'भारवेरथंगौरवस! 
कहा था । भारवि शब्दों की कृत्रिमता के फेर से हमेशा नहीं पड़ते । 
उनको शावदी-क्रीडा ( 7,6 ]९४८ १४ 705 ) केचछ पाँचवें तथा पन्द्रहवें 
सर्ग से ही मिलेगी । भारवि छेप के शोकीन हैं, पर साध या श्रीहर्ष जितने 
नहीं । उनका कलासवन्धी सिद्धान्त यही जान पढता है.--काच्य के 
पठप्रयोग में जस्पष्टता न हो, अर्थगांभीय पर खास तौर पर ध्यान दिया 


कस सह लक महज न जब ल टली नमन अमर लक कब कम मिलिश नम द मम जी लिये 


?. दे० अब्दार्थों सत्कविरिव दय विद्वानपेक्षी ॥ (माघ २८६ ) 
हि 


; दे० परीरम्भक्रीटाचरणशरणामन्वहमहम्‌॥  ( नैपध सर्ग १४, ) 


महाकधि भारवि १२७ 


जाय, वाणी के अथ में पोनरुक््य न होने पाय ओर अर्थ-सामर्थ्य ( अपेक्षा ) 
को कुचल न दिया जाय। 

स्फुट्ता न पद्रपाकृता न व व स्वीकृतमर्थगौरवम्‌ १ 

रचिता पथगथता गिरां न च सामथ्यमपोहितं क्वचित्‌॥ (२. २७) 


इस कसौटी को लेकर भारवि के सोने की परख करेंगे, तो वह खरा 
सिद्ध होगा । पर कसोरटियाँ तो युग के साथ बदलती हैं, देश के साथ 
बदलती हैं, यही नहीं, हर मस्तिष्क के साथ बदलती हैं । 
किशताजुनीय के इतिवृत्त पर दृष्टिपात करते समय कालिदास की 
'इतिब्ृत्त-निर्वाहकता से तुलना करने पर पता चलता है, कि कालिदास जेसा 
कथाग्रवाह भारवि के काव्य से नहीं। माना कि महाकाव्य की कथावस्तु 
में नाटक जैसी घटनाचक्र की गत्याव्मकता अपेक्षित नहीं, तथा सहाकाव्य 
की कथावर्णन शैली मन्द मन्‍्थर गति से आगे बढती है,, पर इसका अर्थ 
यह तो नहीं कि वह कई स्थानों पर इतने छंबे रूंबे ब्रेक छगाती चले, कि 
सहृदय पाठक ऊबने छगे । कालिदास की कथावस्तु क्या कुमारसंभव, 
क्या रघुवंश दोनों में ही निश्चित रूप से मनन्‍्धर गति से बढ़ती है, बीच 
बीच सें एक से एक सुंदर वर्णन आते हैं, पर कालिदास का कवि अपने 
सहृदय पाठक की सनोवेशानिक स्थिति को खूब पहचानता है, और इसके 
पहले कि पाठक एक ही वर्णन के पिष्टपेषण को पढ पढ़कर ऊबे, वह कथासूत्र 
पकड़ कर आगे बढ़ जाता है। संभवतः अपनी सफर नाव्य-कला से उसे 
यह चतुरता मिली है। भारवि, माघ या श्रीहष में यह बात नहीं, वे जहाँ 
जमते हैं, आसन बाँधकर बेठ जाते हैं, किस्ती वण्यं विषय पर दिसाग का 
( दिल का नहीं ) सारा गुब्बार निकाल लेते हैं, ओर जब एक विपय से 
संबद्ध शब्द-संहति, अलूंकार-वेचित्य, कल्पना-संपत्ति का खजाना पूरा 
खाली हो जाता है, तब आगे बढ़ने का नाम लेते हैं। भारवि सें फिर भी 


पु ९ 
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गनीमत है, माघ तथा श्रीहर्ष इस कछा के पूरे उस्ताद है, और इनसे भी 
बढ़ चढ़कर साध के एक चेले 'रतनाकर!ः ( हरविजय काव्य के कर्ता ), 
जिनके ५० सर्ग में लगभग ५० स्थल ही ऐसे है, जहाँ कथा ही नहीं, सहृद्य 
पाठक के मस्तिप्क को भी म्रेक लगाना पढ़ता है । प्रवन्धकाव्य (महाकाच्य) 
में कथा का प्रवाह वार बार रोकना उसकी अभावोत्पादकता सें विन्न डालता 
है, इसका प्रमाण सहृदय पाठकों का स्वाचुभव है । 

पर भारवि में कई स्थल प्रभावोत्पादकता से समवेत है। समग्र काव्य 
चाहे रघुवंश जैसा स्थिर प्रभाव ( 89708 शीं०७ ) न ढाले, थे स्थक सहृदय 
पाठक के दिल ओर दिसाग दोनों पर प्रभाव डालने में पूर्णतः समर्थ हैं। 
भारवि वीर तथा खड्दार के कविहे। जारस्म में दूसरे सर्ग की भीम की 
उक्तियाँ वीर रसोचित दर्ष से भरी पडी हैं। भीम यह कसी नहीं चाहता 
फ्ि उन्हे दुर्योधन की कृपा से राज्य मिक्र जाय। उसके मत सें, अपने तेज 
से सारे ससार को तुच्छु बनाने वाला महान्‌ व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की 
कृपा से ऐश्वर्य प्राप्ति नहीं करना चाहता । सिह अपने ही हाथों से मारे हुए 
ठान जल से सिक्त हाथियों को अपनी जीविकाबृत्ति बनाता है । 

मद्सिक्तमुखेम गाथिप करिमिवतंयते स्वयं दते ५ 

लघ॒बन खलु तेजसा जगद्न महानिच्छति मूतिमन्यत. ॥ ( २ १५८ ) 

इसके साथ ही मध्यम पाण्डव की वीरता का निम्न चित्र भी देखिये ः--- 
उन्मजन्मकर इदामराएणाया देगेन प्रतिमुखमेत्य वाणुनछा- ९ 
गाएडीदी कनकशिलातल घुजाभ्यामाजध्ने विषमविलोन्चनस्प दत्तः)॥ (५७ ६२) 

अजुन तेजी से वा्णों की नदी के सामने निकलकर उसी तरह आया, 
जसे मगर वेग से गया के पानी को चीरकर सतह के ऊपर उठ आता है, 
और उसने तीन बाँखें। वाले शिव के सोने की शिछा के समान इृढ़ और 
विस्तीण वत्तःस्थर पर दोनों हाथों से जोर से प्रहार किया !? 
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यह पद्म भारवि में एक ओर गुण का संकेत करता है। भारवि के 
प्ों में नादानुकृति ( 80ए४7७ ) बहुत कम पाई जाती है, पर इस पद्च में 
उसका सुंदर चित्र है। पूर्वार्ध की 'छय? स्वयं उछुछते अजुन का चित्र खींचती 
है, तो आजशध्ने? की 'रिद्मि? ऐसी है, जेसे सचमुच किसी कठोर वस्तु पर 
चोट पड़ रही हो। वर्णन की चित्रमत्ता सें प्रहर्षिणी छंद भी सहायता देता 
है, जो तीन अक्षरों पर रुक कर फिर तेजी से आगे बढता है, जेसे उछलने के 


पहले थोड़ा रुककर अजजुन वेग से उछुछ गया हो । 


किराताजुनीय के आठवें, नव तथा दशवें सर् में #ंगार के कई सरस 


१. “उन्मज्जनू? के उच्चारण से उछलने का भाव स्वतः व्यक्त होता है। इस 
पद्म में 'वेगेन! तक पानी को चौरकर आते मगर की चित्रमत्ता है, तो 'न? का 
गुरुत्व ( वेगेन प्रतिमुखमैत्य, नया: ) का उच्चारण ऐसा मारूम पडता है, जेसे 
अर्जुन उछलकर एकदम शिव के समक्ष कूद पडा है। उत्तराध के 'भुजाभ्या? 
अआजशध्ने? “नस्यः भोर पद्म के अन्त का (वक्ष. ) ऐसा समा बाँधता है जेसे 
सचमुच “विषमविलोचन? की छाती पर प्रहार हुआ है। '्षः के अन्तिम का 
विसर्ग जो उच्चारण में ( अहह ) जैसा सुनाई देता है, ऐसा मालूम होता है, जेसे 
चोट की गंज अभी घण्टी के अनुस्वान की तरह कुछ देर तक चलती रहती है। 
एक और मार्के की बात यह है कि “जाभ्या? के बाद एक अक्षर रुककर जध्ने” का 
उच्चारण, उसके बाद थोडा अधिक रुककर 'नस्य? का उच्चारण और फिर १क्षश का 
उच्चारण इस बात की विंबमत्ता देता है, जेसे अजुन ने शिव के वक्ष पर एक ही 
चौंट नहीं की है, थोडा रुक रुककर तीन चार वार प्रह्र किया है. और “क्षण 
के विसरग की गभीरता शायद अंतिम चोट का सकेत करती है, जिसके उच्चारण में 
उतना ही पूरा जोर लगाना पडता है, जितना पूरा जोर अजुन ने आखिरी महार 
में लगाया था ५ उपर्युक्त पथ्य भारवि का उत्कृष्ट 'रिद्र्मिकः पच्च है तथा भारवि के 
कवित्व का सफल प्रमाण है । 

मेंने यहाँ संस्कृत के काव्यों के 'रिदर्मिकः मूल्य का अकन करने के दिडमात्र का 
सकेत किया है। शायद इस दृष्टि से विचार करना हमारे प्राचीन कवियों के 
आलोचन में कुछ नई चीज जोड सकता है । 


&. 
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स्थल हैं। अप्सराओं का वनविहार, पुष्पावचय, जलक्रीड़ा तथा रतिकेलि का 
वर्णन भारवि के प्रणय-कला-विद्ञारद॒त्व को श्रतिष्ठापित करने में अल है। 
साध के #गार वर्णन और उसके चन्द्रमा दोनों की तरह भारवि का *्ेगार 
वर्णन दिल को भले ही कम गुदगुदाये, “नर्मसाचिच्य” करने सें पूरा पट है। 
मेरा निजी मत ऐसा है, कि भारवि, माघ तथा श्रीहर्ष के ःद्वार वर्णन 
वासना और विलास बृत्ति को जितने उभारते है, उतने कालिदास के चर्णन 
नहीं | इस दृष्टि से इन पिछुछे खेवे के कवियों के वर्णन विशेष चासनामय 
त्तथा एं्रिय ( ५०0[0७५७००८७ शत 5६0870008 ) जान पठते हैं का लिदास से 


इनमें वही अन्तर है, जो सूर तथा बाद के रीतिकालीन हिंदी कवियों के 
धार में। भारषि के आज्ञार का एक चित्र देखियेः-- 


विहस्प पाणो विधृते घुताम्मस्ति फियेणु दध्वा मदनाद्रेचेतस+ १ 
सखीव काशी पयसा घनीकृता वार दीतोशच्चयवन्धमंशुकम्‌ ॥ ( ८.५१ ) 


जलविहार के समय किसी नायिका ने हाथ में पानी लेकर नायक 
पर उछालना चाहा, इसे देख कर प्रिय ने हंस कर उसका हाथ पकढ लिया। 
स्पश के कारण नायिका का मन कामसासक्त हो गया, उसका नीवीबंधन 
ढीला हो गया, पर पानी से सिमटी हुई करधनी ने उसके अंशुक को इसी 


तरह रोक लिया, जेसे वह सखी के समान ठीक समय पर नायिका की 
सहायता कर रही हो ४ 


किरात के इन तीन सो का शद्भार चर्गन समग्ररूप में न दिखाई देकर 
कई सुक्तक श्ेंगार चर्णनों का समूह-सा दिखाई देता है। अछकूग अरूग 
नायिका की तत्तत्‌ श्ुग्धादि या खण्डितादि अवस्था के चित्रण पर मुक्तकत्व 
की छाप ज्यादा पाई जाती है। यहाँ नायक की परांगनासक्ति से रुष्ट खण्डिता 
२, दे० कलासमग्रेण गृहानमुत्रता ३. दे० कलासमग्रेण गृहानमुन्नता मनस्विनीरुत्कयितु पपीयसा । 
विलासिनस्तस्य वितन्व॒ता रति न नम॑साचिन्यमकारि नेन्दुना (माघ० १.५९ ) 
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सुग्धा का एक चित्र देखिये। नायक फूल तोड़ कर नायिका को दे रहा है, - 
यर फूल देते समय उसके सुंह से गरूती से दूसरी नायिका का नाम निकल 
जाता है, वह उसे गलत नास से संबोधित कर देता है। नायिका समझ 
जाती है कि वह नायक की कनिष्ठा प्रिया है ओर मान कर बेठती है। पर 
वह नायक से कुछ नहीं कहती, खाली आँखों सें आँसू भर कर पेर से जमीन 
बुबुरचने लग जाती है। सानव्यंजना का यह भी एक ढंग है । 

प्रयच्छतोज्चे: कुसुमानि मादविची विपक्षगोर्त दब्ितिव लम्भिता १ 

न किथिदूच्चे चरणेन केवल लिलेख बाष्पाकुलल्लोचना भुवम्‌ ॥ 

(८.१४) 


इस भोलेपन के विपरीत ठीक दूसरा चित्र देखिये, जो भारवि के छेंटे 
हुए ऐन्द्रिय वर्णनों में से एक है, जहाँ प्रगल्भा नायिका की 'रतिविशारदता? 
व्यश्लित की गई हैं । 
व्यपोहितुं ल्ोचचचतो मुखानिल्लेरपारयन्त किल पुष्पर्ज रजः ६ 
पयोधरेणोरसि काचिहुन्मचा: प्रियं जधानोन्नतपीवरस्तनी ॥ 
( ८.१६ ) 
'प्रिय को अपने नेत्र में गिरे हुए पुष्प-पराग को झुँह की हवा से 
निकालने में असमर्थ पाकर, किसी नायिका ने उन्‍्मत होकर अपने उन्नत 
सथा कठोर ८ पुष्ट ) स्तनों के द्वारा प्रिय के वक्ष-स्थछ पर ( इसलिए ) जोर 
से मारा ( कि नायक उसकी आँख से पराग निकालने के बहाने छुम्वन 
करना चाहता था )।? 
भारवि में उद्दीपन तथा आलुंबन दोनों ढंग का अकृृति चवणन मिलता 
है। अप्सराविहार में सूर्यास्तवर्णन,* रात्रिवर्णन,' अभावतवर्णन,' #ंगार के 


१, दे० किरातसर्ग ५ । 


जे ९ 
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उद्दीपन विभाव के अंतगत आयेंगे । आलम्वन बाढा प्रकृतिवणन चतुथ तथा 
पचम सर्ग में मिलताहै। पिछले खेवे के कवि प्रकृति के आरंचन पत्ष के 
वर्णन में बड़े कचे हैं । इसमें वाल्सी कि, कालिदास या भवभूति जेसा प्रकृति 
के प्रति मोह नहीं दिखाई देता । आल्वन पत्ष के वणन सं कालिदास की 
भारती सदा भनलकृत रसणीयता लेकर आती है, पर प्रकृति सें दिल को न 
रमाने वाले सारवि' या साथ, यमक के फेर में पड जाते हैं। इतना होते 
हुए भी भारवि के चतुर्थ सगे के शरद्वर्णन के कुछ चित्र बडे मासिक वन 
पढे है। चतुर्थ सर्ग के प्रायः सभी वर्णन अ्ुंकृत हैं। दो तीन पद्य जिनसे 
गायों का वर्णन है, भनलरूकृत होते हुए भी सरस तथा स्वाभाविक है ;-- 
उपारता पतश्चिमराजिगोचरादपारबन्त पतित जबेन गाम ६ 
तमुत्सुकऋाअनुरवेच्षणेत्सुक गदा गणा प्रस्नुतपीवरीधस' १६ ४१० ) 


'रात के पहले पहर में चरागाह से छोटती हुई गाये तेजी से दोढना 
चाहत्ती थी, पर पृथ्वी पर इसलिये तेज नहीं दोढ़ पाती थीं, कि उनके 
हृदय में उन बछुड़ों को ठेखने की बहुत उत्कण्ठा थी, जो स्वयं माँ को 
देखने के लिए उत्सुक थे ओर उनके पुष्ट स्तनों से अपने आप दूध की 
धारा उठ रही थी ।! 


यह वर्णन भारवि की पेनी दृष्टि का प्रमाण ढेता है, पर अधिकतर पद्चों 
के प्रकृतिवर्णन सें अलंकार ओर अप्रस्तुतविधान का ही महत्त्व हो गया है। 
ऐसे ही एक अग्रस्तुतविधान के लिए पण्डितोंने भारवि को 'आतपतन्रभारविः 
की उपाधि इसीलिए दे दी थी कि इस तरह का अम्नस्तुतचिधान भारवि 
की सोछिक कल्पना ह। गुलाव (स्थरकमर ) के चन से उड़ कर 
गुरूाव के फूलों का पराय आकाश सें छिटक गया है। हवा उसे आकाश 
में चारों ओर फेछा कर मण्डछाकार बना देती है और भण्डलाकृति 
२ किरात, पचम सगे।.. २. माघ, चतुथे सर्ग । 
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पराग-संघात ऐसा प्रतीत होता है, जैसे सोने के छुत्न की शोभा को धारण 
कर रहा हो । 
उत्फुल्लस्थलचलिनीवनादमुष्मादुदुभूत: सरसिजसंभव पराग+ 
वात्यामिवियति विवर्तित: समन्‍्तादाघत्ते कबकमगातपत्रलक्ष्मीम्‌॥ (५.३६) 
भारवि की यह “निद््शना? निःसंदेह एक अनूठी कल्पना है । 
अर्थालंकारों के, विशेषतः साधम्यमूलक अलंकारों के, अयोग में भारवि 
कुशल हैं । उपसा, रूपक, उत्प्रेत्ञा, समासोक्ति, निद्शना के अतिरिक्त यमक, 
श्लेष तथा अहेलिकादि चित्रकाव्यों की नक्काशी करने में भारवि की टॉकी 
पूर्ण दत्त है । यहाँ दो तीन उदाहरण देना पर्याप्त होगा । नीचे के पद में 
उपमा का सरस शद्भारी अ्रयोग है ः-- 
ततः स कृजत्कलहंसमेखलां सपाकसस्याहितपाण्डुतागुणाम्‌ 
उपाससादोपजन जनप्रिय: प्रिग्रमिवासादितयोवना भुवमू ॥ (४ १) 
“तब लोकप्रिय अज्ञुन कृषकादिजनों से युक्त पृथ्वी के पास उसी तरह 
गया, जेसे कोई नायक प्राप्तयोवना ग्रेयसी के पास जाता है । शरझूमि पर 
कलहंस उसी तरह कूज रहे थे, जैसे नायिका की करधनी पझ्षणझणायित हो 
रही हो ओर उसके पके धानन्‍्य की पाण्हुता नायिका के गोरवर्ण के समान 
दिखाई दे रही थी ॥? 
प्रकृति के वर्णन में रूपक का अग्रस्तुत विधान निम्न पद में उत्कृष्ट हैः-- 
विपाणडु रंव्यानमिवानिलोद्धतं निरुन्धती: सप्तपलाशजं रज- । 
अनाविलोन्मीलितबाणत्चत्तुष. सपुप्पहासा वनराजियोषित: ॥ ( ४. २८ ) 
'अजुन ने उन वनपंक्तिरूपी युवतियों को देखा, जो वायु से बिखेरे हुए 
सप्तपर्ण के पीले पराग को वायु से उड़ते उत्तरीय की तरह सम्हाल रही थीं, 
जिनके सुन्दर बाणपुष्पों के निर्मल नेत्र विकसित हो रहे थे, तथा जो पुष्पों 
के विकासरूपी हास से युक्त थी । 


थे ( 


पंचम सर्ग से कवि यमक के फेर में फेस गया है, जहाँ हर दूसरा पछ 
यमक का है। यमक के कई तरह के रूप यहाँ देखे जा सकते हैं ।' किरात में 
माघ की भॉति शुद्ध श्लेप ( अर्थश्छेप ) का अयोग नहीं मिलता । यहाँ श्लेप 
किसी न किसी अर्थाठकार का अग वन कर आता है। श्लेप का एक रूप 
भारविके असिद्ध निम्न पद्य में देखें, जो उपमा ८ श्लेपानुप्लणितोपसा ) 
का अंग है।-- 
कथाप्रसगेच जनेरुदाहतादनुस्मृताखणएडलसूनुविक्रम: 
तवामिधानाद थथते नतावन- सुदु सहान्मन्त्रपदाविरोरग: ५ (१५. २४) 
“जिस तरह सर्प विपवेद्य के द्वारा पढ़े गये असह्य मन्त्र को सुनकर-- 
जिसमें गरुड तथा वासुकी का नाम ( तवाभिधान ) होता है--विप्णु के 
पक्षी गरुड़ के पराक्रम का स्मरण कर ( जनुस्मृताखण्ड्सुनूविक्रः ) अपने 
फण को नीचे गिरा देता है, उसी तरह जब दुर्योधन वातचीत से छोगों के 


मुँह से युधिष्टिर का नाम सुनता है, तो अर्जुन की चीरता को याद कर 
चिन्ता के कारण प्विर झुका लेता है । 


भारवि की इससे भी अधिक चित्रमत्ता प्रहेलिकादि-गोमूत्रिका- 
वन्धादि-कार्व्यों में मिलती है। इस तरह के कूट का्व्यों का एुक उदाहरण 
2 थी अली मन मिक कदवरिन पल किताब आए व किक 0 किक आए कक 


२ दे० ५, ७, ९, ११, १३, २०, २३ आदि | उदाहरण के लिए द्वितीयचतुथे- 
पादवृत्ति यमक का नमूना यह हैः-- 


विकचवारिरुद्द दधत सर: सकलछहसगणं शुचि मानसम्‌ । 
शिवमगात्मजया च क्त्तेष्यंया सकलह सगण शुचिमानसम्‌ ॥ ( ५. १३ ) 
अर्जुन ने विकसित कमल वाले, राजइ्सों से युक्त, शुद्ध मानसरोवर को धारण 
करते हिमालय को देखा, जो प्रणय-मान की शे्ष्या वाली पाव॑ती से कलह करते 
पवित्र मनवाले, सगण (गर्णों से युक्त ) शिव को भी धारण करता है १ 


टिमालय में एक ओर सच्छ मानसरोवर है और दूसरी ओर शिव का पवित्र 
निवासस्थान है । 


-महाकचि भारचि, १३५ 


देखें, जहाँ अत्येक पद्‌ सें एक ही व्यक्षनध्वनि पाईं जाती है। यह एकाक्षर- 
पद चित्रकाव्य है । 
स सासि: सासुसू: सासो येयायेयाययाय: १ 
ललो लीला ललो5लोल+ शशीशशिशुशी: शशन्‌ ५ ( ९१५, ५ ) 

खड़ग ( सासिः ) वाण ( सासुसूः ) तथा धनुष ( सासः ) से युक्त 
होकर, यानसाध्य तथा अयानसाध्य छाभादि को प्राप्त करने वाले, शोभा- 
सम्पन्न ( छः ) निश्चल प्रकृति वाले ( अछोछः ) अजुन ने, जिसने चन्द्रमा 
के स्वामी ( शिव ) के पुत्र (कार्तिकेय) को हरा दिया था (शशीशशिशुशीः), 
( खरगोश की-सी ) प्छुतगति से युक्त होकर ( तेजी से फुदक कर ), अपूर् 
शोभा को आघ किया ।! 

काव्यरसिकों के लिए भारवि के चित्रकाव्यों का कोई महत्त्व न हो, 
काव्यरूढियों का अध्ययन करने वाके आलोचरकों के लिए ये कम महत्त्व 
नहीं रखते । भारवि की इन कलाबाजियों सें उस जादूगरी का आरस्भ पाया 
जाता है, जिसकी शिव्यपरम्परा हिन्दी के केशव, सेनापति जेसे कई रीति- 
कालीन कवियों तक चछी आई है। 

भारवि की उक्तियाँ स्वाभाविकता, व्यंग्य तथा पाण्डित्य से भरी पड़ी 
हैं। द्वीपदी की उक्ति में युधिष्ठिर को तीखे व्यंग्य सुनाने की क्षमता है, तो 
भीम की युक्ति वीरता के घमण्ड से तेज और तराट। युधिष्ठिर की कायरता 
पर संकेत करती द्रौपदी कहती है कि (युधिषप्टिर के सिवाय ) ऐसा राजा कौन 
होगा, जो अपनी सुन्दर पत्नी के समान गुणानुरक्त ( सन्धि आदि युर्णों से 
युक्त ), कुछीन राज्यरूच्मी को, स्वयं अनुकूछ साधन से युक्त तथा कुला- 


१२. यान”? राजनीति का पारिभाषिक शब्द है, तथा सन्धि, विग्यह, यान, 


आसन, द्रधीभाव और समाश्रय, श्न छः युर्णों में से एक है । आक्रमण के लिए छात्र 
के प्रति विजिगीघु का अस्थान 'यान? कहलाता है (शर्त प्रति विजिगीषोयांत्रा यान) । 


१३६ संसक्ृत-कवि-दुशेन 


भिमानी होते हुए भी दूसरे के हाथों छिनती हुई देखे । आप समस्त साधन 
सम्पत्न तथा कलछाभिमानी हैं, पर जपनी राज्यरूक्ष्मी को छिनते देखकर भी 
आपका स्वाभिमान जागृत नहीं होता, यह बहुत वे आश्चर्य की वात है । 
यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता, तो इस तरह शान्त नहा वंठ पाता। भरता 
अपनी पत्नी को छिनते देख कोई वर्दाश्त कर सकता है, और उस पर यह 
कि चह ( लच्मी, पत्नी ) स्वयं आपके पास रहना चाहती है । 


गुणानुरकामनुरक्तसाघच+ कुलाभिमानी कुलजा नराधिष+ १ 
परेस्ल्वदुन्य+ क इवापहास्येन्मनोरमामात्मवधुमिव श्रियमू ॥ ( १.३१ ) 
इस उक्ति के द्वारा होपदी ने युधिष्टिर के द्वारा उसे ज्ुए के ढाँव 


पर लगाने तथा दुःशासन के द्वारा उसके अपमान की घटना की व्यक्षना 
कराकर युधिष्टिर को तीखा च्यग्य सुनाया है। 


होपदी यहीं नहीं ठहरती । वह साफ कहती है कि यदि शुधिष्ठिर की 
ज्ञत्रियोचित वीरता अस्त हो गई हो, और वे क्षमा को ही सुख का साधन 
मानते हों, तो राजा के चिहरूप घनुप को फेंक दे, ओर जटा धारण कर 
वन में अश्निद्योम किया करे। क्षमा घ्राह्मणों और तपस्वियों का शुण है, राज- 
पुत्र होकर उसका आश्रय लेने से युधिष्टिर ज्ञत्रियत्व की विडस्वना क्यों 
करा रहे ह ? 


अब क्षमामद निरस्तविक्रमश्रिराय पर्येषि सुखस्य साधनम्‌ 
विहाय लकष्मीपतिलद्मकामु्क जटाघर: सन्‌ जुहुघीह पावकम 0 (१ ४४ ) 
अब तक के विवेचन और असंगवद्य उदछत पद्यों से यह सिद्ध हो जाता 
है, कि कालिदास जेसा प्रसाद गुण भारवि में नही मिलता। यद्यपि भारचि 
की शैली साध की भ्ाति विकट-समासान्त-पदावल्ली का आश्रय नहीं 
लेती , तथापि कालिदिस जंसी ललित वेढर्सी भी नहीं। भारवि का अर्थ 


महाकपि भारति १२७ 


कालिदास के अथ की तरह अपने आप सूखी छकड़ी की तरह भ्रदीघ्त नहीं 
हो उठता | कालिदास की कविता में द्वाक्षापाक है, अंगूर के दाने की तरह 
मुँह में रखते ही रस की पिचकारी छूट पडती है, जब कि भारवि के काव्य 
में नारिकेलपाक है, जहाँ नारियल को तोडने की सख्त मेहनत के बाद 
उसका रस हाथ आता है, ओर कभी कभी तो उसे तोड़ते समय इधर 
उधर जमीन पर बह भी जाता है, ओर उसमें से बहुत थोड़ा बचा ख़ुचा 
सहृदय की रसना का आस्वाद्य बनता है। मज्ञिनाथ ने इसीलिए भारवि 
की उक्तियों को 'नारिकेकफलससम्मितः' कहा है। मनल्लिनाथ को धन्यवाद, 
जिसने बड़ी कुशरूता से इस नारिकेल को तोड़कर रस को निकाल लिया 
है, जिसमें से थोड़ा बहुत सहृदय रसिक के बाँट से भी पढ़ सकता है। 
भारवि की रीति गौडी तो नहीं कही जा सकती, पर वह दीक वही वेदर्भी 
रीति नहीं है, जो कालिदाप्त में, पाई जाती है। शायद कालिदास से माघ 
तक जाने के बीच में काज्यशेली अपना रूप बदलने की चेष्टा कर रही है, 
भारवि की शेली से ऐसा मालूम होता है । 


.. भारवि कालिदास की अपेक्षा पाण्डित्यप्रदृ्शन के अति अधिक अजुरक्त 
हैं। थे अपने व्याकरण-ज्ञान का स्थान स्थान पर प्रदर्शन करते हैं, और 
यही प्रवृत्ति भद्चि, माघ तथा श्रीहर्ष में अत्यधिक हो चली है। भटि ने तो 
काव्य लिखा ही व्याकरण-ज्ञान-प्रदर्शन के छिए था। भारवि में 'तन! घातु 
. का अयोग अत्यधिक पाया जाता है, उन्हें कमंवाच्य तथा भाववाच्य के 
प्रयोग बडे पसन्द हैं। इनके साथ ही 'शास? धातु का ह्विकसक प्रयोग, 
७ आम 


१. नारिकेलफलसम्मितं वचो भारवेः सपदि तद्विभज्यत्ते । 


स्वादयन्तु रसगर्भनिर्भरं सारमस्य रसिका यथैष्सितम्‌ ॥ 
है किरात ( घण्टापथन्याख्या ) 


२. चित्रुशासूजिमन्थसुधाम्‌ कर्मयुक्स्यादकथित । (कारिका ) 


१३८ संस्क्ृत-कवि-दशेन 


'दर्शयते! का अ्रयोग,' अनुजी विसात्क्ृत, स्तनोपपीर्ड जेसे पाणिनीय प्रयोग 
मिलते हैं, तथा भारवि में ही सबसे पहले काकु वक्रोक्ति का और 
विध्यर्थ में निपेघद्दय का प्रयोग अधिक पाया जाता है। इसके साथ ही 
अतीत की घटना का चर्णन करने में सारवि खास तौर पर परोक्षभूते लिट 
का प्रयोग करते है, जब कि छड तथा छुड का अयोग अपरोच्षभूत के लिए 
करते हैं। भारवि की सामान्यभूते छुद के साथ उतनी आसक्ति नहीं है, 
जितनी साध की । व्याकरण की चुटियाँ भारवि में बहुत कम है, किन्तु, 
'आजल्ने? ( १७.६२ ) का आत्मनेपदी प्रयोग खटकता है। 


विविध छन्दों के प्रयोग सें सारवि कुशल हैं । वंशस्थ भारवि का खास 
छन्द है, तथा इसके लिए केमेन्द्र ने 'सुतृत्ततिरक' में भारवि की प्रशंसा 
की है।* इसके अतिरिक्त उपजाति ( इन्द्रवत्ना, उपेन्द्रवन्ा ), वेतालीय 
( द्वितीय सर्ग ), दुतविलूवित, प्रमिताक्षरा, प्रहर्षिणी ( षष्ठ सर्ग ), स्वागता 
(नवमसग), उद्धता (द्वादश सगग), पुग्पिताग्र (दशम सर्ग) के अतिरिक्त औपच्छु- 
दुसिक, अपरवक्र, जलोद्धतगति, चन्द्विका, सचमयूर जैसे कई जश्नसिद्ध छुन्दों 
का प्रयोग भी किया गया है। कालिदास के खास छुन्द छः हैं, भारवि के 
बारह, तो माघ के सोलह । 


अन्त में हम डॉ० ठे के साथ यही कहेंगे --भारवि की कछा प्रायः 
अत्यधिक अलकृत नहीं है, किन्तु आकृति-सौष्ठय की नियमितता व्यक्त 
करती ह। शेली की दुष्प्राप्य कांति भारवि में सर्वथा नही है, ऐसा कहना 
ठीक नहीं होगा, किन्तु भारवि उसकी व्यंजना अधिक नहीं कराते । भारवि 





१ स सतत दर्जयत्ते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु वन्शुताम्‌॥ (१,१० ) 
>, दे० ३ ३२-३८. 


३. वृत्तच्छत्रस्य सा कापि वशस्थस्य विचित्रता ! 
प्रतिमा मारवेयन सच्छायेनाधिकीकृता || 


महाकवि भारचि १३९ 


का अर्थगोरव, जिसके लिये विद्वानों ने उनकी अत्यधिक प्रशंसा की है 
उनकी गंभीर अभिव्यंजना शेल्ली का फल है, किन्तु यह अर्थगीरव एक साथ 
भारवि की शक्ति तथा दुबंछता ( भावपक्ष की दुबछता ) दोनों को व्यक्त 
करता है ।भारवि की अभिव्यंजना शेली का परिपाक अपनी उद्ात्त स्निग्धता 
के कारण सुन्दर रूगता है, उसमें शब्द तथा अर्थ के सुडोलपन की स्वस्थता 
है, किन्तु महान कविता की उस शक्ति की कमी है, जो भावों की स्फूर्ति 
तथा हृदय को उठाने की उच्चतम क्षमता रखती है ।? 


ल्नायक 5 


भद्ठि 


भारवि में कालिदासोत्तर काव्य की पाण्डित्य-प्रदर्शन-प्रदृत्ति और 

कलात्मक सोष्ठव का एक पक्त दिखाई देता है, भट्ठि में दूसरा । भारवि चूलछतः 

कवि है, जो अपनी कविता को पण्डितों की अभिरुचि के अनुरूप सजाकर 

लाते हैं, भद्दि मूछतः वैयाकरण तथा अलक्भारशास्री हैं, जो व्याकरण ओर 

अलझ्जारशाखतर के सिद्धान्तों को व्युत्पित्सु सुकुमारमति राजकुमारों तथा भावी 
काव्यमार्ग के पथिकों के लिए काव्य के वहाने निवद्ध करते है । भारति तथा 
सहि के काव्यों का छच्य भिन्न भिन्न है। इनके लूचय में ठीक वही भेद हे, 
जो कालिदास तथा अश्वघोप सें। कालिदास रसवादी कवि है, तो भारवि 
कलावादी कवि, अश्वधोष दाशनिक उपदेशवादी कवि है, तो भट्ठि व्याकरण- 
शासत्रोपदेशी कवि । इस दृष्टिकोण को छेकर चलने पर ही हम भट्ठि के कार्य 
की म्रशसा कर सकेगे। भट्टि के काव्य का लक्ष्य निश्चित रूप से व्याकरण 
शास्त्र के शुद्ध प्रयोगों का संकेत करना है । 


गुछ्ठों के पतन के बाद पाटलिपुत्र तथा अवन्ती का साहित्यिक महत्त्व 
अस्त हो गया था। संस्कृत साहित्य के विकास-काऊझ के अन्तिम दिनों 
( छुटी-सातवीं शती ) में सस्क्ृत साहित्य के केन्द्र चलस्ी तथा कान्यकुब्ज 
थे। चलभी का केन्द्र कुछ दिनों तक प्रदीघ्त रहा, किन्तु कान्यकुब्ज केन्द्र की 
परम्परा वाण से लेकर श्रीहर्प तक अखण्ड रूप में पाई जाती है, जिसमें 
भवचभूति, वाक्‍्पतिराज ( गउडबहो प्राकृत काव्य के रचयिता ) जैसे साहि- 
त्यिक व्यक्तित्व सी आते ह। चलसी के राजा पण्डितों के आश्रयदाता थे । 
भटद्ठि ही नहीं, भद्धि से लगभग पचास साल वाद सें होने वाले माघ भी 


कचिचर भट्ि १४१ 


सरभवतः चली के राजाओं के ही आश्रित थे। वरूभी गुप्त-साम्राज्य के 
छिन्न भिन्न हो जाने पर गुजरात के राजाओं की राजधानी थी। गुजरात की 
पुरानी सीमा ठीक आज वाली नहीं है तथा इसमें मारवाड़ और राजस्थान 
का दक्षिणी पावत्यप्रदेश ( डूगरपुर, बॉसवाडा आदि ) भी सम्मिलित था। 
चलूभी सम्भवतः डूँगरपुर, बाँसवाडा के आसपास दृक्षिणपश्चिमी ग्रुजराती 
भाग सें स्थित थी | गुजरात की साहित्यिक परम्परा भट्टि से लेकर हेमचन्द्र 
ही नहीं, बाद तक अखण्ड रूप से चलती आईं है । मेकडोनल के 
'संसक्षत साहित्य” के गुजराती अन्वादक ने माघ को गुजरात का 
सर्वग्रथम संस्कृत कवि माना है, किन्तु यदि कोई गुजरात का सर्वप्रथम 
संस्क्षृत कवि माना जाना चाहिए, तो वह भटिि है, माघ नहीं । माघ भष्ठि के 
कई स्थानों पर ऋणी है, इसे हम साघ के परिच्छेद में बतायंगे । 


भट्टि के काल सें आकृत भाषाओं का साहित्य समृद्ध होने लग गया 
था। भट्ठि से पहले ही अ्वरसेन का 'सेतुबन्ध” महाकाव्य लिखा जा चुका 
था, ओर भट्ठि स्वयं अपने काव्य-निबंधन में उससे प्रभावित रहे हैं। 
ग्राकृत भाषाओं की सम्रद्धि से निश्चित रूप से संस्कृत साहित्य को, 
विशेषतः संस्कृत व्याकरण को, ठेस पहुँच रही थी । पाणिनि के 
सूत्रों को रट रट कर परद्दों की रुपसिद्धि पर ध्यान देना, पाणिनि 
के नियमों के अपवादुरूप या पूरकरूप वार्तिकों तथा उनके पश्चवन-- 
पातश्चछः महाभाव्य की फक्तिकाओं को-याद्‌ कर उन पर शास्राथ 
करना, हर एक के बस का रोग नहीं था। पर संस्कृव साहित्य के 
महा-समुद्व में प्रविष्ट होने के लिये व्याकरण-ज्ञान की तरी के विना काम 
नहीं चछ सकता था । आज के आंग्ल पद्धति के संसक्ृत-पाठकों की तरह 
उस काल के संस्क्ृत-छात्रों को भी पाणिनि सहाराज के नियम-दण्ड से 
बड़ा डर लगता होगा। भहि ने इस बात को खूब पहचाना था और 


९ 
रे संसक्ृत-कंषि-दशेन 


सुकुमारमति छात्रों को सम्भवतः घलभी के राजा श्रीधरसेन के पुत्रों, को 
काव्य के द्वारा व्याकरणशुद्ध प्रयोग को सिखाने के ढंग का आश्रय ल्यि 
होगा। राजकुसारों को संस्कृत सिखाने का ढंग बाद के कई कवियों और 
पण्ठितों ने अपनाया है। १३ वीं शती के आरभ में काशीराज (कान्यकुब्जेश्वर) 
गोविंदचन्द् के पुत्रों को उस काल की देशभाषा के द्वारा संस्कृत की शिक्षा 
देने के लिए दामोदर ने 'उक्तिब्यक्तिपकरणम? की रचना की थी । इस असिद्ध 
परन्थ में दामोद्र ने कोसली ( कौशली ) अपभ्रंश के द्वारा संस्कृत सिखाने 
के ठग की ठीक उसी तरह अपनाया है, जेसे भट्ठि ने काव्य के द्वारा 
व्याकरणसम्मत प्रयोगों छौर अलंकारों को सिखाने का ढंग अपनाया है। 
यही नहीं, भटद्दि ने दामोदर से उलठा ढंग भी अपनाया है। जहाँ दामोदर 
कोसली के द्वारा संस्कृत की शिक्षा देते हैं, वहाँ भद्दि संस्कृत के द्वारा माक्ृत 
( महाराष्ट्री आकृत ) सिखाने का ढंग सी अपनाते हैं, जो भष्िकाव्य के 
श्रयोदश सर्ग के भापासम-अयोग से स्पष्ट हे। जहाँ तक भरद्ठि के उद्देश्य 
का भश्न है, वे दामोदर से किसी कदर कम सफल नहीं हुए हैं। व्याकरण 
को रचय वनाकर चलने वाले कार्यों में अन्य काव्य भी पाये जाते हैं, 
जिनमें भद्दभोस का 'रावणाजुनीय” तथा वासुदेव का 'वासुढेवचरित 
प्रसिद्ध है । वासुढेव ने कृष्ण की कथा को लेकर संस्कृत व्याकरण के धातुपाठ 


के भनुसार सभी धातुर्जो का तत्तत्‌ रकारगत प्रयोग बताने के लिए इस 
अतिम काव्य की रचना की थी ॥ 


२ मेरी ऐसी कल्पना है कि भमद्टि श्रीपरसेन के राजकुमारों के अध्यापक थे, 


तथा उर्हीं को पाणिनीय व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान कराने के लिए उन्होंने 
यह काब्य लिखा था। 


२. वे दोनों कान्य काव्यमाला में अकाशित हुए थे। भदट्ठभोम सभवतः कासमीरी 
थे, दूसरे 'काव्य” के रचविता दाक्षिणात्य । 


कविचर भट्टि न 


भट्टि-तिधि तथा जीवनबृत्त 


रु भट्ठि ने स्वयं काव्य के अन्त मे अपने आश्र यदाता राजा का संकेत किया 
है । वे बताते है कि भट्टिकाव्य ( रावणवध ) की रचना राजा श्री धरसेन की 
राजधानी वलसी से की गई थी । राजा श्रीधरसेन प्रजाओं का कल्याण करने 
वाले हैं, अतः उनकी कीर्ति प्रसारित हो ।* बलभी के थे भहिवाले श्रीधरसेन 
कोन थे, इसका निर्णय करना इतना सररू नहीं, क्योंकि शिलालेखों से 
पता चलता है कि वलभी में श्रीधरसेन नाम वाले चार राजा हो चुके है । 
श्रीधरसेन अथम का काछ ५०० ई० के रूगसग है, तो श्रीधरसेन चतुर्थ का 
६५० ई० के छग॒भग । भट्दि किस राजा के सभापण्डित थे, इसका थोड़ा संकेत 
यों मिकतता है। एक शिलालेख में श्रीधरसेन द्वितीय के द्वारा किसी भद्ठि 
नामक विद्वान्‌ को कुछ भूमि दान में देने का उल्लेख है। क्‍या ये भट्टि तथा 
'रावणवध” काव्य के कवि एक ही हैं ? इन्हें एक मानने में कोई पुष्ट ग्रमाण 
तो नहीं मिलूता,“किन्तु यह सम्भव हो सकता है। इसे मान लेने पर भट्टि 
का समय सातवीं शती का अथस पाद्‌ ( ६१० ई०-६१५ ई० के छूगभग ) 
सिद्ध होता है । इस प्रकार भद्दि को बाण से एक पीढ़ी ( २०-२८ वर्ष ) पूर्व 
का माना जा सकता है | 
भट्टि के जीवनवृत्त का कुछ पता नहीं ।' हमारा निजी अंदुमान है, 
भट्ठि गुजराती या श्रीमाली ब्राह्मण थे और श्रीधरसेन के सभा पण्डित ही 
नहीं, राजकुमारों के गुरु भी थे। 


१. कान्यमिदं विहित मया वलस्या श्रीपरसेननरेन्द्रपालितायाम्‌ । 
कीतिरतो सवतान्नपस्य तस्य क्षेमकरः श्वितिपी यत्तः अजानामस्‌ 
( भ्रष्टिकाव्य २२, ३५ पु० ४७९ ) 
२, कुछ विद्वानों ने भट्टि को मन्दसोर शिलालेख वाले वातास भट्टि से अभिन्न 
माना है। पर वातास भट्ठि के अव्याकरणसम्मत प्रयोग वेयाकरण भट्ि के नहीं 
हो सकते । कुछ लोगों के मताहुसार भट्ठि तथा भर्ठृंहरि दोनों एक हीं व्यक्ति के 


१४४ संस्क्ृत-क्रवि-दशन 
भट्टि का रावणवंध 


भद्दि ने अपने काव्य का इतिबृत्त रामायण से लिया है । रामचन्द्र के 
जन्म से लेकर राज्यासिपेक तक की रामायण कथा को २२ सर्गो के काव्य से 
निवद्ध किया गया है। सद्ि का ध्येय काव्य के इतिवृत्त पर विशेष ध्याव 
देना नहीं है, यही कारण है घटना-चक्र में ओत्सुक्य की कमी दिखाई पडती 
ह। किन्तु कथा राम के सम्पूर्ण जीवन से सम्बद्ध होने के कारण ज्षेत्र की दृष्टि 
से किरात या माध की कथा से छस्वी है, साथ ही भट्टि की कथा से लम्बे 
लम्बे वर्णनों वाली प्रवाहवरोधकता नही मिछती। कालिदास तथा भारवि के 
सर्ग विशेष छम्बे नहीं होते, माघ के सर्य भी अधिक लम्बे नहीं दिखाई पछते, 
जब कि नेपध के सर्ग बहुत लम्बे होते हैँ और उसके अधिकतर सर्गों में 
१०० से ऊपर पद्य पाये जाते है। भट्टि के कोई कोई सग ता बहुत ही छोटे 
होते ह, कालिहास तथा भारवि से सी छोटे। उदाहरण के लिए पहले 
इक्कीसव और वाइसवे सर्ग मे क्रमशः २७, ३० तथा ३७ पद्य हैं। अन्य सर्ग 


भी अधिक टम्बे नहीं है। भट्दि ने इन २२ सर्गां को निश्चित ढंग से चार 
काण्डों म विभक्त किया है ;-- 





अन्‍न्‍+- 


न्‍अन्‍न्‍न्‍न्‍क-क-मम-+- 


नाम € तथा सट्टे सस्क्ृत मतृं० का प्राकृतरूप है। भद्धि ही भर्तृंहरि थे ओर 
इग्कारिका, वाक््यपर्दीय तथा शद्वार-नीति-बेराग्य शतकृत्रय के रचयिता ये ! 
यह कल्पना दोनों के प्रकाण्ड वेबाकरण होने के कारण कर छो गई होगी, जो 
नि तार प्रतीत होती हू । क्या वाक्ययदीयकार मतृहरि तथा शतकत्रयकार मतृ हरि 
ण्क्द्ीय / इस प्रचन का उत्तर भी निश्चितरूप से नहीं दिया जा सकता | कुछ 
हग इन्‍्ह भी ठो अछ्य अलग व्यक्ति मानते है। सम्मत्तः कवि भरत हरि तथा 
वताकरण भठ हरि एक ही है । चीनी यात्री इत्सिंग ने भरत हरि के विपय में लिखा 
हट, जिमसे चहु प्रता चछता है कि इत्सिंग के मारत आने के कुछ ही दिलों पूवे 
नह हरि का देहावसान हुआ था, तथा भतृ'हरि अपने अन्तिम दिनों में वोद 
धमानुवायी वन गये थे । (३० कौथ: ह्स्ट्री आावू सस्क्ृत लिट्रेचर १० १७५-१७७) 
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१, ग्रकीण काण्ड 
प्रथम पाँच सर्ग प्रकी्ण काण्ड के नाम से विख्यात हैं। इससें रामजन्म 
से लेकर रामग्रवास तथा सीताहरण तक की कथा है। व्याकरण के नियमों 
की दृष्टि से प्रथम चार सों में कोई निश्चित योजना नहीं दिखाई देती, 
तथा कवि में जो कुछ कवित्व है, इन्हीं चार सर्गों तथा प्रसन्न काण्ड के सो 
में दिखाई पड़ता है। पंचम सर्ग में अधिकतर पद्म प्रकीण हैं, केवल दो 
स्थ्ों पर क्रमशः ट अत्यय ( टाधिकार ९७-१०० ) तथा आमधिकार 
( १०४-१०७ ) के प्रयोगों का संकेत मिलता है। 


२. अधिकार काण्ड 


पष्ठ, सप्तम, अष्टस तथा नवम सग अधिकार काण्ड के नाम से विख्यात 
हैं। इनमें भी कई पद्य प्रकीर्ण हें। किन्तु अधिकतर पर्धों में व्याकरण के 
नियमों में, दुह्मदिद्विकमंक धातु (६, <-१० ), वाच्छीलिकक्नद्धिकार 
(७, २८-३३ ), भावे कर्तरि प्रयोग (७.६८-७७ ), आत्मनेपदाधिकार 
( ८.७०-८४ ), अनभिहिते5धिकार ( ३.९४.१३१ ); आदि पर भहि का खास 
ध्यान पाया जाता है। 


३. प्रसन्न काण्ड 


तीसरा काण्ड व्याकरण से संबद्ध न होकर अलंकारशाख्तर से संबद्ध है। 
यही कारण है कि इसका नाम प्रसन्न काण्ड रखा गया है। इसमें दशम, 
एकादश, ह्वादश तथा त्रयोद्श सर्ग आते हैं। दशम सर्ग में शब्दारूुंकार 
तथा क्षर्थालंकार के अनेकों भेदोपभेदों का प्रयोग ( व्यावहारिक रूप ) है। 
एकादश और द्वादश सर्ग में क्रमशः साधुर्य तथा भाविक का और 
त्रयोदश सर्ग में भापासम नामक श्छेष-सेद का प्रदर्शन है । 


५० 


१९६ संस्कृत-कषि-दशन 


४, तिडज्त काण्ड 
तिठन्‍्त काण्ड में संस्कृत व्याकरण के नो ल्कारों लिए, लुद्‌, कद + 
रूद, लट्‌, लिए, लोटू , लड़, छट.का ऋमदाः १४ वें सगे से लेकर २ वें 
की तक के एक सर्ग में ( एक एक लकार का ) व्यावद्यारिक दिग्दशन दे । 
इस प्रकार भष्ठि ने व्याकरण के अने्की अयोगो पर व्यावहारिक संकेत 
कर दिया है। भट्दि के प्रकीर्ण पद्य भी व्याकरण की दृष्टि से कम महत्व के 
नहीं हैं। पर प्रक्री्ण प्यों के व्याकरणात्मक प्रयोगों में भट्टि कोई निश्चित 


योजना छेकर नहीं आते, जो अधिकार काण्ड तथा तिडन्त काण्ड सं 
पाई जाती है । 


भड्टठि का व्यक्तित्व 

भट्ठि प्रकृति से पण्डित हैं, उनमें चेयाकरण तथा आलंकारिक का विद्ध 
त्तापृर्ण समन्वय है । यदि हमें सट्टि के व्यक्तिव को पहचानना हैं, तो भष्ठि के 
वयाकरण से भाँख नही मूँद॒ना होगा, ओर यह देखना होगा कि वेयाकरण 
भष्टि ने अपने काब्य में इस पाण्टित्य का प्रदर्शन कहाँ तक किया है। भले 
ही रसवादी दृष्टि से भट्ठि के काव्य का यह पहलू कोई महत्व न रखे, एक 
निप्प्त आछोचक का उस बिन्दु पर कुछन कहना भट्टि के साथ अधिक 
अन्याय होगा, साथ ही आलोचक की पकांगी दृष्टि का साक्षी चनेगा। अतः 
यहाँ भट्ठि के ज्याफरण विपयक पाण्डित्य पर सप्रसाण कुछ विवेचना कर 
देना अनुचित न होगा। स्वयं भरद्धि के ही शब्दों मे भसह्कान्य न्याकरण 
की आँख वाले छोगों के लिये दीपक के समान ज्ञान-प्रदर्शक है, क्योंकि 


मी 3 कल मा सब अब ललित अर लत वी अमल कल कक व ट िलि कक 
* भद्टि ने सस्क्षत के इर्सो छकारों को दस सर्दो में नहीं लिया है। विधिलिढ 

तथा आशालिह दोनों को वे एक ही “ल्डिविकार! के अन्तर्गत १० दें सम में लेते 

ह। जवमगढाकार ने 'विध्यादिपु लि? कद कर दोनों लिछों का सकेत किया है । 


( दे० १९, २, ६ आदि ) 
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शब्दानुशासन के ज्ञान के बिना शब्दादि का परिचय उसी तरह होता है, जैसे 
अन्धों को हाथ से ट्टोलने पर घडे आदि पदार्थ का पता चलता है"; और 
भष्टि का काव्य व्याकरणविदों के लिए सचमुच दीपक तुल्य है, किन्तु 
व्याकरण न जानने वालों के लिए अंधे के हाथ में दिये गए दुपंण के समान । 
भदि ने यह काव्य केवल विद्वानों के लिए ही लिखा है, व्याकरण ज्ञानहीन 
“मू्खों? ( दुर्मेघसः ) के लिए नहीं ।* 


भट्ठि के व्याकरणसंबंधी पाण्डित्य का पूरा पता तो काव्य के पढ़ने पर 
ही चल सकता है, यहाँ केवक उसका दिडमात्र निदर्शन किया जा रहा है | 

जेसा कि हम संकेत कर चुके हैं, अ्रकीर्णकाण्ड के प्थों में भट्टि की 
कविता निश्चित व्याकरण-नियम-योजना लेकर नहीं आती। किन्तु वहाँ 
भी भट्ठि में कई ऐसे प्रयोग देखे जा सकते हैं, जो किनन्‍्हीं कठिन रूपों का, 
अक्वति-प्रत्यय का, संकेत करते हैं। 


(१ ) प्रयास्यत+ पुएयवनाय जिष्णो रामस्थ रोचिणुमुखस्य चुणणु:॥ (१,२५) 


इस पद्मार्ध में 'जिष्णो? ( जिष्णु का षष्ठी ए० व० ), रोचिण्णु, €ण्णुः 
रूप क्रमशः / जि, </ रुच ४ एत्र धातुओं के साथ ग्स्नु, इण्णुच तथा 


१, दोपतुल्यः प्रबन्धोष्य शब्द-लक्ष ग-चक्षुपाम्‌ । 
हस्ताउम् श्वाउन्धाना भवेद्‌ व्याकरणाइते ॥ (२२.३३ ) 
२. व्याख्यागम्यमिद काव्यमुत्सव+ सुधियामलूम्‌ । 
हता दुर्मेबसश्रास्मिन्‌ विदृत्ियतया मया ॥ ( १२-१४ ) 
३ ग्लाजिस्थश्व ३२१३५ यज्न से जिवातु के साथ स्स्तु प्रत्यय से जिष्णु”? 
सिद्ध होता है । 
४. अलकृज्‌ ३२१३६ इत्यादि खन्न से इष्णुच्‌ प्रत्यय के द्वारा रोबिष्णु-? 
बनता है। इष्णुच्‌ में ग्स्तु तथा कु प्रत्यय से यह भेद है कि यह धातु के खर में 
गुण कर देता है । 


द (्‌ः 
१४८ संस्कृंत-कवि-दरशंन 


क्न। प्रत्यय से बने हैं । इन तीनों का प्रयोग प्रायः ताच्छील्य अर्थ से होता 
है। इन तीर्नों का प्रयोग एक साथ करने का अभिप्राय यह जान पड़ता 
है कि भहि एक ही रूप के, आपाततः एक ही तरह के अर्थ से प्रयुक्त होने 
घाले, भनेक प्रत्ययों में अर्थ की दृष्टि से तथा व्याकरण सिद्धि की दृष्टि से 


कौन-सा तात्विक भेद है, इसका सकेत करना चाहते हैं । 


(२ ) लता5नुपात कुसुमान्यम हात्‌ से चच्वस्कन्दमुणारप्रशत्र 
दुतृहलाज्वारुशिलोपवेश फाकुत्स्थ इपत्स्मयमाव आस्त ॥( २.९९ ) 


राम ने प्रत्येक छता के पास जा जाकर ( लतानुपातं ) फूर्लों को चुना, 
उन्होंने प्रत्येक नदी में घुस घुसकर ( नद्यवस्कंद ) उसके जल का स्पशे 
किया या आचमन किया। ककुत्स्थ के वंश में उत्पन्न रामचन्द्र कुवृहर से 
हर सुन्दर शिल्ा पर बेठ बेठ कर ( शिलोपवेश ) कुछ मुसकराते रहते थे । 

इस पद्य के रतानुपातं, नद्यवस्कंन्दं, तथा शिलोपवेश के प्रयोग भद्ठि ने 
खास तौर पर किये हैं। ये प्रयोग भी व्याकरण के नियमों के प्रदर्शन की 
प्रवृत्ति है। इनके द्वारा भट्टि इस वात का संकेत करना चाहते हैं कि #वचिश, 
पद (पत्‌ ),+स्कन्द्‌ आदिधातुओं से चीप्साथ में णम्जुरू प्रत्यय होता है।' 
(९ ) सो5ध्येष्ट वेदाजिदशानयष्ट पितनतार्प्सीत्‌ सममंस्त वन्धुन्‌ १ 

व्यमेष्ट घडठगमरंस्त नीती समुलघात न्यबदीदरींश् 0 ( २. २) 





१ असि-ग्रषि-ध्षषि क्षिपे-क्लु 8४१४० सुत्र से हू प्रत्यय से 'ध्रष्णु” सिद्ध 
दोता है। ग्त्नु तथा कु में धातु के स्वर में ग्रुण नहीं होता ! 

२ इन रूर्पों में पाणिनि के 'विशि-पति-पद्वि-स्कन्दा व्याप्यमानासेन्यमानयो.” 
४५६ तथा 'नित्ववीप्सयो.” ८१५६ सूत्रों की ओर सकेत किया गया है, 
जिनके द्वारा छतानुपात, नथवस्क॑न्द्र तथा शिलोपवेश रूप सिद्ध होते हैं, जिनका 
विग्नद्द क्रमण- लता लता अनुपात्य ( इति लतानुपात ), नीं नदीं अवस्कन्य (इति 
नथवस्कन्ठ), भिला शिला (यद्ा शिला. शिला-) उपविश्य (इति शिलोपवेश )होगा। 
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वे दशरथ.वेदाँ का पाठ, देवताओं का यजन, पितरों का तर्पण तथा. 
चांधरवों का आदर करते थे । उन्होंने काम क्राधादि षड़्रिपुओं को जीत लिया 
था, वे नीति में दिलचस्पी लेते थे और उन्होंने शत्रुओं को जड़ से हटा 
दया था ( सार डाला था )। 


इस पद्म में भहि ने अध्येष्ट, अयष्ट, अताप्सीत्‌, समस्त, व्यजेष्ट, 
अरंस्त, न्‍्यवधीत्‌ सभी क्रिया रूपों सें सामान्य भूते छुड का प्रयोग किया 
है। साथ ही पहली तथा सातवीं क्रिया के अतिरिक्त वाकी पाँच प्रयोग 
आत्मनेपद के हैं। सभी प्रयोग प्रथम पुरुष ए० व० के हैं। यही नहीं तप 
धातु के छुडः रूप में सिच्‌' के कारण “अतार्प्सीत! रूप बनता है। इसी 
तरह +/मन्‌ तथा /रम्‌ धातु के छुडाः में धातु तथा तिदडः ग्रत्यय के बीच में 
३? का प्रयोग न होने से 'नः तथा 'म! दोनों ध्वनियाँ अनुस्वार बन जाती है।' 


( ४ ) बलिबंबन्धे जलबिममन्ये; जहें5मृतं देत्यकुल विजिग्ये 
कल्पान्तदु.स्था वसुचा तथोहे, यरेचेष भारो5तिगुरुव तस्य ५ (२. २६) . 


सुबाहु आदि राक्षसों को मार गिराने पर ऋषि राम की स्तुति कर रहे 
हैं। तुमने बलि को बाँधा था, समुद्र का मंथन किया था, ( मोहिनीरूप 
में ) अम्त का हरण किया था, तथा देत्यकुछ को जीत लिया था 


१. 'सुश-मश-कंश-तृप-ढ्वपां उलेः सिज्वक्तव्यटः (२४०२ ) इस वातिक से 
तृप +- सिच +- लुछः होगा । इसके बाद 'सिचि बृद्धिः ७४२॥१ सत्र से धातु का+/तृप्‌ 
वृद्धि से ताप बन जायगा, तब ताप +सिच +छुछ से अतार्प्सीत्‌ रूप सिद्ध होगा । 


२. ध्यान दीजिये मनिष्ट, या रमिष्ट जेसे रूप अशुद्ध है। ऐसे रूप नहीं वनते | 
/मन्‌ +लद्‌ , //रम्‌+लड़ से क्रशः ( भ) म॑ (स्त )>अमस्त, तथा (अ)र 
( सत ) -भरस्त रूप बनते हैं । क्‍योंकि धातु तथा तिड प्रत्यय के वीच “१? नहीं 
पाया जाता । इसी तरह५/यज? ( यजतते ) से भी यजिष्ट रूप अशुद्ध होगा। उससे 
“/यजू +-लठ् से (अं) यज ( त ) से “भयष्ट”ट रूपसिद्ध होगा | , 


बह संस्कृत-कवि-दर्शन 


तुमने प्रलय के कारण दुःखित ( पानी सें ढूबी ) पृथ्वी को ( वराह रूप से 2» 
धारण किया था, तुम्हारे लिए इन राचसों को जीत लेना कोई बहुत बढ़ा 
काम ( बोझा ) नहीं । 

इस पद्म में सभी क्रिया रूप कर्मवाच्य के परोक्षभूते लिद्‌ के प्रयोग हैं, 
यथा--वबन्धे, ममन्‍्ये, जहे, विजिग्ये, ऊहे, जो क्रमशः/बन्ध्‌,/सनन्‍्थ्‌ 
४ह,५ वह ( सम्म्सारण से ऊह्े रूप बनेगा ), तथा विपूवक -/जि धातु के 
रूप है। साथ ही ध्यान देने की बात यह है कि भूतकाछ की वन्धनादि 
क्रिया तत्तदवतार में ऋषियों के परोक्ष में होने के कारण परोक्षभूते लिट्‌ 
का अयोग हुआ है । 


भट्दि की निश्चित योजना का इतना संकेत पर्याप्त है! विशेष के लिये 
जिज्ञासुगण काव्य तथा उसकी जयमंगला टीका देखे । 

भट्टि का छालझारिक प्राण्डित्य १०, ११, १९ तथा १३ वें सर्ग मे सिलता 
है। इनमें भी शब्दालक्कवार व अर्थालड्वार की दृष्टि से दशम सर्ग महत्त्वपूर्ण 
है। भट्दि का काल कुछ विद्वानों के मत से दण्डी तथा भाहम से छगभग 
पुक-दो पीढी पूर्व का है। यदि वे दुण्डी या भामह के समसामयिक है, 
तो भी भष्टि का साहित्यशास््ध की दृष्टि से कम महत्त्व नहीं। आलक्षारिकों ने 
भट्ठि को साहित्यशास्त्र के आचारयों से स्थान दिया है। यद्यपि भट्दि ने किसी 


भी छक्षण अन्ध की रचना नहीं की है, पर तत्तदुलक्लार के लूच्यरूप में 
'उपन्यस्त पद्म उनके आचायत्व को प्रतिष्ठापित करते हैं । 


भटद्दि की कविता 


इतना सब होते हुये भी सहदय आलोचक भटद्दि से सन्तुष्ट नहीं हो 
सकता। भट्ठि कवि है, किन्तु इस दृष्टि से वे भारवि से भी वहुत निम्न 
कोटि के सिद्ध होते हैँ। पर भट्टि में कवि-हृदय है ही नहीं, ऐसा निर्णय 
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देना मूखता होगी। भट्टि के पास कुछ कवि-हृद्य अवश्य है, और जहाँ वे 
व्याकरण की तंग गली से निकछ कर बाहर आते हैं, तो उनमें कभी कभी 
कान्य के दशन होते हैं। भट्टि कान्य के द्वितीय सर्ग का वनवर्णन, तथा 
एकादश सं का प्रभातवर्णन भ्रष्टि के प्रति निर्णय देने में सहायता कर 
सकते हैं। प्रथम, दृशम तथा द्वादश सर में भी कुछ स्थल सुन्दर हैं, किन्तु 
दुशम का यम॒क वर्णन इतना शास्त्रीय है, कि वहाँ काव्यत्व छुघ हो गया है । 
तेरहवें सर्ग को छोड़कर बाकी सभी सर्ग काव्य की दृष्टि से किसी काम के 
नहीं हैं, तथा सहृदय पाठक उन्हें छोड़ सकता है। 


भट्टि काव्य का रस वीर है, तथा प्रसंगवद्य 'थ्रार भी पाया जाता है। 
वीर तथा शश्ड्रार का एक एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा । 


अधिज्यच्चाप+ स्थिरबाहुमुध्रिद्श्चिता5क्ञो5श्वितदक्तिणोरू १ 
तान लक्ष्मण: सक्ृतवामजब्दों जधानशुद्धेपुरमन्दकर्षी 0 


( २. १९ ) 


धनुष को चढ़ाकर, स्थिर वाहुमुष्टि वाले रूचमण ने, ऊपर आँखें 
उठाकर, दाहिनी जाँच को सकुचा कर और बाम जंघा को फेला कर, तीचण 
बाण को तेजी से (धनुष के साथ) खेंचते हुए उन राक्षसों की सार गिराया !? 


यद्यपि भद्टि के इस पद्य में शास्त्रीय विद्वान्‌ वीररस मानें, ओर हमने 
भी यही मानकर इसको उदाहत किया है, पर दिल से पूछुने पर यहाँ वीर रस 
का पता तक नहीं चलता । भष्टि भावपत्ष के चित्रण में कमजोर हैं, इसका 
संकेत उनके अनेकों युद्धवर्णन के चित्रों से मिल जायगा, जहाँ श्रुतिकटठ 
शब्द भले ही आ जाय, वीररस पूर्ण चित्र का मानस पर कोई प्रतिविम्ब 
पड़ता दिखाई नहीं देता । 
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भटदि का शद्गार वर्णन, जो एकादश के प्रभातवर्णन के अन्तर्गत पाया 
जाता है, ठीक इसी तरह दिल को छूने में असमर्थ है । एकादुश के प्रभात- 
चर्णन पर संभवतः भारवि की <उड्वारी प्रवृत्ति का प्रभाव मिलता है, पर 
भद्दि का छद्गभारवर्णन भारवि जितना भी सफल नहीं कहा जा सकता। 


सामोन्मुखेनाच्छुरिता प्रियेणु दत्तेडदथ काचित्‌ पुलकेच मेदे 
अन्त प्रकोषापगमाद्िलोला वशीकृता केवल-विक्रमेण ॥ ( १९ ९४ ) 


'सामनीति का प्रयोग करते हुए किसी प्रिय के द्वारा नखक्षत ( आच्छु- 
रित ) कर दिये जाने पर कोई नायिका रोमांचित हो गई। उसके हृदय का 
क्रोध शान्त होने से वह चञ्चछरू हो उठी और नायक ने उसे केवल हठपूर्चक 
ही बद मे कर लिया 7? 

इस पतद्य में भी नखक्षत या रोमांच ( सात्तिक भाव ) के नाम ले देने 
भर से न तो »बज्ञाररस की व्यंजना होती है, न सहृदय रसिक की तृप्ति ही । 
ऐसा अतीत होता है, भरष्टि के हृदय की रखिकता को "पाण्डित्यपूर्ण” 
( 8.०४0९770 ) व्यक्तित्व ने कुचल दिया हल । 


द्वितीय सग के प्रकृतिवर्णन से चार पाँच सरस पद्म अवश्य हैं, जो सह्ि 
के कवित्व का संकेत कर सकते हैं। भट्टि के इन 


न अपवादरूप सुन्दर पत्मों में 
खास पद निम्न है। 
विवृत्तपार्थ रुचिराज्वहारं समुदृहच्दारुनितम्दफपस 
आमन्द्रभन्थध्वनिदत्ततालं गोपाडनानुत्यमनन्दयत्तम्‌ || ( २ १६ ) 
राम ने उही मथती हुई गोपियों के उस नृत्य को देखकर आनन्द 
श्राप्त किया, जिसमें वे अपने अंग के दोनों पाश्वों को इधर उधर संचालित 
कर रही थीं, उनका अंग सुन्दर दिखाई पढ रहा था, उनके सुन्दर नित्तस्व- 
वि ( गोर नितम्ब ) इधर उधर हिलने से रमणीय लग रहे थे, तथा 
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उनके नृत्य को धीमी गम्भीर गति चारा द॒ही मथने का शब्द ताल दे 
रहा था ॥१ । 

इसी प्रकृतिवर्णन में कुछु ओर अच्छे पद्य हैं, जिनसें अलुकृत सोन्दर्य 
पाया जाता है। आतः कांछ का समय है, नदी के तीर पर खड़े पेड़ के पत्तों 
से ओस की बूँदें गिर रही हैं, पेड़ पर बठे हुए पत्ती चहचहा रहे हैं । कवि 
उत्प्रेत्ञा ( वस्तूस्प्रेत्षा ) करता है, मानों प्रिय चन्द्रमा के चले जाने से 
कुमुद्नी को दुखी देखकर नदी-तीर का पेड रो रहा है । 


निशातुषारैन॑यवाम्बुकर्पे: पत्रान्तपर्यागलदच्छविन्दु: । 
उपारुरोदेव नदत्पतड्ढ: कुमुद्धती तीरतरुदिनादो ॥ (२.४) 


क्‍ इसी तरह का ग्रातःकाल का दूसरा वर्णन यह है, जिसमे उद्रेक्षा 
६ अर्थातरन्यास भी ) पाई जाती है। 
प्रभातवाताहतिकम्पिताकृति: कुमुद्वतीरेशुपिशद्वविग्नहम्‌ १ 
निरास भ्ज्जं कुपितेव पक्षिवी न मानिनी संसहतेठन्यसज्ञम्‌ ॥ (१९.६ ) 


ग्रातःकाल की मन्द्‌ मन्धर वायु के कारण कॉपती हुईं पश्मिनी, कुमुद्िनी 
के पराग से पीके शरीर वाले भोरे को मानो कुपित होकर उसी तरह 
निवारित कर रही है, जेसे कोई पश्मिनी नायिका (खण्डिता) अन्य नायिका के 
उपभोगादि के कारण लगे अंगराग से युक्त शरीर वाले ृष्ट नायक को आतः 
काल घर आने पर फटकार देती है, तथा उसे अपने पास आने को मना करती है। 
सच है, मानिनी नायिका पति की अन्यासक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकती । 


स्पष्ट है, इन दोनों पद्मों की सुन्दरता का एक मात्र कारण अलंकार 
प्रयोग है। कवि ने यहाँ मानव-जीवन से अम्नस्तुत विधान ग्ृहीत किया 
है । पर कहना न होगा, कि दोनों अप्रस्तुत विधान भरद्धि को पुराने कवियों की 
देन जान पडते हैं, तथा भट्टि को पिटे पिटाये रूढ अस्रस्तुर्तों के रूप में 


; ९ 
१४४ संस्क्ृत-कषि-दशेन 


मिले है। ये भद्दि की स्वयं की मौलिकता शायद ही हों। मुझे तो ऐला 
मालम देता है. कि इस दूसरे पद्म की चतुथ पंक्ति “व सानिनी संसहतेन्य- 
संगमम” कहकर, अर्थान्तरन्यास का प्रयोग कर, भष्ठि ने सारा मजा 
किरक्िरा कर दिया है, ऊपर की वस्वृत्पेत्ता का सारा गुढगोबर कर दिया 
है । अर्थान्तरन्यास के बिना ही सारी कल्पना स्पष्ट थी, उसे अर्थान्तरन्यास 
के द्वारा और स्पष्ट कर देना भद्टि की सवसे बडी कमजोरी है। पद्म की 
अभिव्य॑ंजना शक्ति लुप्त हो गई है। क्या 'पश्मिनी! के साथ 'कुपितेवों कहना 
पर्याघ् न था ? 

दद्यम सर्ग से भट्टि ने यमक के अनेक प्रकार के भेदी तथा अथोलंकारों 
के छचय उपस्थित किये ह। भट्ठि के निम्न पद्य में उपमा अलंकार का 
अच्छा प्रयोग है । 


हिरण्ममी साहलतेद जगा आ्युतादिद स्थास्नुरिवाचिरप्रमा १ 
शुशाइकान्तेरधिदेदताकति, सुठा ददे तस्य सुताय मेथिल्ली ॥ ( २.४७ ) 


(राजा जनक ने दशरथ के पुत्र रामचन्द्र क॒ लिए चरूती-फिरती स्वर्ण- 
साछलता के समान सुदर, आकाश से गिरी हुईं स्थिर विजछी के समान 





१. कुछ विद्वान यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार न मानकर काव्यर्लिंग 
मानते ६ । जयमगछाकार इसे ऊपर की तोन पक्तियों का हेतु ( हेतोवाक्यपदार्थत्वे 
कान्यरटिय ) मानते जान पढते हैं :--- 

से किमिति निरस्यति-वतो मानिनी अन्यसंगम अन्यया सह संगम न 
समसदते। आत्मसगमाइन्यसंगम न सहत्ते | (द्वे० प० २२ ) पर श्स तरह काव्यूलिंग 
अलकार भानने पर मी भद्ठि ठोष से न वर्चेंगे। यहाँ “अन्यसगम!' में पुनरुक्ति 
दोष होगा । जब “कुसुदतीरेणुपिशद्वविग्नहम? कह दिया; तो उसी से अन्यासक्ति 


पते व्यनता दो जाती है । पश्मिनी की शुगनिरसनक्रिया का हेतु वही स्पष्ट है । यों 
*ी बट दोप बना का वना रद्दता है । ,कवि का कन्बापन ऐसे स्थर्लो पर पकढ़ में 
»आ शी जाना है । | 
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देदीप्यमान, तथा चन्द्रकांति की सूत अधिष्ठान्नी देवी के समान आाह्वादृदायक 
सीता को दे दिया ।! 


भष्टिकाव्य के द्वादश सर्ग की विभीषण की उत्तियाँ राजनीति का परिचय 
देती हैं । विभीषण तथा माल्यवान्‌ रावण को अनेक नीतिमय उत्तियों से 
समझाते हैं। राम के दूत ने आकर लंका का दृहंन कर दिया है, तथा अक्त 
को मार डाछा है। यदि रावण इस समय भी समझ जाय, तो ठीक हो । 
रामचन्द्र सेना लेकर समुद्र तट पर आ गये हैं, पर सीता के छोटा देने पर 
वे छोट जायेंगे, और युद्ध न होगा । सीता के अपहरण के कारण राम दुखी 
हैं, तथा राक्षस भी इसलिये दुखी हैं, कि अक्षादि बांधव मारे जा चुके हैं । 
अच्छा हो, कि दोनों दुखी होने के कारण एक दूसरे से संधि कर छें। जेसे 
तपे हुए दो छौह-पिण्ड एक दूसरे से संश्ठिष्ट हो जाते हैं, उसी तरह दोनों 
तप्त ( दुखी ) व्यक्तियों--राम तथा रावण-में संधि हो जाय । 


रामो5पि दारा55हरणैन तहो वर्य-हतैव॑न्घुभिरात्मतुल्ये: 
तप्तेन तपस्थ यथा55यसो न सन्धि' परेणा5स्तु विमुश्व सीतामू॥ (९२.४०) 


भट्ठि के न्रयोदश सर का 'सेतुबन्धन! प्रवरसेन के 'सेतुबन्ध” महाकाज्य 
का प्रभाव है । तन्रयोदश सर्ग का दो दृष्टि से महत्व है । पहले तो त्रयोद्श 
सर पर स्पष्ट रूप में 'सेतुबन्ध! की समुद्बवर्णत की कल्पनाओं का प्रभाव 
है, दूसरे शेली की दृष्टि से इसमें समासानत पदावली पाई जाती 
है, जो भटि के अन्य सर्गों में साधारण रूप से पाई जाती है, और इसमें 
एक साथ संस्कृत तथा ग्राकृत का भाषासम अयोग किया गया है। छुन्द की 
दृष्टि से भी भष्टि यहाँ प्रवरसेन के काव्य से प्रभावित हैं । म्रवरसेन की भाति 
ही यहाँ भट्ठि ने स्कन्‍्धक छुन्द्‌ का अयोग किया है, जो सेतुबंध काव्य का 
खास छन्द है । डॉ० कीथ ने भट्ठि के त्रयोद्शसर्ग मे आर्या का गीति नामक 


छ ए 
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मेद माना है, जो उनकी 'गजनिसीलिका' को व्यक्त करता है । इस सग का 
छन्दु गीति नहीं है, स्कन्धक ( प्राकृतछन्द ) है ।* 
चारुू-समीरणु-रमरणोे, हरिणुकलइ-किरण[वली-सदविलासा १ 
आवद्धराममोहा, देलामुले विभावरी परिहीणा ॥ ( ९१६ १) 
(एसणीय वायु से सुंदर समुद्र तट पर चन्द्रमा की किरणों के विलास से 
युक्तरात्रि, जिसने राम को निद्रा के मोह में वॉध रखा था, अब समाप्त हो गई ॥ 
इस पद्य में एक साथ संस्क्रत्त तथा महाराष्ट्री प्राकृत रूपों का प्रयोग है। 
आक्ृत में भी इस पद्य का रूप यही रहेगा। 
तुजझ्ड-मणि-किरणु-जालं गिरिजलसद्वध्वद्गस्सीरखम्‌ १ 
चारुणुह्वविवरसुम सुरपुरसमभमरचारणसुसंरादम्‌ ॥ ( ९२५. २५६ 
“वह समुद्र उस अमरावती के समान अतीत हो रहा था, जहाँ गंधवों के 
शान हो रहे हाँ, उसमें अनेकों वड़ी वडी सणियों की किरणों का ग्रकाश-जाल 
फेला हुआ था, जोर पव॑तों के द्वारा जल के टकराने से गंभीर ध्वनि वाली 
अनेक सुंदर गुफाओं के छिठ्टों की सभाएँ ( शालाएँ ) थीं ॥ 





१, स्कृधक छन्‍्द का लक्षण “प्राकृनपगल? में यों है :-- 
चजमत्ता अद्गगणा पुच्बद्ध उत्तद्ध दोइ समरूआ । 
सो खनन्‍्धआ विआणड्ु पिंगल पभणेइ मुद्धि वहुसभेआ ॥ (१. ६३ ) 
है मुग्धे, जिस छन्‍्द में पूर्वाध तथा उत्तरार्थ दोनों में समान रूप से चार चार 
मात्रा वाले आठ गण हों; अर्थात्‌ ३२ मात्रा हो, उसे स्कन्धक ( खनन्‍्धआ ) छन्‍्द 
समझना चाहिये, ऐसा पिंगल कहते हैं, और उसके कई भेद होते है ॥ 
इसका प्राकृत उदाहरण 'तेतुवन्ध? काव्व का निम्न पथ दिया जा सकता है। 
ज ज आणेइ गिरिं रश्रहुचक्कपरिवट्टपसह हणुआ । 
ते त॑ लीलाइ णलो वामकरत्थहिओं रणएइ समुद्दे ॥ 
'सूथ-र॒थ के पहिये ते रगढ खाने में समर्थ जिस जिस पर्वत को हनुमान्‌ 


उठा कर छाते हैँ, नछ उसे लीला से वार्ये हाथ में थाम कर उससे समुद्र को 
पाट देता है ४ 
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भटि की शेली में अ्वाह का अभाव है । वेसे भहि सें ( १३ वें सर्ग को 
छोड़ कर ) समासान्त पदों का प्रयोग बहुत कम है, पर समासान्त पदों का 
न होना अवाह से कोई संबंध नहीं रखता। भष्ठि में एक-से व्याकरण सस्मत 
रूपों को हूँढने की ग्रच्नत्ति शेली के प्रवाह को समाप्त कर देती है । अवाह की 
दृष्टि से भापासम वाले पद्मों में समासान्त-पदावली के होने पर भी प्रवाह 
है, यह उपयुद्त दो पत्मों से स्पष्ट है । 

भष्टि सें बहुत कम छुन्दों का प्रयोग पाया जाता है। अधिकार तथा 
तिडन्त काण्ड वाले व्याकरण संबंधी सर्गों में भट्टि ने केवल अलजुष्ठप्‌ का 
प्रयोग किया है, जब कि प्रकीर्ण सगों में उन्होंने उपजाति, रुचिरा, मालिनी 
आदि छुन्दों का प्रयोग किया है । 

भदिकाव्य संस्क्षत की उस सहाकाव्य-परंपरा का संकेत करता है, जिससे 
महाकाव्यों के द्वारा व्याकरण के नियमों का प्रदर्शन कवि का ध्येय रहा है । 
भष्ठि के वाद भद्द भीम या भूमक ( भूम ) ने 'रावणा जुनीय? काव्य में रावण 
और कात॑वीर्य की कथा के ह्वारा पाणिनि के नियमों का प्रद्शन किया था । 
उसके वाद हलायुध ने 'काव्यरहस्य” में राष्ट्रकूट राजा क्ृष्णराज तृतीय की 
प्रशस्ति के साथ धातुपाठ का प्रदर्शन किया । जेनाचाय॑ हेमचंद्र ने भी 
'क्रमारपाल चरित” काव्य के द्वारा अपने व्याकरण ( हैसव्याकरण, शब्दाजु- 
शासत्र ) के नियमों का अरदृ्शन किया और बाद में वासुदेव के वासुदेद 
चरितः तथा नारायणभट्ट के “धातुकाव्य? में यही भी परंपरा पाई जाती है 


महाकवबि माध 


महाकविं कालिदास से भावतरलछता, भारवि से कलाप्रवीणता, तथा 
अट्दि से व्याकरण का पाण्डित्य, तीर्नों का विचिन्र समन्वय लेकर माघ की 
कविता उपस्थित होती है। माघ भारवि से भी अधिक कलछावाज हैं, तथा 
भटदि से किसी कदर कम पण्डित ( बेयाकरण ) नहीं; किन्तु जितने वे 
कृछावबाज ओर पण्डित हैं, ठीक उसी अनुपात में कालिदास की भावतरलता 
से रहित हैं । भारवि और भट्टि से निःसन्देह माघ में भावपक्ष का पलड़ा 
भारी डे, पर कालिदास के आगे माघ का हृदय-पत्त नीचा दिखाई देता है। 
फिर भी, भारतवि, साथ तथा श्रीहप॑ में ( भट्दि को तो तुलना में मजे से 
छोड़ा जा सकता है ) माध का स्थान निश्चित है। माघ ने भारवि की 
कछा को और अधिक अलंकृत तथा श्रौद़रूप में रखा है। श्रीहर्प जेसी 
कोरी दूर की कीड़ी माघ से कम मिलती हैं। श्रीहर्ष में पदलालित्य है, पर 
साघ में भी पदछालित्य की कमी नहीं, बेसे माघ का पदलालित्य वेदर्भी या 
पाग्चाली रीति बाला पढछालित्य न होकर प्रायः गौडी वाछे विकटवबन्ध 
या गाठवन्ध का पदछालित्य है। 
माघ के समय की सामाजिक तथा राजनीतिक दक्षा का संकेत हमें 
भारवि ओर भद्दि के प्रास्ताविकों से मिल सकता है। साथ तथा भारवि में 
लगभग सी साठ का अन्तर है, तो भट्ठटि और माघ में केवछ पचास चर्ष का। 
माघ के पितामह सुप्रभढेव भटद्दि के समसामयिक रहे होंगे। माघ के काव्य 
को दम हर्पवर्धनोत्तर काल ( ६४७ ई०-१२५० ई० ) के--जिसे हमने संस्कृत 
साहित्य का 'द्वासोन्मुख काल? कहां है--कार्ब्यों का पथप्रदर्शक दी नहीं, 
सर्वोत्तम काज्य कह सकते हैं। भारवि का काच्य भी तत्कालीन सामाजिक 
और राजनीतिक स्थिति का संकेत करता है, किंतु माघ के काव्य में हमें 
समाज के जमिजातवर्ग का विछासी जीवन, राजाओं का पारस्परिक कलह, 
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कहीं अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, जो वर्धन-साम्राज्य के पतन के 
बाद का मानचित्र देने में पूर्ण समर्थ है। भारवि के विछासी अभिजातवर्ग के 
चित्र की अपेक्षा माध का समाज विलास में दो डग आगे ही जान पड़ता 
है। राजनीति के हथकंडे भी माघ में भारवि से अधिक पेंतरे वाले दिखाई 
देते हैं । रहा काव्य का प्रश्न, साध का काव्य भारवि से भी अधिक कृत्रिम 
( 47770०७! ) है, यदि माघ के रसिकों को 'कन्रिम” शब्द का अ्रयोग खटके, 
तो अलंकृत ( 00788 ) कहा जा सकता है, पर दोनों से यही ध्वनि 
निकलती है कि माघ संस्कृत साहित्य के कछावादी कवियों में मूर्धन्य हैं । 


हषेवधन की खझत्यु के बाद प्रत्येक छोटा मोटा राजा चक्रवर्ती बनने के 
सपने देख रहा था । पुलकेशी द्वितीय से प्राप्त पराजय के कारण हर्षवर्धन 
की रही सही धाक उसके अन्तिम दिनों में ही समाप्त हो चुकी थी। हथ- 
चर्धन के करद और मित्र राजा अपने पेर फेछाने की चेष्ठा कर रहे थे। हर्ष के 
बाद वर्धन-साम्राज्य को सेभालने वाला कोई नहीं रहा, ओर उसका 
साम्राज्य कई भागों में बंट चुका था। गुजरात तथा राजस्थान में उस समय 
दो शक्तियाँ थीं। वलभी के राजाओं का संकेत भट्ठि के सम्बन्ध सें किया 
जा चुका है। गुजरात का अधिकांश भाग-संभवतः पूर्वी तथा दृक्षिणपूर्वी 
भाग, सरुभूमि का कुछ अंश, और अरावली पर्व॑वश्रेणी में स्थित दक्षिणी 
प्रदेश-डूगरपुर आदि वलभी के राजाओं के आश्रित थे। चलभी के राजाओं 
के ही राज्य के अन्तर्गत सीनमाल था। पूर्वी राजस्थान के उत्तरी भाग में 
कुछ छोटे मोटे राजा थे, जो बाद में 'सपादुरूक्ष! के शासकों के नाम से 
प्रसिद्ध हुए हैं । पूर्वी राजस्थान का दक्षिणी भाग जिसमें उदयपुर का दक्षिणी 
पूर्वी भाग, कोटा, बूँदी, तथा कुछ मालव का भाग सम्मिलित है, इस काल 
में मोयों के हाथ में था। चित्तौड़, कोदा' आदि स्थानों पर मोर्यों के सातवीं-- 





१. मौर्यों का एक शिलालेख कोटा से ८ मील दूर कनसवाँ स्थान पर श्राप्त इुआ है । 
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आदवीं शत्ती सक के शिलालेख मिले दे । इस प्रकार चित्तौड, विज़ोलिया 
और वेंढी के आसपास का णरावली पर्वत माला का प्रदेश नाममात्र को 
सीयों के आधीन अभी तब बना हुआ था ।' पर उनकी शक्ति क्रमनः क्षीण 
हो रही थ्री, और ढेढ ठो शताब्दी बाद ही बप्पा रावछ ने उनकी बची ख़ुची 
शक्ति का अन्त कर चित्रकूट मे नये राज्य की स्थापना की थी) साध के 
समय मे गुजरात के राजाओं तथा चित्रकूट के मौयों से ह्वी म्म्रुख संघप था, 
ओर मौर्य माघ के समय तक कुछ शक्तिश्ञाढी थे। गुजरात के राजार्जी के 
साथ इनकी कुछ मुठभेड़ भी हुई होगी, सम्भवतः अरावछी को उपत्यकारओ 
में ही। गुजरात के दक्षिणी पूर्वी भाग से चित्तोड की तरफ बढने के लिये 
सेना को भरावढ्ी पर्वत सालाएँ अवश्य पार करनी पडती हेँ। माघ भी 
कई चार इन युद्धों में गये होंगे, ओर रेबतक पर्वत के बहाने माघ ने सेना 
की अरावली पर्वत की यात्रा का ही वर्णन किया जान पढ़ता 8। माघ स्वय्न 
भी राजस्थान के दक्षिणी पावेत्य अद्ेश के निवासी थे। युद्ध के लिये जाने 
वाले राजा छोग सेना के साथ अन्त-पुरिकार्थों के डोले भी ले जाते होंगे।* 
यही नहीं, योड्धार्जो के लिये भी वेश्याओं का ग्रवन्ध किया जाता होगा. 
जो युद्ध भें जाने वाढी सेना के साथ जाती थीं ।* माघ का पश्चम, एकादझा, 
तथा द्वादश सर्ग का सेनाप्रयाण ओर रेबतक पर्चत पर डाले गये पढाव का 
वर्णन साध का स्वाजुभूत चणन जान पढता है, क्योंकि इस वर्णन में कई 


नील मी जा मल अर की अनार अजीत बिल ना टीजजीयन जी अनाज, 


न अन्य -३०+५-का, 





_अल्‍ननमण. 


९ देसिये--डॉ० ओश्षा-राजपूताने का शतिदास ( उठयपुर राज्य का इतिहास 
प्रधम भाग )। 


३. कण्ठावसक्तमदुवाइलतास्तुर॒गाद राजावरो वनवघूरवतारयन्त: । 
आलिगनान्यधिक्षता- स्फुटमापुरेव गण्टस्वलीः शुचितया न चुचुग्व॒रासाम्‌ ॥ 

( ७, २८ ) 

३ आत्तीर्णतत्परचितावस4: क्षणन वेश्याजनः कृतनवप्रतिकर्मकाम्य: । 
खिन्नानसिन्नमतिरापततो मनुष्यान्‌ प्रत्यम्रद्ीघिरनिविष्ट श्वौपचारै३॥(५. १७) 


+ 


बट 
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स्थानों पर माघ में स्वभावोक्ति का सौन्दर्य दिखाई पढ़ता है, जो,माघ के 
पूरे काव्य में अन्यन्न अत्यन्त दुलूभ है । यदि यह मान लिया जाय कि यहाँ 
कृष्ण अपनी सेना के साथ राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं, फिर 
भी भसाघ की इस कल्पना का संकेत हम उस कार की राजनीतिक 
परिस्थिति में ढूंढते हैं। हाथी, घोड़े, रथ आदि के जमघट का जो 
सम्मद पतद्चम तथा 'द्वाइश ( साथ ही सप्तदश एवं अष्टादश ) सर्ग 
में मिलता है, वह राज्य के साधारण समारोहों का नहीं हो सकता, 
निश्चितरूप से वह सेनाग्रयाण का वर्णन है, कोरा काल्पनिक वर्णन 
नहीं, अत्युत आँखों देखा वर्णन। सारांश यह कि माघ उस काल के 
अभिजात वर्ग की--सामन्त वर्ग की--सामाजिक दशा को देने में निश्चित रूप 
से सहायक सिद्ध होते हैं । 


माघ की तिथि ओर जीवनहत्त 

माघ ने स्वयं अपने पिता, पितामह तथा पितामह के आश्रयदाता राजा 
का वर्णन किया है। इसी के आधार पर माघ की तिथि, के विषय 
में कुछ कहा जा सकता है । वेसे “भोजप्रबन्ध! की किंवदन्तियों 
के अनुसार साध धारानरेश भोज के राजकवि ओर परम मित्र 
भे। माघ बड़े दानी थे, तथा इन्होंने एक बार अपनी सारी सम्पत्ति 
दान में दे डाली थी। निर्धन होने पर इन्होंने 'कुम्रुद्‌वबनमपतश्रि श्रीमद्स्भोज- 
पण्डं, व्यजतिं मुद्मूलकः प्रीतिसांश्वक्रवाकः ( ११. ६४ ) इत्यादि पथ्य को 
लिखकर अपनी पत्नी को राज-सभा से भेजा । भोज ने पद्य को पढकर प्रचुर 
घन दिया। ठीक ऐसी ही किंवदन्ती 'प्रबन्धरचिन्तामणि? में भी मिलती है।. 





१. निम्नानि दुःखादबनीय सादिमिः सयत्नमाकृष्टकशा: जनेः शन- । 
उत्तेरुरुत्तालखुरारव द्वुता: इलथी कृत प् ग्रहमवता बजा: ॥ ( १२. ३१ ) 
साथ ही १२, ५, ६, ९, २२ आदि। ' 


११ 


१६२ संस्कृत-कवि-दर्शन 
'भोज का समय ईसा की ग्यारहवीं शी ( १०१०-७० ई० ) है। माघ 
'धाराधीश भोज के समसामयिक कदापि नहीं हो सकते । 


माघ के समय निर्धारण में हसें कुछ अन्य प्रमाण सहायक सिद्ध हो 
सकते हैं। हम देखते हैं कि वामन तथा आनन्दृवर्धन (ध्वन्यालोक) ने माघ 
के कुछ पर्चो को उद््त किया है। वामन ने माघ के 'रस्या इति आप्तवतीः 
पताका? ( ३. ५३ ) पद्म को तुल्ययोग्रिता के असंग में उद्छत किया है। 
साथ ही आनन्दव्धन ने इसी पद्य को, और 'त्रासाकुछः परिपतन परितों 
निकेतान! (५. २६) आदि पद्म को भी उदृछत किया है । माघ 
निश्चित रूप से वासन तथा आनन्द॒वर्धन से प्राचीन है। आनन्द॒वर्धन का 
समय नवीं शती का भध्य है। जतः माघ इससे पुराने हैं! 


साध के द्वितीय सर्ग में एक पद्य मिलता है, जिसके अन्तःसाचय पर 
माव की तिथि निश्चित करने में सहायता मिल सकती है। राजनीति की 
विशेषता बताते समय उद्धव की उचक्ति में राजनीति तथा शब्दविद्या का 
पुर साथ श्िष्ट उपमा में वणन किया गया है।' इस पद्च में व्याकरण सूत्रों 
के साथ ही, महाभाप्य ( निवन्धन ), काशिका तृत्ति तथा जिनेन्द्रचुद्धिक्तत 
न्यास का भी संकेत मिलता है। जिनेन्द्रचुद्धि वौद्ध वेयाकरण थे। इत्सिग 
के यात्राविवरण में जिनेन्द्रवुक्ति का नाम नहीं मिलता, जब कि भर्तृहरि की 
रुत्यु का उल्लेख मिलता है। अतः जिनेन्द्रठुद्धि की रचना इत्सिंग के जाने 
के सार ( ६९०६० ) तक नहीं लिखी गई थी। संभवतः "न्यास? की 
रचना ७०० ई० के लगभग हुई थी। यदि इस मत को भाना जाय, तो 
माध का समय जाठवीं शी के सध्य में मानना होगा। किन्तु, विद्वानों के 
एक दुछू का यह भी सत है कि साघ ने "न्यास! का संकेत किया ॑लर+ ०03०3 मत मल को शत विदा कै आग इसका 

*« अनुत्यज्ञपदन्यासा सद्दत्ति" सज्निवन्धना । 

शब्दवियेव नो भाति राजनीतिरपत्पशा ॥| (२.११४ ) 
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यह तात्पय नहीं कि वह जिनेन्द्रड॒ुद्धिकृत न्यास ही हो सकता है । जिनेन्द्र- 
बुद्धि ने स्वयं अपने पूववर्ती न्यास ग्रन्थों ( कुणि, चुल्लि, और नललूर के 
न्यास ग्रन्थों ) का निर्देश किया है। न्यास” का संकेत बाणभट्ट ने भी किया 
हैं-..क्तगुरुपदुन्यासा छोक इच व्याकरणे5पिःजो निश्चित रूप से जितेन्द्रबुद्धि 
से पुराने हैं। इसलिए माघ का तात्पय जितेन्द्रब॒ुद्धि से पहले के न्यास अन्धों 
से ही है । इस तरह साध का समय सातवीं शती के उत्तरा्ध ( ६७५ ई० ) 
में भद्दटि से लगभग ५० साल बाद मानना अधिक संगत दिखाई देता है । 


माघ के दादा सुप्रभदेव किसी धर्मनाभ ( बमलात ? व्मनाभ ? 
'धर्मछात ? ) तामक राजा के मंत्री थे। संभवतः धर्मनाभ (?)या तो 
'वरूभी के ही राजा थे, या उनके सामन्त होंगे। सुप्रभदेव के पुत्र दृत्तक थे, 
ओर दत्तक के पुत्र माध। माघ निश्चित रूप से धनाव्य थे, ओर इनका 
शेशव एवं योवन विलासपूर्ण वातावरण में व्यतीत हुआ था, इसका प्रमाण 
माघ के उत्तेजक विलछास वर्णन हैं। माघ संभवतः श्रीमाली ब्राह्मण थे, ओर 
राजस्थान के पार्वृत्य प्रदेश डंगरपुर-बाँसवाडा के निवासी थे। माघ के 
जीवनबृत्त के विषय में इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ 
यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि भारवि की वरह माघ भी 
दरबारी कवि थे । 
शिशुपालवधघ 
भारवि की भाँति माघ की भी केवल एक ही रचना हमें आप्त हुई है। 
पर माघ का अकेला शिशुपाल्वध उनके उत्कृष्ट कछावादी कवित्व को 
अतिष्ठापित करने में अलम है। शिशुपाल्वध की कथा भी भारवि के 
किराताज॑नीय की तरह महाभारत से ग्रहीत है। कृष्ण तथा शिशुपाल के 


१, सवाधिकारी सुकृृताधिकारः श्रीधम्मंनाभस्य वभूव राशः । 
असक्तदृष्टिविरजाः सद्वेव देवोषपर: सुप्रभदेवनामा ॥ (कविवंशवर्णन १ ) 


गा सल्कृत-कवि-दशन 


बैर की, तथा युद् में कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध किये जाने की कथा 
काव्य में वणित है। कथा में शिशुपार को हिरण्यकशिपु तथा रावण का 
हस जन्‍म का अवतरण माना है, और शिशुपाल को कंस से भी 
यढ़कर नृशस राजा के रूप में चित्रित किया गया है, जो पुराणों की 
उस मान्यता की ओर संकेत करता है, जहाँ हिरण्यकशिपु, रावण तथा 
शिशुपाल को विष्णु के पापेद 'जय'-जिसे सनत्कुमारों ने शाप दे दिया था- 
का अवतरण माना गया है ) पर इस काच्य में शिशुपार तथा कृष्ण के 
पुराने वेर-रक्मिणीहरण वाढी कथा-का चर्णन नहीं किया गया है; इसका 
संकेत केवछ एक ही पद्य में मिता है । इस तरह शिशुपालवध में कवि ने 
द्वारिका से युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कृष्ण के 
प्रस्थान और चहाँ शिशुपाल के द्वारा किये गये कृष्ण के अपमान तथा बाद 
में युद्ध के फलस्वरूप शिशुपाल के मारे जाने की कथा है। 


प्रथम सगे का आरंभ देवर्षि नारद के आगमन से होता है, जो आकाश 
सार्ग से नये बादलों के नीचे नीचे उतरते आ रहे है, उनकी पीली जटायें 
हिमालय पवत पर उगी पकी पीली रूताओं-सी नजर भा रही हैं, तो 
धरीर पर पढा हुआ झूगचर्म ऐरावत पर पढ़ी रंगविरंगी झूल-सा दिखाई 
देता है। वे अपनी अंगुली से वीणा को बजाते आ रहे हैं, और चीणा की 
ध्वनि में स्वर-प्राम तथा मच्छेना स्पष्ट सुनाई दे रही है। चीणा को निरन्तर 
यजाने से उनकी अगुल्यों ओर अगूठे के नाखून की रक्त-कांति से हाथ की 


स्फटिक माला भी लछाछ हो गई है। धीरे धीरे नारद अस्त होते सूर्य की 


तरद कृष्ण के सम्मुख बढते हैं, और उनके पृथ्वी पर उतरने के पहले ही 


/ अथोपपत्ति छलनाअपरो परामवराष्यशलूब इ्वैप भूमिकाम्‌ । 
तिगोदितात्मा शिश्षुपाल्सभया प्रतीयते 
? लगापिप्रकृनतजेयों रुक्रमिर्णी हरता हरे । 


वद्धमूलस्य मूल हि महद्वेरतरो: ख्लिय ॥( २. ३८) 





सम्प्रति सोष्प्यस्तः परे ॥ ( १.६९ ) 
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न 


कृष्ण आदर के लिए उठ खड़े होते हैं। सत्कार के बाद कृष्ण उनसे आने 
का कारण पूछते हैं। नारद बताते हैं कि शिशुपाल के अत्याचार से डरे 
इन्द्र ने उन्हें सेजाहे। कृष्ण उसका वध करें और इन्द्र के हृदय को 
भयरहित बनाकर, उसे आमोद-प्रमोद से उन्नासित बनायें। नारद चले 
जाते हैं। द्वितीय सर्ग में कृष्ण, बलराम और उद्धव मंत्रणागरह के तीन 
सिंहासनों पर बेठे उसी तरह प्रविष्ट होते हैं, जेसे त्रिकूट पर्वत की तीनों 
चोटियों पर तीन शोर बेठे हों। कृष्ण अपनी समस्या उपस्थित करते हैं। 
शिशुपाछ का घध करना आवश्यक है, किन्तु इसी समय युधिष्टिर के 
राजसूय का निमन्त्रण भी मिला है। इन दोनों कार्यों में से पहले किस काम 
को करना चाहिये | राजसूय में सम्मिलित न होने पर पाण्डव बुरा मानेंगे। 
बलराम की राय है कि शिशुपाछकी राजधानी चेदि पर भाक्रमण 
कर दिया जाय, युधिष्टिर यज्ञ करें, इन्द्र स्व का राज करें, सूर्य तपें, और 
हम भी झाज्चुओं को मारें, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता 
है॥" उद्धव इस मत के विरुद्ध हैं। वे बलराम की हर दुलीरकू का जवाब 
देते हैं, और यह राय देते हैं कि इस समय शिशुपाल पर आक्रमण करना 
ठीक न होगा। अच्छा हो, हम जासूसों को नियुक्त कर शत्रु की शक्ति का 
पता छगाते रहेँ, तथा उसके पक्त का भेदन करें। अंत सें यही निश्चय होता 
है कि युधिष्टिर के राजसूय में सम्मिलित होना ठीक होगा। तीसरे सर में 
कृष्ण की सेना इन्द्रग्नस्थ के लिये रवाना होती है । चतुर्थ सग में वह रेचतक 
पर्वत पर पहुँचती है, तथा पर्वत का अलंकृत वर्णन हैं। पाँचवे सग में 
सेना के रेवतक पर्वत पर पड़ाव डालने का वर्णन है। छुठे सर्ग में कृष्ण की 
सेचा के लिये छहों ऋतुऐ रेवतक पर्वत पर अवतीर्ण होती हैं--यमक अलंकार के 





१. यजतां पाण्डवः स्वर्गंमवत्विन्द्रस्तपस्विनः । 
वर्य हनाम द्विषतः सवेः स्वार्थ समीहते ॥ ," ( २.६५ ) 


न हे 
१६ ६ संस्कृत-कवि-दशंन 


साथ छ्ें ऋतुओं का वर्णन है। सप्तम सर्ग में यदुद॒ग्पतियों का विछासपूण 
वनविहार वर्णित हैं, अष्टम सर्ग में जलक्कीडा । नवम सर्ग का आरंभ सूर्यास्त 
से होता है। सूर्यास्त के बाद कहीं दुम्पतियों ओर अणयी नायक-नायिकाओं 
को मिलाने के लिए दूतीकर्म का वर्णन है; तो कहीं उनके केलि-नाटक के 
पूर्वर॑ग के रूप मे आहाय-प्रसाधन की शोभा का चर्णन। दशस सग में सुरा 
तथा सुन्दरी के सेवन का अत्यन्त विलछासपूर्ण वर्णन है। एकादश सर्ग से 
प्रातःकाल का चर्णन है। इस सग में एक साथ कवि की प्रोढोक्ति-कुशलूता, 
तथा स्वभावोक्ति की चित्रमत्ता का अपूर्व समन्वय है। एकाठण सर्ग माघ 
के वेजोड सर्गों स से है, जिसके समान वर्णन संस्कृत साहित्य के अन्य 
कार्व्यों मु ठीक इसी पेसाने पर मिलना दुरूभ है। वारहवें सर्ग में फिर 
वही पॉँचच सर्ग-सा ( कुछ अधिक विस्तृत) सेनाम्याण का वर्णन हे। 
इसी सर्ग से यमुना को पार करने का बड़ा सुन्दुर चित्रण है। तेरहचें सर्ग में 
कृष्ण को देखने के लिये उत्सुक इन्द्रप्रस्थ की पुरनारियों का सरस वर्णन है । 
चोदहवे सर्ग से यज्ञ का चर्णन है, जिसके पूर्वार्ध में कवि ने अपने दर्शन, 
मीमासा ओर कर्मकाण्ड संबन्धी ज्लान' का पूरा परिचय दिया है। इसी 
सगे से कृष्ण की पूजा की जाती ह। पन्द्रहवें सर्ग में कृष्ण की पूजा से रुष्ट 
होकर शिश्ुुपारू कृप्ण, भीष्म तथा युधिष्ठटिर को खरी खोटी सुनाता है। 
सोलह सर में शिक्षपाठ्ठ का दूत जाकर कृष्ण को दृयर्थ ( श्ि्ट ) संदेश 
सुनाता है, जिसका आदशय यह है कि या तो कृष्ण शिशुपार की अधीनता 
मान छें, या छडने के लिये तेयार हो जायें। दूत की उक्ति का उप्र 


? जैसे निम्न पर्धो में :-- 
शब्टितामनपशब्ठमुत्चकैवाक्यलक्षणविदोइनुवाक्यया । 


याज्यया यजनकर्मिणो5त्यजन्‌ द्वव्यजानमपदिच्य देवताम ॥ 
वद्धदभेमयकान्निदामया वीक्षितानि ययमानजाययां । 


शुष्मणि प्रणयनादिसस्क्ृते तेहवीपि जुह्दवाम्बभूविरे ॥ ( १४.२२ ) 





( १४.२० » 


महांकवि माघ १ ६७ 


सात्यकि देता है। सतरहवें और अठारहवें सर्ग में सेना की तेयादी का 
एवं योद्धाओं के सन्नद्ध होने का वर्णन है। उन्नीसवें तथा बीसवें सर्ग में युद्ध का 
वर्णन है। उन्नीसवें सर्ग में चित्रकाव्य का आश्रय लेकर ( भारवि के पन्‍द्वहवें 
सगगकी तरह) युद्ध का वर्णन है। बीसवें सर्ग में उपसंहार रूप सें युद्ध का वर्णन 
कर शिशुपाल के जीवन के साथ काव्य समाप्त होता है। 
९! 5 
माघ को उपलब्ध पृव कवियों का दाय 
माघ को निश्चित रूप से कालिदास, भारवि तथा भटष्टि का दाय श्राप् 
हुआ था। कालिदास की कविता का प्रभाव माघ के कई वणनों पर स्पष्टतः 
दिखाई पड़ता है। माघ के एकादश, तथा त्रयोदश सर्ग पर खास तोर पर 
कालिदास की वर्णनशेली का प्रभाव है। माघ को प्रभातवर्णन की प्रेरणा 
रघुवँश के पंचम सर्ग से मिली थी। माघ के प्रभातवर्णन और कालिदास के 
प्रभातवर्णन सें प्रमुख भेद यही है कि साध का वर्णन पेसाने सें बडा तथा 
अत्यधिक अलंकृत ( कृत्रिम ) है, जब कि कालिदास का वर्णन छोटा होने 
पर भी मार्मिक है, तथा पिष्टपेषण से युक्त नहीं । कालिदास का प्रभाववर्णन 
केवल दस प्यों का है, किंतु माघ का वर्णन पूरे ६७ पद्यों के लंबे स्ग सें 
फेला[ हुआ है। हाथियों के दोनों ओर करवट बदर कर सोने का वर्णन, 
घोडे के निद्रा को छोड़ने का वर्णन, दोनों कार्यों में स्वभावोक्ति के सुन्दर 
चित्रों में से हैं। रघुवंद में घोड़े जाग कर सामने पड़ी सेन्धवशिला को 
सुँंह की भाप से मलिन बनाते हैं, तो शिशुपालवध मे घोडा आधी आँखें 
बन्द कर, थोड़ी थोड़ी नींद का अनुभव करता हुआ, नथना हिलाता हुआ, 
.चंचछ ओठों से सामने पे चास को खाने की इच्छा करता दे। अयोदरा 
२. दे० रघुवंश ५.७२ तथा माघ ११.७ ( साथ ही ) 


.___ दीर्घेष्वमी नियमिताः पटमण्डपेषु, निद्रा विहाय वनजाक्ष वनायुदेश्या: | 


वर्वत्रोष्मणा मलिनयन्ति पुरोगतानि लेह्यानि सेंघवशिलाशकलानि वाह्ाः ॥ 
( रघु० ५.७३ ) 





१६८ संस्कृत-कवि-दशेन 


सर्ग का पुरसुन्दरियों का वर्णन कुमारसंभव ओर रघुवंश के सप्तम सर्ग मे 
शिव तथा अज को देखने के लिये लाछायित स्त्रियों के वणन से निश्चित 
रूप से प्रभावित है। हस संकेत कर चुके हैं कि कालिदाल के निजी वणनों 
में से यह वर्णन भी एक खास महत्त्व रखता है। कालिदास की पुरसुन्दरियों 
में से एक अलता लगाती हुई दासी के हाथ से अछते से सने पेर को खींच 
कर, भज को देखने को चल पढ़ती है, और इससे उसके पेर से क्षरोल्रे तक 
के फश पर निशान हो गये हैँ। माघ की पुरसुन्द्री भी दासी के हाथ से 
यावक से रँगे एक पर को हटाकर कृष्ण को देखने के लिये दोढ़ पढ़ी है, 
उसके एक पेर का चिह्न जमीन पर दिखाई दे रहा दे, जेसे शिव के अर्धोग 
भाग सें स्थित गिरिजा का यावक-सिक्त एक पेर पृथ्वी पर चित्रित हो 
गया हो।' कालिदास के पुरसुन्द्री-औत्सुक्यवर्णन का एक दूसरा भाव 
भी माघ को अभावित कर सका है| कालिदास की किसी पुरसुन्दरी की 
नीवी जाने की तेजी से द्वट गई है, और वह कंकण की मणि-प्रभा से नाभि 
को विद्योतित करती हुई, भपने हाथ से उसे रोक कर खड़ी रहती है। 
जालान्तरप्रेषितदृध्रिन्या प्रस्थानभिक्नां न बब॒न्ध नीदीस्‌ ९ 
नाभिप्रविष्टाभरणुप्रमेण हस्तेन तस्थाववलस्ब्य वास. ॥ ( रछु० ७६ ) 


माघ की घुरसुन्दरी अपने कंकण में जड़े नीलम की कांति से सूच्म 
लटकन तन नल न मनन प पक नम 


परिशिशिलितकर्णग्रीवमामी लिताक्ष क्षणमयमनुभूय स्वम्मूरध्व॑ज्ञुरेव । 
रिरसयिपति भूयः शष्पमग्न विकीर्ण पदुनरचपलोष्ठ: प्रस्फुरत्प्ोथमश्व: ॥ 





( माघ० ११.११ ) 


न्ौच्जी 


* मसाधिकालवितमग्रपाठ माक्षिप्य काचिदद्वरागमैव । 
उत्सष्टलीलागतिरायवाक्षादरक्तकाइ्ा पदवीं ततान ॥ ( रघु० ७.७ ) 
व्यतनोदपास्य चरणम्प्रसाधिकाकरप छवाद्रसवशेन काचन । 

ठुतयावकेकपदचित्रितावर्नि पदरदी गतेव गिरिजा हराधंताम्‌ ॥(माघ० १३ ३३) 

ध्यान दीजिये दोनों प्यों के कई पदप्रयोगों में भी 


समानता है, भाव में हो नहीं। 


, सहाकचि माघ 7“ १६९ 


रोमराजि को और सर्घन बनाती हुई, हाथ के पल्नव से गलित बस्तर को 
रोक़ लेती है । 
वलयापितासितमहोपलगप्रभाबहुलीकृतप्रतनुरीमराजिया । 
हरिवीक्षणाक्षणिकचन्तुपान्यया करपछ्नवेन गलदम्बरं दथे (माघ० १३.४४) 


दोनों वर्णन एकनसा चित्र उपस्थित करते हें [एक में पुरसन्दरी 'गवात्ष की 
ओर दृष्टि लगाये तेजी से जा रही है?, तो दूसरे में 'कष्ण को देखने में उसकी 
स्थिर. दृष्टि व्यस्त है?। इतना होते हुए भी कालिदास का वर्णन व्यक्षना- 
शक्ति का बेजोड़ वर्णन है, तथा उतना वासनापूर्ण नहीं जान पढ़ता,* 
जब कि माघ का वर्णन उससे अधिक विछासमय है। माध के जड़िया ने 
कंकण में नीकूम को जड़ कर नई उद्धावना कर दी है, किन्तु उसीसे व्यक्षना 
- शक्ति कुछ नष्ट हो गई है। यहाँ यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा 
कि अश्वघोष ने भी इस तरह का वर्णन किया है, पर उसमें एक तचात्तविक 
भेद है । कालिदास का वर्णन सरस ( #००७४४/४०० ) है, माघ का विछासमय 
( ए००७५४०७७ ), जब कि अश्वघोष की नेतिक अश्वचत्ति उसे नीतिवादी 
( प्यूरीटन ) बना देती है। अश्वघोष के निम्न चित्र से ऊपर के दोनों 
चित्रों की तुलना कीजिए, जहाँ उसमें ऐसा चित्र नहीं मिलता । केवल 
पुरसुन्दरियों की गति-मन्धरता का ही संकेत मिलता है, जिसका कारण 
एकान्त में पहने हुए आभूषणों को छिपाना है। 

. १, कालिदास के इस वर्णन को कुछ विद्वानों ने थोडा असुन्दर माना है, 
किन्तु यह कालिदास की वर्णन शैली की विशेषताओं में से एक हे, साथ ही उतना 
असुन्दर नहीं, जितना माघ का १३.४४ वाला पद्य | दोनों क्‍ पर्यो की सूक्ष्म चुलना 
करने पर पता चलेगा कि कालिदास की नायिका का नीवीइ्ठटन केवल समारोह को 


देखने की उत्सुकता की तेजी से है (प्रस्थानमिन्नां) जब कि माघ ने पथ में कोई 
कारण न देकर नायिका को विलासिनी वना दिया है, जो कृष्ण को देखने से 


रोमांचित दो-उठी है। 


मि ४ 
१७० संस्कृत-कवि-दर्शन 


शीघ्र समर्थापि तु गन्तुमन्या गति निजज्नाह ययौ न तुर्णुस्‌ 
हिया प्रणत्भानि निगृहमाना रह प्रयुक्तानि विमुषणानि ॥ (बु० चच० ३.१७) 

इस सारे विवेचन का तात्पय उन दो प्रमुख काव्यरूढियों की ओर सकेत 
करना था, जो माध को ही नहीं, समरत संस्कृत साहित्य को कालिदास की 
देन है,' तथा माघ से इन रूढियों का अधिक प्रयोग मिलता है। 

साघ भारवि के जरूरत से ज्यादा ऋणी है । माघ के काव्य की कथावस्तु 
भारवि के किराताज्ञुनीय की ही 'प्रतिमू्ति? ( 8९७०॥०७ ) कही जा सकती है। 
इतिद्वत्त की सजावट, सगो के विभाजन, और चर्ण्य विषयों के उपस्थापन में 
भाघ कुछ कुछ भारवि के पद॒चिह्नों पर चलते दिखाई देते है। भेद इतना 
है कि भारति ने शिवभक्त होने के कारण महाभारत से शिवसम्बन्धी 
इतिवृत्त को चुना है, तो माघ ने विष्णुभक्त होने के कारण कष्णसम्बन्धी 
इतिदृत्त को । जेसा कि हम शिशुपालवध के इतिवृत्त पर संकेत करते समय 
वतायेंगे, मा का इतिवृत्त भारवि के इतिवृत्त से भी छोटा है, और इतने से 
इतिब्रत्त को लेकर २० सर्गों का महाकाव्य लिख देना साघ की क्ृत्रिसता 
ओर कलावाठिता छा प्रमाण हल 


भारवि के काव्य की तरह ही माघ का काव्य भी श्री? शब्द से आरम्भ 
होता €।* भारवि के काध्य का भत्येक सर्ग 'लक्ष्मीः शब्द से समाप्त होता 


* काल्दिस के अन्य प्रभाव भी माघ में देखे जा सकते हैं, यथा-- क्र 
गच्याश्रिर पाण्डुकपोलल्म्वान्‌ नन्दार शून्यानलकाश्चकार ॥ (रघु० ६ २ ३) 
तत्र नित्यविहितोपहूतिपु श्ोपितेषु पतिपु चुयोषितान्‌ । 
थुम्फिता भिरसि वेणयो5मवन्न “ऊलसरपादपस्धजः ॥ ( माघ० १४ ३० ) 

" श्रिय कु्गानधिपस्य पालिनीं, प्रजामु वृ्ति यमचुझू वेदितुम । 

स वर्णिडिश्ली विदित. समाययौ 


श्रिय पत्ति" श्रौगति शासित जगज्जगज््विसो वरुदेवसभनि । 
नसन्ददशावित्रन्तमन्वराड्रिण्यगर्भागमुव मुनि हरि. ॥ ( माघृ० १२.१) | 


र्‌ 
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है, तो माघ के गत्येक सगग के अन्तिम पद्च सें 'श्री? शब्द का प्रयोग सिलता 
है। दोनों काव्य का वर्णन-क्रम समान है। किरात के प्रथम सर्ग सें वनेचर 
युधिष्टिर के पास आता है, जब कि माघ' में नारद कृष्ण के पास आते हैं। 
किरात का कवि एक दम इतिद्वत्त के वर्णन में रग जाता है, किन्तु माघ 
छगभग १२-१३ पद्यों तक नारद के वर्णन सें ही व्यस्त रहते हैं। नारद 
आते हैं और फिर कई प्यधों में उनके स्वागत का वर्णन हैं। तब वे अपने 
आने का कारण बताते हैं। कृष्ण व नारद की बातचीत में कुछ स्थानों पर 
युधिष्टिर च व्यास की (किरात के तृतीयसर्ग की ) शिष्टता का संकेत मिलता 
है ।' किरात के दूसरे सर्ग में भीम तथा युधिष्टिर का राजनीतिक वादविवाद 
है। माघ के दूसरे सर्ग में भी वलराम, उद्धव तथा कृष्ण की राजनीतिक 
मन्त्रणा है। माघ ने यहाँ भारवि से अधिक राजनीतिक पाण्टित्य बताने 
की चेश की है। भारवि के राजनीतिक वाद्विवादों में शासप्मार्णों की 
अपेक्षा युक्तियोँ" का अधिक अयोग हुआ है, जब कि माघ के राजनीतिक 
वादविवादों में शाखप्रमाणों को अधिक उपन्यस्त किया गया है । भारवि 
के भीम तथा युधिष्ठिर राजनी तिपट्ट खूब दिखाई देते हैं, किन्तु माघ के 
वलराम और उद्धव ने श॒क्रनीति तथा कामन्दकीय नीतिसार के पारिभाषिक 
राजनीतिय्रन्थों को अधिक परिशीलित किया जान पड़ता है। वे जब भी 
बात करते हैं, राजनीति के प्रोफेसर! की तरह बात करते हैं, जिसके साथ 
राख का भी ज्ञान चलता है। माघ 


उनका व्याकरण, दर्शन तथा अलछंका ४ 
( 8०४१९०77० ) अधिक जान पढ़ता है, 


का राजनीतिक वाद-विवाद शाखीय (# कण राजनी तिक वाद-विवाद शारत्रीय 


१, दे० किरात ३ ९, तथा साध. १« * $- 

२. दे० किरात- १. ३१, २१० ४९, 30:२४ 
२. ३७, २. ४६ आदि । 

३, माघ २. २६, २. २८५ २- ९५, *- 8०, २. ३६, 
-०७५७, २, ७६, २. ८१-८२, र- ८८, २. ९२, २. ९३, २- १११-११२०१११ आदि | 


न ३0०. की २१, २५ 280०, कु 32. 


२. ३७, २५ ५४-५५-५६- 


अं 
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भारवि का व्यावहारिक ( 78० 70४! ) अधिक | संस्भवतः भारवि से चेशिष्टय 
छाने के लिए माघ ने राजनीति के पाण्डित्य का प्रदर्शन किया है, पर फिर 
भी भारवि के राजनीतिक वादविवाद का अपना खास महत्व है, जो माघ 
में नहीं मिठता । 
इसके अनन्तर साध के चतुर्थ सर्ग का रेवतक वर्णन, पष्ठ सर्ग का 
ऋतुवर्णन तथा ७ से १० सर्ग तक का वनविहारादि भारवि के उतुथ से 
नवम सर्ग तक के चर्णन से प्रभावित है । जागे जाकर साघ के १६ वे सर्ग का 
घादविवाद किरात के १३ वें तथा १४ वे सर्ग का प्रभाव है, और माध के 
4९ ये सर्ग का युद्ध वर्णन चित्रकान्य की दृष्टि से किरात के १५ वें सम से 
प्रभावित हुआ दे । इतना होते हुए भी माघ के सेनाप्रयाण बारे सर्ग 
( ५, १९, १३ ) तथा प्रभातवर्णन ( ११ सर्ग ) उसके अपने हैं, जिनमें कुछ 
स्थल पर कालिदास का प्रभाव है। पर माघ का सच्चा कवित्व काब्य के 
रखने के ढंग में है। माघ की कलात्मक सजावट, कढ्पना तथा शब्द-तति 
का भाण्ठारी भारवि से बढ़ कर है) भाघ के पास अलंकारों की छडी पर 
छड़ी है, शेली में धीर तथा गर्भीर संगीत है, भारवि से भावपक्ष भी अधिक 
है कौर माघ की यह कुशछूता उसे उत्कृष्ट सिद्ध कर देती है। माघ का 
कवि 'भाव-सल्सम्लिच! तो नहीं कहा जा सकता। उसे भाव को लेकर 
अपनी प्रतिभा जौर पाण्डित्य के साँचे में ठालना खूब जाता है। वह भारवि 
के चाँदी के गहने पर सोने का चमचसाता पालिश करना खूब जानता है, 
चाहे वह कालिदास का सोना न हो, पर कभी कभी काछिदास के सोने से 
भी मेंहगा विक सकता है। माघ के सुवर्णकार और जढ़ियां की कुशलता का 
इससे बढ़ कर क्या प्रमाण चाहिये ? 
माघ के भावों में भी भारवि का श्रभाव देखा जा सकता है, कितु भारवि 


१ नवप्तगंगति माधे नवशब्दों न विद्यति । 
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के भावों को माघ ने अपनी मौलिकता से सजा कर रक्‍्खा है।'" भारवि के 
अतिरिक्त साघ भष्ठि के भी ऋणी हैं । माघ का वेयाकरण भहि का प्रभाव है। 
सामान्यभूते छुड्‌ यडछुडन्त क्रियापद, तथा अन्य पाणिनिसंमत प्रयोगों 
का मोह माघ को भट्टि से ही मिला है।* पर इतना ही नहीं, एक स्थान पर 
माघ ने भट्टि के भाव को भी लिया है और अपनी कल्पना की खूँटियाँ 
कस कर निश्चित रूप से उसी राग को संगीत की अभिनव कलात्मकता 
दे दी है। माघ का पद्म यों हैः-- 
सथाच्छटामिन्रधनेन विश्रता नूसिंहसहीमतनुं तनु त्वथा 
समुग्धकान्तास्तनसन्नमहुरे रुरोविदारं प्रतिचस्करे नखे॥ ( ९.४७) 
“हे नसिह, तुमने अयाल की शोभा से बादलों को छिन्न-भिन्न करने वाले 
सिंह का' विद्याल शरीर धारण कर अपने उन ( कोमल > नर्खों से 
हिरण्यकशिपु के वत्तःस्थल को चीर दिया था, जो सुग्धा रमसणियों के (कठोर) 
स्तनस्पश्श से भी टेढ़े हो जाते हैं ।? 
भट्ठटि का इसी आशय का पद यों है ः-- 
क्‌ स्लीविषह्वा: करजा: कव वच्षो, देत्येंस्य शेलेद्रशिलाविशालम्‌ १ 
संपश्यतेतद्‌ घुसदां सुचीतं विभेद तेस्तन्नरमिंहमूर्ति; ॥ ( भद्टि० १२५६ ) 
१. दे० भारवि- ४ १३ तथा माघ ६. ४९ एवं १३. ४६ 
२, संस्कृत के पण्डित माघ को वेयाकरण मानते हैँ । उनके व्याकरणनिष्ठ 


प्रयोगों के कुछ उदाहरण ये हैं :-- 
(अ ) पर्थपू पुजत्‌ ( १. १४ ), अभिन्‍यवीविशत्‌ (१. १५) अचूचुरत्‌ (१.१६) 
(आ ) पारेजल ( ३. ७० ) म-येसमुद्र (३ ३३ ) ( पारेमध्ये पछया वा ) 


(३ ) सस्मार वारणपतिः परिमीलिताअषमिच्छाविहारवनवासमह' त्सवानाम्‌ ॥ 
(५. ५० अधिग्थव्येशां कर्मों ) 


(४ ) पुरीमवस्फन्द लनीहि नन्दन मुषाण रत्नानि हरामराज्ञना: । 


' विशृ्य चक्रे नमुचिद्धिषा बडी य शत्थमस्वास्थ्यमहृदिव दिवः ॥ (१. ५१) 
- ( क्रियासमभिहारे लोट ) 


+ रः 
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'कहाँ तो स्त्रियों के द्वारा सहने छायक नख, कहाँ पर्वत की भिला के 
समान विश्ञाल दिरिण्यकशिएु का वक्त/स्थरू ? देवताओं की नीति तो देखो,कि 


उन नाखूनों से तसिह ने उसे ( हिरण्यकशिएु के कठोर वक्षःस्थल को ) 
फाड दिया ॥' 


माघ का अस्तुत करने का ढंग, उसकी अभिव्यक्षना शक्ति, शेली 
(00/070०7॥) और ध्वन्यात्मक (हि. ए४॥770) वातावरण ने इस भावसें एक नई 
जान फूँक दी है। पर जहां तक मेरा अनुमान है, साध को एक काव्य का पता 
और था,और वह भर्ूमेण्ठ का 'हयग्रीववध” था | 'हयग्रीववध' ने माघ को काच्य 
के शीर्षक बनाने में सहायता दी हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। सुना जाता है 
कि हयग्रीववध की सुन्दरता से मुग्ध होकर काश्मीरराज ने उसे रखने को 
एक सोने की तश्तरी दी थी, जिससे काव्य का रस पृथ्वी परन चू पछे। 
पर इतना होने पर भी उस काव्य में एक ठोप था। वह यह कि चहाँ अन्नभूत 
नायक (अतिनायक) हयप्रीव ढेत्य का अधिक विस्तार से वर्णन किया गया था, 
जो रसठोप माना जाता है।'* माघ में अन्नभूतत नायक शिशुपाल का वर्णन 
बडी सतकता से किया गया है। शायद्‌ यह सतकता हयग्रीववध के चर्णन 
की आलोचना के कारण हो । में इस विन्दु पर जोर नहीं ऊपर 7-3 विन्हु पर जोर नहीं देता। ऐसा भी. । ऐसा भी 

१. भठत्‌ मेण्ठ के हयग्रीववध से उद्धृत दो तीन पथ अलुद्वारअन्थों में मिलते 
६ं। आनन्दवर्धन तथा मम्मट ने ध्वन्यालोक और काव्यप्रकाश में उन्हें उदाहरणों 
फे रूप में उपन्यस्त किया है | इनमें भी अधिक पसिद्ध पद्च निम्न है :--. 

विनिरगत मानदमात्ममन्दिराद्धवत्युपश्रुत्य यदच्छयापि यम्‌ । 
ससम्ञमैन्द्रद्रपपातितागेला नि्मीलिताश्षीव मियाप्मरावती ॥ 

( शत्रुओं के मान की सण्ठित करने वाले उत्त इयग्रीव को अपनी इच्छा से महल 
ने निकत्ण हुआ सुनकर अमरावती पुरी-जिसकी अर्गला को डरे हुए इन्द्र ने एक 
“में उस्वा दिया धे--मार्नों टर से जँसें बन्द कर छेती है।) 


२. अगस्याप्रधानस्थातिविस्तरेण वर्णनम्‌ । यथा हयओऔीवबधे हयग्रीवस्य । 


( कान्यप्रकाश सप्तम उछास प्ृ० ३ ६९ ) 
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हो सकता है कि भर्ठृमेण्ठ माघ से प्रभावित रहा हो, और जब तक भर्ृम्रेण्ठ 
का खोया हुआ काव्य और उसकी तिथि का निश्चय पता नहीं रूगता, हम 
अनुमान से आगे नहीं बढ सकते । 


माघ का व्यक्तित्व 


माघ का व्यक्तित्व कवि और पण्डित का अपूर्च समन्वय है । पाण्डित्य में 
माघ निश्चित रूपसे कालिदास, भारवि, भहि या श्रीहषे से अधिक दिखाई पड़ते 
हैं। कालिदास मूलतः कवि हैं, भारवि राजनीति के व्यावहारिक ज्ञाता, ओर 
भटदि कोरे वेयाकरण; श्रीहृष का पाण्डित्य भी विशेषतः दर्शन में अधिक 
जान पड़ता है। किन्तु, माध स्वेतन्त्रस्वतन्त्र पाण्डित्य लेकर उपस्थित होते 
है। वे आल राउन्ड स्कॉलर” जान पढ़ते हैं। व्याकरण, राजनीति' 
सांख्य-योग' बोद्धदर्शन' वेद- पुराण' अछक्षारशासत्र' कामशासतर 
संगीत,, और यही नहीं, अश्वविद्या” तथा हस्तिविद्या ' के भी चे 
अच्छे जानकार हैं। इतनी विविध शाखा का पाण्डित्य किसी अन्य 
संस्कृत कवि में नहीं मिलता। पर माघ के कवि का महत्त्व इस पाण्डित्य 
के कारण नहीं है । उनका कवि किसी कदर कम नहीं है, पर जहाँ भी आता 
है, पाण्डित्य के धटाटोप को नहीं छोड़ पाता । माघ के साथ आलोचर्कों कीं 
सदा एकांगी दृष्टि रही है। पुराने पण्डितों ने माघ की इतनी अशंसा की कि चे 
'ाषे सन्ति त्रयो गुणा? के फेर में पड़ उन्हें उच्चतम कवि घोषित कर गये, 
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तो नये आलोचकों ने भी माध को ठीक नहीं समझा । माघ के साथ सदा । 
अन्याय हुआ है, चाहे वह अत्युक्ति वाछा हो, या हीनोक्ति वाछा । माघ मे 
फिर भी कुछ ऐसे गुण हैं, जो सहदय पाठक को अमिभूत कर लेते हल 


माघ कछावादी कवि हैं। वे शब्द तथा अर्थ दोनों के सौंदर्य पर ध्यान 
देते हैं, तथा सत्कवि की कसौटी इसे ही मानते हैं। माघ की अन्तः 
प्रकृति कवित्व-सम्पन्न है, किन्तु माघ का कवि खूढियों का दास है। , यह 
काव्यमार्ग की दासता उनके भावपक्ष की मोलिकता को कुचल देती है। 
ऐसा प्रतीत होता है, माघ के पास काव्य-प्रतिभा का अखण्ड भाण्डार है, 
किन्तु थे उसे स्वतन्त्र परीवाह-मार्ग नहीं देते । यदि माघ की प्रतिभा 
अपने पूर्व कवियों की रूढ पद्धति का जाश्रय न छेती, अभिनव सरणि:को 
उद्धावित करती, तो संभवतः साघ का कवित्व ओर अधिक स्फुट हो सकता 
था। माघ का एक मात्र लूचय अपने पूर्व कवियों की मक्कछकू करना, तथा 
उन्हे कलावाठिता में पीछे छोड़ देना ही रहा है। यही कारण है, माघ में 
जहाँ भारति के कई गुण जौर अधिक बढ़ गये हैं, वहाँ दीक उसी अनुपात 
मे मारवि के दोष भी घनीमूत दिखाई पढते हैं। साध शेप, यमक, 
चित्रकाव्य जेसी कृत्रिम कलावाजियों सें भी भारविसे चढ़े चढ़े दिखाई 
पहते हैं। जर्थालकार्ों की दूर की कौडी में भी साध भारवि से कम नहीं 
है, भोर ऐसे ही एक अर्थारकार ( निदर्शना ) के प्रयोग के कारण पण्टडितों 
ने माघ को “वण्टा-माघ! की उपाधि दे डाली थी। कृष्ण का रथ रेवतक 
पर्वत के ससीप पहुँच रहा है। कृष्ण का सारथि दारुक रेवतक का वर्णन 
करते समय बता रहा है, 'जब प्रात'काछ के समय किरणों को फैलाता हुआ 
सूर्य इस पवृत के एक ओर उदित होता है, तथा चन्द्रमा अपनी किरणों ' 
को समेट्ता-सा पव॑त के दूसरी जोर अस्त होता है, तब उस ससय यद्द 


नमन अं >कनीयन-ममनना...3.ल्‍रन्‍म॥ 3. सनक अमनााओओ 





/ घच्दार्था सत्कव्रिरिव दय विद्वानपेक्षते ।। (२,८८६ ) 
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पव॑त उस हाथी की शोभा को घारण करता है, जिसके दोनों ओर रस्सी से 
बंधे दो बड़े घण्टे रटक रहे हों । 


उद्यति विततोध्व॑रश्मिरज्जावहिमरुचौ हिमघाम्नि याति चास्तम | 
वहति गिरिरय विलस्बिघण्णाद्रयपरिवारितवाररेन्द्रलीलाम्‌ || ( ४२० 
सचमुच इस “निद्शंना? में एक अनूठी ग्रोढोक्ति है। पर माघ का सच्चा 
कविहृदय सुझे उनकी स्वभावोक्तियों में--हाथी, घोड़े, खच्चर, ऊँट, और 
रथों के वर्णन सें जितना फडकता दिखाई पड़ता है, उतना इन प्रौढोक्तियों 
में नहीं । 
माघ की काव्य-प्रतिभा 


प्रवन्धकाव्य की इतिवृत्त-निर्वाहकता में माघ सफल नहीं कहे जा 
सकते । साघ का ध्यान इतिदृत्त की ओर है ही नहीं । इस दृष्टि से कालिदास 
तो कया, भारवि जेसी थोड़ी बहुत इतिवब्रृत्त-निर्वाहकता भी माघ में नहीं 
पाई जाती। माघ सें कथा के कलेवर तथा आसंगिक वर्णनों का सन्तुरूम 
नहीं मिलता, जो प्रबन्धकाव्य के लिए जरूरी होता है। शिश्ष॒ुपाल्वध की 
मूल कथावस्तु ( 7०००6 ) में चतुर्थ सर्ग से न्रयोद्श सग्ग तक का विस्तृत 
वर्णन कहाँ तक अपेक्षित है, इस प्रश्न के उपस्थित होने पर यही कहना 
पड़ेगा कि माघ ने इसे आवश्यकता से अधिक बढा दिया है। मूल कथा 
पहले-दूसरे, और चौद॒हवें से बीसवें सर्ग तक पाई जाती है, ओर यहाँ भी कई 
अप्नांसंगिक गौण चर्णनों पर कबि ने अधिक ध्यान दिया है ऐसा जान पड़ता 
है। निष्पक्ष आलोचक की निगाह से देखने पर, माघ सें यह वहुत बढ़ा दोष 
दिखाई देता है, और शिश्षुपालबध के वीररस पूण इतिद्वत्त में अप्रासंगिक 
__ शद्भार लीलाओं का पूरे ६ सग में विस्तार से वर्णन ऐसा लगता है; जसे 
किसी पुरानी सूती रजाई के बीचों-बीच बढ़ी-सी रेशम की बढ़िया थिकली 


पु 


बज सस्कृत-कप्रि-दशशेन 


लगा दी हैं। माघ का टंगार प्रबंध-पअकृृति का न होकर मुक्तक-प्रकृति का 
अधिक है, जिसे जबर्दूस्ती प्रबंधकान्य में 'फिट इन! कर दिया गया है। 
इस थिकली ने रजाई की सुन्दरता तो बढा दी है, पर स्वयं की सुन्दरता 
कम कर दी है। साध निश्चित रूप से एक सफल मुक्तक कवि ( अमरुक 
की तरह ) हो सकते थे । भारवि के इतिबृत्त में अप्सराओं की चनविहारादि 
अंगार चेष्टाएं फिर भी ठीक वेठ जाती हैं। पर राजसूथ यज्ञ में सम्मिलित 
होने जाने वाले यहुओं की केवल पढ़ाव की रात ( रेवतक परत पर का 
पढ़ाव अधिक से अधिक दो तीन दिन रहा होगा' ) में की गई ऐसी 
विलासपूर्ण चेष्टाएं काव्य की कथा में कहाँ तक खप सकती हैं 


माघ के काव्य का अगी रस वीर है, और #ंगार रस इसका जग वनकर 
आया है, पर श्यगार रस ने चीर को अधिक दुवोच लिया है। काव्य के 
मध्यभाग के पढने पर सहृद्य पाठक यह समझने रूगता है कि यह आमूल- 
चूल भ्थ्गार का काव्य है, ओर अगर यह अंगी रस की चर्वणा सें वाघक 
साना जाय, तो अनुचित न होगा । पर इसका क्र्थ यह नहीं कि साध चीर 
रस के सफल चित्नकार नहीं हैं। माघ वीर तथा श्ंगार दोनों के सफल 
चित्नकार रु । पर साथ की वीर रस की व्यक्षना उन वीर रसात्मक रूढियों 
का सकेत करती है, जिन्टे हम “चरित-कार््यों से होते हुए हिन्दी के 
वीरगाथात्मक कार्न्यों तक आती हुईं देखते हैं। माघ स्वयं “चरित कवि? 


हर ४-43. विक्रमांकदेवचरित 
नहीं हू, किन्तु “चरित-कार्ब्यो! यथा, , नवसाहसाॉकचरित, 
राष्ट्रीद्ंशमद्दाकान्य, आादि की वर्णनपरंपरा के वीज साघ में सिलते हें 


भूलनी न होगा, साघ स्वय्र दुरवारी कवि थे। दीर रस का निम्न उदाहरण 
छीजिये-- 


३, यययपि सूद्म अध्ययन से यह भी सबेह ऐोमे झापा है है 77777 अध्ययन से था मा 
२ यथपि सूदम अध्ययन से यह भी सदेह होने छूपत्ता है कि झायद यह एक 
टी राव का पढाव रद्दा हो । 
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आयन्तीनामविरितर॒यं राजकानीकिना- 

मित्य॑ सेन्येः सममल्घुमि: श्रीपतेरूस्सिमद्धि: 
आसीदोघेमुहुरिव महद्वारिघेरापगाना 

दोलायुद्धं अतगुरुतरध्वानमौद्धत्यमाजामू ॥ ( १८,८५० 


एक दूसरे की ओर बड़ी तेजी से बढ़ती हुई, शत्रु राजाओं की 
उद्धत सेनाओं का श्रीकृष्ण की अबर तरंग वाली सेना से, बड़े जोर का 
शब्द करते हुए दोलायुद्ध ( जयपराजय की अनिश्रितता वाला गंभीर युद्ध ) 
हुआ, जसे तेजी से आती हुईं नदी की, गंभीर तरंगों वाले समुद्र के प्रवाह 
से, टक्कर होने पर धीरध्वनि का संघात पाया जाता है ।! 


माघ का अष्टादश सग हमें “चरितकाव्यों? के युद्ध-वातावरण के मूलख्रोत 
का संकेत कर सकता है। आलोचकों ने हिन्दी के वीरगाधाका््यों तथा 
मिश्रण सूर्यमज्ञ के 'वंशभास्करः के युद्धवर्णनों के पूर्वरंग की साज-सज्ना, 
सेनाओं के चलने, तलूवारों के चसकने, हाथियों के चिघाड़ने, योद्धाओं के 
इन्द्रयुद्ध में पिल पड़ने के चितन्नवत्‌ वर्णन की श्रशंसा की है। यह साध के 
34 वें सर्ग का खास गुण है। अन्यन्न भी साघ के वीररस के चित्र सुन्दर 
तथा प्रभावोत्पादक बन पड़े हैं। माघ के पद्विन्यास की धीर ओर गंभीर गति 
उनके चित्र में नई 'शेड” डाल कर, उसका सोदय बढ़ा देती है। रावण से 
युद्ध करते समय वरुण ने उस पर नागपाश फेंका है। नागपाश रावण की 
ओर चला आ रहा है। रावण क्रोध से हुकार करता है, ओर उस हुंकार से 
डर कर नागपाश लोट जाता है। रावण से भयभीत सर्पराज का पाश तेजी 
से प्रहार करने वाले वरुण के ही गले में जाकर चिपट जाता है । 


रखेंषठ तस्य प्रहिता: प्रच्ेतता सरोषहुझ्ञारपराइ्मुखीकृता: । 
प्रहतुरेवोरणराजरजवो जबेन कण्ठ सभया: प्रपेदिरे ॥ ( ९, ५६ ) 


हल संस्कृत-कवि-दशेन 


पर साध का मन वीररस से भी अधिक श्वार रस के वणन मे रमता 
£। माघ का द्वार भारवि के खेवे का विछासी शज्ञार है। माघ भारवि से 
अधिक चिछासी और वासनामय जान पडते है। भारत्रि के साथ कालिदास 
की तुठना करते समय दोनों के श््नारवर्णन के बारे में जो बातें हम कह चुके 
४६, वे माघ पर पूरी तरह लागू होती हैं। माव का कामशास्त्री 'नमेसाचित्य! 
करने से पूर्णतः सफल है, वह अपने प्रथम सर्ग के वायु की तरह विलासदृत्ति 
का उद्लोध कर रावण के हाथों देवताओं को दण्ड से छुडवा सकता है।'* 
पर कालिदास जेंसी श्यगार की सरसता का उनसे अभाव है। वे कहीं 
कही आवश्यकता से अधिक वाच्य प्रणाली का आत्रय ले लेते हैं, फलत- 
सरसता को छोडकर वे अश्लीछता धारण कर लेते ह। ऐसे अनेकों चित्र 
भाघ में देखे जा सकते हैं।' माघ की 'शातोदरी? की तरह उनकी कविता 
भी कहीं कही अपनी रमणीयता को खुले आम दिखाकर सौन्दर्यभावना में 
विन्न डाल देती है।* स्पष्टता के विछासमय कारण माघ की कविता 'शातोदरी 
की ही तरह सिफ एक क्षण चमत्कृत कर पाती है ( क्षणमुत्सवो5्भूत्‌ ), 
कालिदास की कविता की तरह वह दिल की तह तक नहीं पेठती, कि 
हम उसे जननान्तरसीहठ भाव की तरह सदा वहन करते रहे ( तच्चेतसा 
स्मरति नूनमवोधपूर्व भावस्थिराणि जननान्तरसौहदानि )। सारांश यह 
है, माघ का श्य्गार क्षण भर की उत्तेजना भले ही पेदा कर दे, कालिदास 


की तरह शाश्वत प्रभाव नही डाछता। माघ हिंदी के रीतिकालीन कवियों 


* प्रियेण तत्यानपराधवाधिता प्रकम्पनेनानुचकम्पिरे सरा ॥ 

” दे० १७४, ? १६-१७, २ ४८, 8७७ 
२०६६, ११,५७५, २१२९ आदठि। 

३. प्रस्वेदवारिसविशेषविपत्तमद्दे कृर्पासक क्तनखक्षतमुत्त्तिपन्ती । 


आविमेवद्धनपयो वरवाहुमूला आवोदरी युवइशा क्षणमुत्सवीषभूत्‌ ॥ (५.२३) 


( १६१) 


) 5२१५, ४६७, ५ ३, १०,४७,. 
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के भी आचार्य हैं, और साध को हम प्रेम का कवि न कहकर, प्रेम-कला 
( 37% 0९ 076 ) का कवि कहना विशेष उपयुक्त समझते हैं । 
इस दृष्टि से, माघ के ऋतुवणन, वनविहार, जलविहार, सूर्यास्तवर्णन, 
रतिवर्णन तथा प्रभातवर्गन में कई सरस चित्र मिल सकते हैं। दो एक 
पर्यों को उद्धत करना पर्याप्त होगा | कोई मुग्धा नायिका ऊँचे पेड़ के ऊपर 
खिले फूलों को माँग रही है। नायक भी उसे आलिंगन करना चाहता है। 
उसे यह बहाना मिल जाता है। वह पुष्ट कुचों वाली नायिका को दोनों 
हाथों से उठाकर उससे कहता है “अच्छा, तुम्हीं तोड़ छो ।? 
उपरिजतरुजाबि याचमानां कुशलतया परिरम्मलोलुपोन्य* १ 
प्रथितपुथुपयोधरां गृहाणु स्वयमिति झ्ग्धवधूमुदासदोर्म्याम्‌ ॥ (७ ४६) 
प्रातःकाल हो गया है। रात्रि-केलि के कारण थककर सुख की नींद 
सोये हुए दम्पतियों सें नायिकाएँ पहले जग गई हैं, किन्तु फिर भी वे अपने 
शरीर को इसलिए नहीं हिलाती डुलातीं कि कहीं उनके हाथ के हटा लेने 
से ग्रिय की नींद टूट न जाय | संभवतः वे स्वयं भी आश्लेषजनित सुख का 


भंग नहीं चाहती । 


चिररतिपरिखेदप्राप्तनिद्रासुखाना उरममपि शुमित्वा पूवमेव प्रबुद्धा: १ 


अपरिचलितगात्रा+ कुबते न प्रियाणामशिथिलमुजचक्राक्तेषमिद तरुएय+ ॥ 
8) 


माघ के *इंगार का विस्तार से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि 
माघ का कवि श््रार के आलूुंचन विभाव तथा अनुभाव का सफल चित्नकार 
है। आलरुंवन विभाव की हावादि उद्दीपन सामग्री को उपस्थित करने सें 
भी वे सफल हैं। किन्तु श्ज्भार के संचारियों का चित्रण करने में माघ 
उतने सफल नहीं कहे जा सकते । कालिदास संचारी, भाव के वर्णन 


मन ( 
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४; 
में अत्यधिक सफल हुए हैं। 'प्रे!' का कवि संचारी का सार्मिक वर्णन 
करने में अधिक सफल होता है, जब कि 'प्रेम-कला? का कवि ज्यादा जीर 
नखशिखवर्णन, नायिका के हाव-भाव, विध्वोक, कुद्ठटमित, किल॒किंचित या 


आश्रय के अनुभावों के चित्रण पर देता है, ओर इस तरह वह भावपक्ष की 
कमी को पूरा करता जान पढता है। 


माघ का प्रकृतिवर्णन 

भारवि में हम भ्रकृतिवर्णन की कृतन्रिमता का संकेत कर लुके हैं । 
माघ का प्रकृतिवर्णण भी उसी ढर्रें का है। चतुर्थ सर्ग के प्रकृतिवर्णन 
में साध दूर की कल्पना जोर यमक में फेंस गये है, तो पष्ठ सगे के 
अ्रक्रतिवर्णन में पूरा सगे यसक से भरा है। पर इतना होते हुए भी पष्ठ 
सर्ग का प्रकृति वर्णन सरस है। नवम सर्ग का सूर्यास्तवर्णन ओर एकादश 
का अ्रभातवर्णन भी अप्रस्तुत विधान से बहुत छुदा हुआ है। कालिदास का 
अनलंकृत भालम्वनभूत प्रकृतिवर्णन माघ में नहीं मिलेगा | द्वादुश् सग के. 
कुछ चित्र-गाँव के लोगों, खेतों ओर गार्यों के चित्र-अपवाद माने जा सकते 
है। माघ की प्रकृति प्रायः उद्दीपन पक्ष की प्रकृति हे, ओर वह भी सम्भोग 
शद्भार की प्रकृति । पर बीच मे कहीं कहीं वियोग के चित्र भी आ जाते है । 
चेसे, कदम्व के फूछ अपने पराग के पटवास को उद़ाकर वियोगिनी नायि- 
कार्ओो के प्राणों का अपहरण करते है, पर अधिकतर उनका ध्येय प्रणयकोप 
युक्त कामिनियों को असन्न करना, तथा मानिनियों के भान को खण्डित 
ओर उनके मन का नमन करना ही रहता है।'* माघ के प्रकृतिवर्णन को 
तीन कोटियों एें विभक्त किया जा सकता है :--(१) यमक वाले प्रकृतिवर्णन, 
(२) खद्वारी अप्रस्तुतविधान वाले प्रकृतिवर्णन, (३) अन्य अग्रस्तुत विधान 








0 प्रियविय्ुक्ततघूजनचेतसामनवनी नवनीपवनावलिः ॥ ( ६, ३७ ) 
२ दे० नमयति सम वनानि मनस्विनीजनमनोनमनो धनमारुतः ॥| (६, ३०, ३८) 
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वाले प्रकृतिवणन। पहली कोटि में चतुर्थ सर्ग का यम॒क वाला प्रकृतिवर्णन 
दो कोड़ी का है, जब कि छुठे सर्ग का प्रकृतिवर्णन सुन्दर है, क्योंकि यहाँ 
कई सुन्दर पथ हैं, जिनमें थमक सरल होने के कारण अर्थप्रतिपत्ति सें 
बाधा नहीं डाछता । इस सग में एक साथ दूसरी दो कोटियों का भी समावेश 
मिलता है। यमक, श्लेष और *शड्गारी अग्रस्तुत विधान के साथ वर्षा का 
यह वणन सुन्दर हुआ है। 
स्फुरदधीरतडिहुयना मुहु: प्रियमिवार्गलितोरुपयोधरा 
जलघरावलिरप्रतिषालितस्वसमया समयाजगतीघरम्‌ ॥ (६, २५ ) , 
“चमकती हुईं चतञ्बछ बिजली वाली, सघन बादलों से भरी, भेघराजि, 
अपने उचित समय पर रंवतक पर्वत पर ठीक उसी तरह उपस्थित हुई, जेसे 
चशन्चल नेन्नोंवाली, पुष्योवनवती नायिका, अपने संकेतित समय पर प्रिय 
को अतीक्षा की अधीरता में न डालती हुई, उसके पास अभिसरणार्थ 
उपस्थित होती है ।? 
कवि ने प्रकृति पर मानवोचित *शड्रारी चेष्टाओं का आरोप बहुत कियाहै। 
वह इन अग्रस्तुत विधानों में भी अपने शशड्भारी पाण्डित्य का पूरा परिचय देता 
है। पश्चिमद्शि। अस्त होते निस्तेज सूर्य को इसी तरह घर से निकाल देती है* 
जेसे गणिका धनरहित व्यक्ति को; और प्रातःकाल सें चन्द्रमा पश्चिम दिशा से 
इसी तरह भगता नजर आता है, जेसे पति के आने पर उपपति पिछुले दरवाजे 
से भग निकला हो ।' अप्रस्तुत विधान में इस तरह के प्रयोग भी माघ की 
विलासी प्रकृति का संकेत देने में सहायक सिद्ध होते हैं । 
माघ के दूसरे ढंग के अग्रस्तुत विधान से अलूकृत वर्णन एकादश सर्ग में 
अधिक सुन्दर बन पड़े हैं। प्रातःकाल का समय है, बाल सूर्य उद्ित हो 





१. निरकासयद्रविमपेतवसु वियदालयादपरदिग्गणिका । ( ९. १० ) 
२. उपपतिरिव नीचेंः पश्चिमान्तेन चन्द्र: ॥ ( ११५ ६५ ) 
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रहा है। वह उदय पर्वव की चोटियों के आँगन में ( छोटे बच्चे की तरह 
घुटनों के वक्त ) रेंगता है, पश्मिनियाँ ( सुन्दरियाँ ) अपने कमल के सुर्खो से 
हँसती हुईं उसकी चालछीला देख रही हैं। वह अपनी कोमल किरणों 
(हाथों) को फेलाता हुआ, पक्तियों के कलरव से पुकारती हुईं थो (आकाद- 
रूपिणी माता ) की गोद में लीला से आ गिरता है। इस पद्य सें श्लेप, 
अतिशयोक्ति तथा रुपक का संकर पाया जाता है। पद्म का वास्तविक 
सौन्दर्य वह वालचित्र है, जिसे कवि ने अग्रस्तुत के रूप में चुना है। 
उदयशिखरिशद्धप्ाइ्णेप्ठेद रिद्वनू सकमलमुखहारं वीक्षित: पक्षिनोमि: ९ 
दिततमुदुकराआ: शुब्दयन्त्या दयोभि परिषतति दिदोड़ें हेलया बालसुर्य. 0 
कहना न होगा, माघ के प्रकृति वर्णन का खास सोन्दर्य सर्वन्न अग्रस्तुत 
विघान पर ही आएशत है । माघ का पदविन्यास भी कहीं कहीं प्रकृतिवर्णन 
के वातावरण का निर्माण करने सें सहायक सिद्ध होता है।' 
स्वभावोक्ति और प्रीढोक्ति 
माघ स्वभावोक्ति के कुशल चित्रकार दिखाई पडते हैं। स्वभावोक्ति को 
आचायों ने अलक्वारों में से एक माना है। किन्तु स्वभायोक्ति के विपय में 
राजानक उन्तक का मत मुझे अधिक ठीक जेँचता है, जो इसे जलझ्जार नहीं 
मानते ।' स्वभावोक्ति के वर्णन में सबसे बडी सफछता तब मानी जायगी, 
जब वण्यं विषय का चित्र ठीक इस तरह वर्णित किया जाय कि पाठक के 
दिल की फिल्‍म पर वह हू-व-ह उतर जाय। माघ के स्वभावोक्तिमय 
वर्णनों में यह कुशलता है, जो 'द्वासोन्सुख काछ! के अन्य कवियों में नही 
पाई जाती। कालिदास स्वभावोक्ति के सफल चित्रकार हैं। महाकाव्य 


शीरेरपानूप्मपाहरन्मनः स्व॒नान्तरादुन्मदसारसारवः ॥ ( १९ ४४ ) 
?. वक्रोक्तिजीवित, दृतीय उनमे प, प्‌. १३५-६ 
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में कालिदास के बाद मा का स्वभावोक्ति वणन आता है। पश्चम, एकादश, 
द्वादश तथा अष्टादश सर में स्वभावोक्ति के कई अच्छे चित्र हैं। एक दो 
उद्छ्त करना पर्याप्त होगा । 
गणडघमुज्स्तितवता पयस+ सरोष॑ नागेव लब्बपरवारणुना हतेव १ 
अस्सोषिरोधसि पुशुप्रतिमावभागरुद्घोरुदन्तमुसलप्रसर निषेते ॥ (५.२६ ) 
“कोई हाथी नदी के किनारे पानी पी रहा है । इसी समय उसे दूसरे 
मस्त हाथी के मद्जर की सुगन्ध आ जाती है। वह गुस्ले में होकर सूँड में 
भरे पानी को वापस गिरा देवा है, और तेजी से अपने दोतों को जमीन पर 
अड़ा कर, दाँतों के बीच के भारी भाग ( अतिमान ) से रुका हुआ जमीन 
पर मिंर पड़ता है ।” 
दुर्दान्‍्तमुत्लुत्य निरस्तसादिवं सहासहाकारमल्लोकयज्जन; ) 
पर्याणतस्खस्तमुरोविलम्बिचस्तुरज्नमं प्रद्वुतमिकया दिशा ॥ ( ९१२,२२ ) 
भकेसी विगडैछ घोड़े का रूवा छटकता डुआ पत्थवन ( काठी ) ढीला 
हो गया है । उसने तेजी से उछुछ कर अपनी पीठ पर बेठे सवार को जमीन 
पर फेंक दिया है, और वह एक ओर भग चला है । छोग घोड़े की इस स्थिति 
को देखकर हा हा करते हुए हँस रहे है । 
एक चित्र और देखिये--खंचरों की गाड़ी चली जा रही है । पीछे से 
कोई हाथी आ रहा है, और उसके सूत्कार (सूँ से ) को सुनकर उच्र 
जाते हैं । वे बिगड़ खड़े होते हैं । गाड़ी चलाने वाला व्याकुछ होकर रूगाम 
छोड़ देता है। खच्चरों को ढील मिल जाती है, वे उछुछ कर गाड़ी से बेठी 
अन्तःपुरिकाओं को गिरा देते है। सडक से दूर जाकर टकराने से गाड़ी 
हट जाती है। 


१, इसी तरह का एक दूसरा चित्र निम्न है, जहाँ द्वाथी से “आप झम हू जह्क दाषो से बरे खबर: खच्चर 
( खर:-गधा नहीं ) पर बैठी अन्तः्पुरिका जमीन पर अस्तव्यस्त दा में फेंक 


दी जाती हैं । 


१८६ संस्क्ृत-कवि-दशेन 


तस्ती समासत्तकरेणुसूत्कताशियन्तरि व्याकुलपुत्तरज्जुकें 


र्िप्तावरोधाइनमुत्मयेन गा विलदध्य लध्वी करमी वमझतु: ७ ६ ९२-२४ ) 


एकादश सर्ग के आतःकालवर्णन मे स्वभावोक्तिमय चित्र बहुत कसम 
है। पर इस चित्र से कितनी स्वाभाविकता है। एक पहरेदार ने अपना 
पहरा पूरा कर दिया है। वह अब सोना चाहता हैं। इसलिए दूसरे पहरेदार 
को--जिसकी बारी आा रही है--वार वार जगा रहा है। वह व्यक्ति नींद से 
शून्य स्पष्ट शब्दों में उत्तर तो दे रहा है, पर जागता नहीं । 
प्रहरकमपनीय रू निनिद्रासतोच्चे. प्रतिपदसुपठ्ठृत. केचचिज्जारू हीति १ 
मुहुराशिशुददर्णोी निद्रया शुन्यशुन्या दद॒दपि गिरमन्तवु ध्यते वो मनुष्य: 0 (१९.४) 


यद्यपि साथ के इन वर्णनों में किसी अलूंकार का कोई रेशा भी नहीं, 
तथापि स्वभावोक्ति स्वयं काव्य में रमणीयता संक्रान्त कर देती है। माघ 
का सच्चा कवि-हृदय इन वर्णनों से व्यक्त हो जाता है । 


प्रोदोक्तिमय अछकारों के अयोग सें माघ क्षत्यधिक कुशल हैं, इसका 
सकत हम प्रकृतितणन की अरूक्त कोटि के असंग में दे छ॒ुके हैं। उपमा,* 
उ्य्त्ता भर ञ 9 
» रूपक, अतिशञ्रयोक्ति, सहोक्ति, तुल्ययोगिता,' समासोक्ति," 
काव्यलिग, विरोध” जेसे अनेका भर्थालंकारों का सुन्दर प्रयोग माघ 
में मिल जाता ह। साध श्लेप के बडे शौकीन हैं। श्रीहर्प को अपनी 
'परीरम्भक्रीढा) ( श्छेप ) का घमण्ड हुं, पर माघ के शब्द-विलास की 
'परीरम्भक्रीडा! अपना अछूग सेदर्य रखती है। श्लेप-प्रयोग में माघ भारवि 
कि मल अल मम 5 
नच्रत, समस्तजनहासकरः करेणोयावत्खर- प्रखरमुछलयाब्वकार । 
तावच्चलासनविलोलनितम्बवरिम्ववि्धस्तवख्षमवरोधवघृ. पपात- ॥ ( ५.७ ) 
१ १.२८ ११९, २०। ६३ ४४७। ६ ११.८७] ८ १२.२७, २९, ५६ | 
>, 2/39७] 


छ “ठ, झ, ६० 2२,३2६ | ७ १२,७०९ | 


८ 22का 
४, 23,००७ ४75७ 
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से अधिक कुदल हैं । माघ के अन्य अलंकार भी श्लेष का सहारा लेकर 
आते हैं। कभी कभी तो उपसानोपमेय, भस्तुताप्नस्तुत, अक्वताप्रकृत पक्षों के 
अथह्वय को लेने में विभक्तिपरिणाम के बिना अर्थ प्रतीति नहीं हो पाती । 
उदाहरण के लिए निम्र पद्य ले लें, जहाँ केवछ श्लेष है, क्योंकि दोनों 
पत्त प्रस्तुत हैं :--- 

हस्तस्थिताखश्डितचक्रशालियं दिजेद्रकान्त श्रितवत्नसं श्रिया १ 

सत्यानुरजक्त नरकस्य जिष्णुदों गुणुन॒पा: शापह्लिणमन्वयासिषु: ॥ ( १२,३ ) 


हाथ सें चक्र की रेखा धारण करने वाले, शोभायुक्त वक्तःस्थल वाले, 
चन्द्रमा के समान सुंदर, सत्यशील, पुण्यात्मा ( नरकस्य जिष्णवः ) राजा 
लोगों ने हाथ में सुद्शन को धारण करने वाले,- चन्द्रमा के समान सुंदर, 
नरकासुर के जेवा श्रीकृष्ण का-जिनके वक्षःस्थल् पर लक्ष्मी का निवास है, 
ओर जो सत्यभामा में अनुरक्त हैं--उनके गुणों की दृष्टि से अचुगमन किया। 
समानगुणद्ील राजा कृष्ण के गरुड़ के समान रथ पर चढ कर रवाना होने 
पर ( दे० १९,२ ) उनके पीछे पीछे रवाना हुए ।' 

यद्यपि माघ के अधिकत्तर श्िष्ट प्रयोग किसी अन्य अलूुंकार के अंग बन 
कर आते हैं, तथापि माघ में शुद्ध श्लेष के भी अनेकों उदाहरण देखे 
जा सकते हैं।' 

शब्दालझ्लारों के अन्य प्रयोग भी माघ में मिलते हैं। यमक तथा 
चित्रकाव्य का संकेत हम कर चुके हैं। अनुप्लास की दृष्टि से माघ का पद- 
विन्यास बड़ा संदर है, उनके अस्सी भ्रतिशत पर्चों में अजुुभास की सुंदरता 
मिलती है। अनुआस तथा यमक का निशन्न उदाहरण विशेष प्रसिद्ध है। 


वसन्त का वर्णन है। वसन्‍्त के आगमन से समृद्ध माधवी छता के पराय से 
लक लक 


१६ दे०--३.५७, (५,८७५ आदि || 


छ ए 
१८८ संसकृत-कवि-दर्शन 


मस्त अ्रमरी उन्मत्त ध्वनि को धारण करती हुई स्थिर और मधुर अक्षरों र्मे 
गा रही है। 


,. मधुस्या मघुवोधितमाघवीमधुसमृद्धिसमेधितमेधया १ 
मधुकराज्नया मुहुरुन्भदध्वनिभुता निभुताक्षरमुलगे ॥ (६.२० ) 


छुन्हों के प्रयोग मे माघ, भारवि तथा कालिदास से भी अधिक कलाधादी 
है। हम बता चुके है, कालिदास के खास छुंद ६ हैं, भारवि के १२, माघ 
के १६। चत॒र्थ सर्ग मे माघ ने अनेकों छुन्दों का प्रयोग किया है । हरविजय 
के कवि रत्नाकर के चसन्‍्ततिलका छंद की चषेमेन्द्र ने म्रशंसा की है। माध का 
घसन्ततिरका छुद्‌ का अ्रयोग उससे कम सुंदर नहीं है। वसनन्‍्ततिलका 
( पचम सर्ग ) तथा मालिनी ( एकादश से ) साध के अत्यधिक 
सुंदर शयोग हैं । 

माध का पदविन्यास भोर शेली संसक्ृत कवियों में अपना सानी नही 
रखती । कालिदास की शेठी सरल, स्वाभाविक ओर कोमल है, माघ की 
शेठी धीर और गम्भीर । माघ का समासान्तपद्‌-विन्यास उनकी शेली को 
गंभीरता और उदात्तता ( ४िप0॥770फ &70 87४70607 ) अदान करता च्ठ | 
कालिदास की शेली माकूव की समतल भूमियों की याद्‌ दिलाती है, जहाँ 
पाठक को उतार-चढ़ाव के साथ नहीं चलना पढता। माघ की शेली 
जराबी पतमाछा की याद दिलाती है, जहाँ सघन निकुञ्ल, उज्ज्वल 
अधित्यकाएँ, संदर उपत्यकाएँ, विशाल चोटियाँ और कोमछ शिल्ाये हैं,' 
जिनके सेवन के लिए पव॑त पर उतार-चढ़ाव करने की भेहनत करने की 
जुरुरत है। पर पर्चत की यात्रा का भी अपना अलग मज़ा है। माध की 

2 सकेत--- 





दन्तोज्जास विमलोपल्मेखलान्ताः सद्गरत्नचित्रकटकासु बहलत्ितम्वाः । 
भरिमन्‌ भजन्ति घप्रलकोमलगण्टरीला नाये सु ॥(४. ४०) 


: महाकवि सांघ १८९ 
शेली में इसी कोटि का आनन्द्‌ मिलता है। कालिदास की शैली में कोकिल 
की काकली है, पर माघ 'प? को छोड़ कर 'घ? पर बढ गये मारूम देते हैं। 
उसका संगीत पंचम की कोमलछता की अपेक्षा धेवत की गंभीर धीरता को 
व्यक्त करता है। कृष्ण के मागर्धों की भाँति माघ की रागिनी भी पंचम! 
का 'पीडन! ( परित्याग ) करती जान पड़ती है।' 

माघ के पदविन्यास सें गोडी की विकट्वन्धता होते हुए भी एक 
आकर्षण है। माघ के पश्चाद्धावी कई कवि उनकी वर्ण्य शेली एवं पद्विन्‍्यास 
से प्रभावित हुए हैं । रत्नाकर का 'हरविजय”' तथा हरिचन्द्र का 'धर्मशर्मा- 
भ्युद्य ३ म्राघ की शेली ही नहीं, भा वो एवं कल्पनाओं के ऋणी हें । थे 
दोनों माघ से पिछले खेवे के असिद्ध महाकाव्यों में गिने जाते हैं।' इन 





१, सकेत-- 
श्रुतिसमधिकसुच्चः पत्मम पीडयन्तः सततम्रपभह्दीन मिन्नकीकृत्य पडजस्‌ । 
प्रणिजगदुरकाकुश्रावकर्रिनग्धकण्ठाः परिणतिमि तिरात्रैमोगवा माधवाय || 
(११, १) 
२. तुलना की दृष्टि से रत्नाकर की शैली देखिये-- 
कण्ठश्रिय कुबलयस्तवकामिरामदामानुकारिविकटचछविकालकूटाम्‌ । 
विश्रत्सुखानि दिशतासुपहारपीतधूपोत्थधूममलिनामिंव घूजटिव: ॥ 

( हरविजय, १. १ ) 
स्पष्टोछ्सत्किरणकेसरसूर्यबिबविस्तीर्णकर्गिकमथी दिवसारविन्दम्‌ । 
श्िष्टाष्टदेग्दलकलापमुषावतारबद्धान्धकार मघुपावलि सचुकोच ॥ 

( वही- १९. १ ) 
३. हरिचन्द्र के धर्मशर्माम्युदय की शेली देखिये-- 
अवाप्य सर्पाधिपमौलिमैत्री छत्रधुति तन्वति यत्र इत्ते । 
धप्ते समुत्तेजितशातकुम्भकुम्भप्रभा काग्चन काम्नाद्रिः ॥ ( १. ३ ) 
७. माघ की शैंली में एक क्षणिक नशा है, जो नये अभ्यासशील नन्‍्य क्ति को 
अपनी और आक्ृष्ट कर छेता है। र॒त्नाकर ने यह दावा किया था कि उसके काव्य को 
पढने पर अकवि शिशु भी कवि हो सकता है, और कवि तो महाकवि वन सकता है 


१९० संस्कृव-कवि-द्शेन 


कार्यों के अतिरिक्त नेमिचरित, चन्द्ृप्रभाचरित जैसे अनेक जन कार्च्यों में 
साध का प्रभाव स्पष्ट परिछक्षित होता हैं। संस्क्रत महाकार््यों की परम्परा 
भे कालिठिस के चाद दूसरा सवाक्त व्यक्तित्व माघ का है। कालिदास का 
काव्य शेक्सपियर की भाँति भावप्रधान है, साध कह काव्य सिल्‍्टन की साँति 
अत्यधिक जलंकृत है। शेली के शब्दों में, जो उसने मिल्टन के लिए पयुत्त 
किये हैं, माव को हम अलंकृत शब्दों का उद्धावक ( 076&007 0६ 0णा&/8 
7707002:5 ) कह सकते हैं 





(अपि शिशुरकवि कवि प्रसाढदाहूवति कविश्व महाकवि- क्रमेण )। जहाँ तक 
कलावादी कवितापद्धति का ग्रब्न है, निःसन्देह माघ उस ढरे की कविता वनाने के 
अभ्यास को देने में र॒त्नाकर से कम सफल नहीं हैँ। आज से रूगसग ७-८ वर्ष 
पूर्व माध की शेली का नशा इन पड्डियोँं के लेखक पर भी छा गया था ओर एक 
मदहाकान्य लिखने की योजना की गई थी, किन्तु चार सर्ग लिखने के वाद सौन्दर्य 
शास्त्रीय विचारों के परिवर्तन के कारण उसे छोड देना पडा । पाठकों के मनोरक्षन 
के लिए यहाँ तीन चार पद्य उद्धृत किये जाते है । 

काश्मीरजामृगमठोछसित्त शरीर नील्वाध्सुर धनपतेग्रेहिणी सुवेर म्‌ 

हित्वा कुवेरमनुरअयति सम नून सौन्दर्यवर्य्ृगयामिरता रमण्य* ॥ (१? १५) 

दिग्दक्षिगा यमकलत्रमिवात्र हथ्सान्द्रानुल्प्तिमल्यागुरुक्नोमि शुम्मम्‌ । 

मत्तेमकुम्भयुगमाठधती सलीलं रोमाश्षिचन्दललतातनुरालिलिड ॥ ( १, १६ ) 

गम्भीरधीर निनद्ष्वनिताम्वुठानामालोक्य मेचकरमय्यी ततिमम्बुवर्ष । 

अदापि तद्गजघटापटल्स्य शेतते भीत्या स्मरन्‌ हरिरिहोप्तलूमन्दुरायाम॥ (१. २०) 

रन्मापि तदझुवनतनिष्कुटमेत्य सद्यो रोमाज्िताउन्र कुचसूनगुलुच्छकम्प: । 

किम्पाणिपष्ठवविद्ासमरैरिमस्य वामुप्य नौ दितिसुतस्य जहार चेत ॥ (१ १८) 


( शुम्भवधम? से ) 


महाकवि श्रीहषे 


संस्क्रत महाकाव्यों में माघ हासोन्‍्मुख काल के काव्यों के पथप्रदर्शक 
रहे हैं । माघ में हमने अशध्वघोषठ और काछिदास की काव्यपरस्परा से विच्छेद 
देखा था, ओर माधोत्तर काल के महाकाव्यों में यह विच्छेद अधिक से 
अधिक बढ़ता गया। माघ की कृत्रिम आलूुंकारिक शेली की ओर बाद के 
महाकाव्य जितने आक्ृष्ट हुए, उतने उनकी काव्यशक्ति की ओर नहीं। 
महाकाव्य ज्ञाब्दिक उसत्कार, विविध छुन्दःप्रयोग, आलूुंकारिक ज्ञान के 
अद्शन ओर पाण्डित्यप्रकाशन के क्षेत्र समझे जाने छगे। माघोत्तर काल के 
महाकाव्यों में हम दो तरह के काव्य देखते हैं, एक कोटि के काव्य आमूलचूल 
चित्रकान्य हैं, जिनमें नलोदय, युधिष्टिरविजय आदि यमककात्यों को, तथा 
*राधवपाण्डवीय,” 'राधघवनेषधीय” जेसे श्लेष-काव्यों को लिया जा सकता 
है। इन चित्रकाव्यों में कविराज के 'राघवपाण्डवीय” ने विशेष ख्याति प्राप्त 
/ की है। दूसरी कोटि के कार्यों में चरित कार्यों का समावेश किया जा 
सकता है। यद्यपि चरितकान्यों के अतिरिक्त अन्य काव्य भी लिखे जा रहे 
थे, और कई चरित काव्य, राजाओं से संबद्ध न होकर (जेसे महू का 
श्रीकण्ठचरित ) पौराणिक इतिवृत्तों से संबद्ध थे, तथापि इस काल में कवियों 
का ध्यान अपने आश्रयदाता ओर उसके वंश पर महाकाव्य लिखने की 
ओर भी जाने लगा था। संभवतः इस कोटि का प्रथम काव्य वाक्पतिराज 
का “गउठडबहो” माना जा सकता है। माघ के बाद लिखे गये चरितकाब्यों में 
विह्ण का विक्रमाइदेवचरित, तथा पद्मगुप्त का नवसाहसाइचरित भसिद्ध 
हैं। श्रीहृष के ही समय के आसपास जयानक ने 'पृथ्वीराजविजय” सहाकाब्य 
लिखा था। चरित कार्यों की परम्परा संस्कृत में १६-4७ वीं श्ती तक चलती 


न पं 
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रही है। साधोत्तर काल के ड्रन महाकाच्यों से पाण्डित्य प्रदर्शन, कल्पना की 
उडान और शड्वार के विलासपूर्ण चित्रण के कारण जो काव्य अत्यधिक 
प्रसिद्ध हो सका, वह हे--श्रीहर्पष का नेषधीयचरित | 


श्रीहप के समय सें उत्तरी भारत कई राज्यों में चेंटा हुआ था। इन 
राज्यों में श्रसुख शक्तियाँ अजमेर व दिल्ली के चोहान, कन्नोज (या काशी ) 
के गहडवाल या राठोड, छुन्देलखण्ड के परमार, और बंगाल के सेन थे । 
ये परस्पर छडढा करते थे। श्रीहप॑ के आश्रयदाता जयचन्द्र का दिल्ली के 
पृथ्वीराज, तथा चुन्देडखण्ड ( काल्जिर ) के परमारों से वेमनस्य था। ये 
एक दूसरे के राज्य को हडपने की चेष्टा मं थ। इधर मुसलमानों के जाक्रमण 
होते जा रहे थे ओर इसी काल मे दिल्ली, कन्नौज, तथा बंगाल को सुसलमानों 
ने जीत कर भारत में इस्कामी साम्राज्य की नींव डाली थी। राजाओं का 
परस्पर वेमनस्य और विल्सिता ही उनके अधःपतन का कारण बनी थी। 
वे वीर थे, किन्तु विछासिता ने उनकी चीरता को ज्ुण्ण बना दिया था। 
जयचन्द्र ( जयन्तचन्द्र ) के पितामह गोविन्दचन्द्र के अन्तःपुर सें ५७० 
रानियाँ धी | बगाल के सेन सी अत्यधिक विलासी थे, इसका सकेत हम 
जयदेव के परिशीलन पर लिखते समय करेगे। प्रथ्वीराज वीर होते हुए भी 
कम विलासी न थे, और यदि चन्द के प्रथ्वीराजरासो की सभी कथाओं सें 
इुंड भी सत्यता हो, तो ऐसा कहा जा सकता है कि उनके कई रानियाँ थी। 
राजा ही नहीं, सामन्तों तथा सभासदों का, सभापण्डितों और कवियों का-- 
समस्त अभिजातवर्ग का--जीवन इतना विलासी हो गया था, 
के भावी अधःपतन का साज्षात्‌ कारण साना जा सकता हैं । श्रीहर्ष का 
नंपधीय उस काल के विछासी वातावरण के चित्रण में भाध से भी अधिक 
बढ़ा चढा दिखाई देता है। नेपधीयचरित का समाज हिन्दुओं की गिरती 
हुई दशा का चित्र देने में सहायक सिद्ध होता है। ॥ 


कि वह समाज 
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श्रीहष की तिथि और व्यक्तित्व 


श्रीहष की तिथि के विषय में हम अन्धकार में नहीं हैं। श्रीहषं ने सवयु 
यह बताया है कि वे कान्यकुब्मेश्वर के सभापण्डित थे, ओर इन्हें सभा में दो 
बीडे पान के दिये जाने का सम्मान प्राप्त था।" नेषधचरित की भूमिका 
में महामहोपाध्याय पं० शिवदत्त जी दाधिसथ ने ऐतिहासिक प्रसाणों 
के आधार पर यह सिद्ध किया है, कि श्रीहृष कान्यकुब्जेश्वर विजयचन्द्र 
तथा उनके पुत्र जयन्तचन्द्र के सभापण्डित थे। ये जयन्तचन्द्र ही इतिहास 
में जयचन्द के नाम से विख्यात हैं, जिनकी पुत्री संयोगिता का अपहरण 
महाराज पृथ्वीराज ने किया था। श्रीहर्ष के समय इनकी राजधानी कन्नोज 
न होकर काशी थी, यद्यपि ये कन्नौज के ही राजा कहलाते थे। विजयचन्द्र 
तथा जयन्तचन्द्र का राज्यकाछ १३५६ ई० से छेकर ३१३९३ ई० तक 
माना जाता है। अतः निश्चित है कि श्रीहर्ष बारहवीं शताब्दी के उत्तराधे 
में विद्यमान थे । 


श्रीहर्ष ने काव्य में अपने वेयक्तिक परिचय के विषय में लिखा है । 
ये 'हीरः तथा 'मामब्नदेवी' के पुत्र थे।' किंवदन्तियों के अनुसार न्याय- 
कुसुमांजलि के प्रसिद्ध छेखक नेयायिक उद्यनाचार्य के साथ इनके पिता 
श्रीहीर का शाख्रार्थ हुआ था, जिसमें वे परास्त हो गये । इस पराजय से 
छरूजित होकर हीर ने अपना देह छोड़ दिया और मरते समय पुत्र से यह 
कहा कि चह उसके शज्चु को शास्प्राथ में हरा कर बदला छे। श्रीहर्ष 


ने पण्डितों से शा्ों का अध्ययन किया और त्रिपुरसुन्द्री की आराधना के 
______________॒_॒_[॒॒ ७ ७ ७ | _ _टन्‍यपफहफ/ख/।/)-७फ७-प७हक्‍फखड- 
१, ताम्बूलद्वयमासन च लमते यः कान्यकुब्जेश्वरात्‌ ॥ ( २९. १५३ ) 
२, श्रीहृर्ष कविराजराजिमुकुटालब्डारहीरः सुतम्‌ । 
श्रीद्वीरः स॒षुवे जितेन्द्रियचर्य मामछदेवी च यम्‌ ॥ ( १. १४५ ) 


१३ 


मे ॥ 
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लिए 'चिन्तामणिः मंत्र का एक वर्ष तक जप किया ।' देवी ने प्रसक्ष होकर 
उन्हें अपराजेय पाण्ठित्य प्रदान किया। श्रीहृप वर म्राप्त कर विजयचन्द्र की 
सभा में गये, पर उनकी वाक्शेली को कोई सी न समझ पाया। फलताः 
निराद् होकर उन्होंने पुनः देवी की आराधना की। देवी ने प्रसन्न होकर 
कहा “अच्छा रात को सिर गीला कर दही पी लेना, कफ के गिरने के साथ 
तुम्हारा पाण्वित्य कम हो जायगा / श्रीहप ने ऐसा ही किया। इसके वाद 
श्रीहर्प विजयचन्द्र की सभा में गये, ओर वहाँ उन्होंने निम्न पच्च में राजा 
की स्तुति की-- 
गोविन्दनन्दनतया च वुर्भश्रया च सास्मिन्‌ नुपे कुरुत कामधिय तरुएय+ १ 


9” ५८:2// »( [२१ 


*! अकोकरोति जगता विजये समर: लीसलीजन पुनरनेद विधीयते छो ॥ 


तरुणियाँ राजा विजयचन्द्र को केचछ इसीलिये कामदेव न॑ समझ ले, 
कि यह गोविन्द का पुत्र है ( कामदेव भी अद्युन्नरूप में गोविंद ( क्ृंप्ण ) के 


१ नपवीवचरित के चतुढंश सगे में श्रीहृ५पं ने इस 'चिन्तामणि? मन्त्र का 
संकेन किया हैं । सम्मवत' इसी के आधार पर इस क्िवदन्ती कौ रचना की गई 
हो | नपव के चतु्दश सर्ग के ८5, ८९, तथा ५० पद्य में सरस्वती के मुँह से श्रीह्ष 
ने चिन्तामगि मन्त्र की अद्मुत शक्ति का परिचय दिलाया है। ८८ व॑ पद्य की टीका 

नारायण ने इस मन्त्र को ढढ़ना भी चाहा है, जिसका स्वरूप गशप्तरूप से इस 
पथ मं दिया गया माना जाता है । नारायण ने इसे 'हीं? या 'झ्लों! दोनों में सै कोई 
एज माना है। मन्त्र की अद्भुत झक्ति का सकेत ९० पद्म में स्वेंय सरस्वती के मुँह से 
वो दिलाया गया है :-- लाल मर इस मन्त्र का जप करने वार जिस किसी के 
मिर पर हाथ रस ठे, वह भो एकदम कवि वन जाता है और रमणीय पत्तों की 
रच्ना करने ठगता है ।? 

तत्याप्त वत्सरान्ते शिरति करमसी वस्य कत्यापि धत्ते । 

भोअपि छोकानकाण्डे रचयति रचिरान्कीतुक इच्चमस्याः॥ (१४. ९० ) 


,_ न विवेचन का ताल्यये चह है किद्रस तरह की किंवदन्तो का बीज स्वय 
नपंद म हो ६ । 
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युत्ने हैं ), ओर शरीर से ( कामदेव जेसे ) सुन्दर है। कामदेव में और इस 
राजा सें एक तात्तविक भेद है। कामदेव तो संसार को जीतने के लिये 
ख्रियों को अख्र बनाता है, ओर॑ यंह राजा युद्ध सें छड़ने आये हुए 
अंखधारी शबत्चु-वीरों को पराजितं कर (यां भगा कर ) स्री के समान 
पुरुषत्वरहितं बना देता है। 

इसके बाद श्रीहर्प ने अपने पिता के शत्रु उस पण्डित को देख कर भी 
एक पद्य पढ़ा, जिसका भाव यह था कि श्रीहष की सुकुमार साहित्य तथा 
दृढ न्‍्यायबन्ध से जटिल तक में एक-सीं क्षमंता है,' वे किसी भी क्षेत्र से 
उसे प्रास्त कर सकते हैं। श्रीहर्प के पाण्डित्य से झेप कर वह पण्डित भी 
उनकी स्तुति करने रण गया, और राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना 
सभापण्डित बना लिया | ० 

सुना जाता है कि रांजा के कहने पर कवि श्रीहृष ने नेषधीयचरित की 
रचना की । काव्य की परीक्षा के लिए श्रीहर्ष को काश्मीर जाना पड़ा; जहाँ 
स्वयं देवी शारदा ने पहले तो इसलिए रुष्ट होकर काव्य को फेंक दिया कि 
लोक में कुमारी के रूप में असिद्ध सरस्वती को श्री हे ने विष्णु की पत्नी 
थोषित किया था, पर बाद में असन्न होकर काव्य को स्वीकार कर दिया । 
यह भी किंवदंती है कि प्रसिद्ध आलंकारिक_मम्मद_श्रीहर्ष के सामा थे। 
श्रीहष ने काश्मीर यात्रा के समय यहं ग्रन्थ उन्हें भी बताया था, ओर मम्मट 
ने काव्य को देखकर कंहा कि यदि यह अंथ पंहले मिलता, तो काव्यम्रकाश 


१. साहित्ये सुकुमारवस्तुनि इंडन्यायग्रहग्नन्थिके 
तके वा मयिं संविधातरि सम॑ छीलायते भारती । 
शय्या वास्तु मृदूत्तर॑चछदवती दर्भाकुररास्तृता है 
भूमिवाँ हंदयद्गमों यदि पतिस्त॒ुल्या रतिय पिताम॑ ॥ 

२, इस पद्य को आगे पदलालित्य के उदाहरण रूप में देखिये । 


धर ए 
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के टोपप्रकरण के लिए रूच्य ( उदाहरण ) ढंढ़ने की दोद़धूप न करनी 
पढती । इस किंबदन्ती में तात्विक आधार यह जान पढ़ता है कि पाण्डित्य, 
पदुछालित्य, कर्पना की अनूठी सूझ के होते हुए भी नेषघ में कई दोप हैं । 
इनमें से पुनरुक्ति ( दमयन्ती के नखशिख का बार बार वर्णन ), उन्दोम॑ग, 
ः ध्युतपस्क्ृति जादि अनेक दोप देखे जा सकते हैं। नेपध के दोषों सें पण्डित- 
मण्ठली में निम्न पद्म विशेष प्रसिद्ध हे, जहाँ हंस को दमयंती के पास 
भेजते समय नल की उक्ति में ऐसे प्दों का भ्रयोग है, जिनके पदच्छेद में 
थोढ़ा हेर फेर करने पर ही अमंगलाशछीछ की ज्यंजना होती है । 


तद वत्नि बतेता शिदं पुचरस्तु त्वरित समागमः १ 
अधि साधय साधयेप्सितं स्मुरणीया: समये द॒र्य वय; ॥ (२.६२ १ 
'हे हंस । तुन्हारा माग कल्याणमय हो | हसारा समागम शीघ्र ही हो । 
जाओ, हमारी इच्छा को पूर्ण करो। दमयन्ती से मिलते समय हमारी 
याद रखना ।! 
इसी का दूसरा अर्थ यह होगा--हे हंस ! तुम्हारे सार्ग का कल्याण हट 
जाय ( तव शिव वर्त्म निवर्ततां ), तुम फिर छौटकर न आओ (सच्व॑मा 
जागमः) है रोगग्रस्त हंस ! हमारी इच्छा को प्रान करना (हे साथे ! ईप्सितं 
असाधय); और हमें हमारे बाद याद करते रहना (वर्य समये स्मरणीयाः) ॥ 


तैषधीयचरित एवं अन्य कृतियाँ 
नेपध के भत्येक सर्ग के अंतिम पद्य में कवि ने अपनी अन्य रचनाओं 
का संकेत किया है। इनसे स्थेर्यविचारप्रकरण, विजयप्रगस्ति, गौठोचीशाकल- 
प्रशस्ति, नवसाहसांकचरितचस्पू , शिवशक्तिसिद्धि और खण्डनखण्डखाथ 


बल ्ह कक 
प्रसिद्व ईं। इन रचनाओं में केवछ अंतिम रचना दही उपलब्ध है, जिसमें 
श्रीहप ः नेयायिक् तकंशंली +& 
श्रीहप ने नेयायिक तर्कशल्री के द्वारा न्याय के सिद्धान्तों का खण्डन कर 
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अद्वेत वेदान्त की स्थापना की है । शंकरोत्तर वेदान्त के ग्रन्थों में खंण्डन- 
खण्डखाद्य का अत्यधिक आदर है। कहने को तो यह ग्रन्थ 'मिश्री का खाद्य! 
है, पर दर्शन, विशेषतः दर्शन की नेयायिक शेली, को न जानने चाले छोमो 
के लिये ये मिश्री के टुकड़े बडे मेंहगे हैं, जो अनश्यस्त खाने वाले के दांत 
भी तोड़ सकते हैं। श्रीहर्ष अछ्लेत वेदान्त के अपूर्य पण्डित हैं, उन्हे सच्चे 
शब्दों में दाश निक कहना तो ठोक न होगा। अक्वेत वेदान्त ही नहीं न्याय, 
मीमांसा, आदि आस्तिक दर्शन चार्चाक, और बौद्ध जेसे नास्तिक दर्शन, 
व्याकरण आदि सभी शाख्रों का प्रगाढ पाण्डित्य उनके काव्य में स्पष्टतः 
परिलज्षित होता है, तथा इनके आवश्यक ज्ञान के विना श्रीहर्ष के काव्य का 
चमत्कार बुद्धि की पकड़ में आना मुश्किल है। जेसा कि हम आगे बतायेंगे, 
श्रीहृष के काव्य के कई अप्रस्तुतविधान इसी विद्याल शास्त्रीय ज्ञान से लिए 
गए हैं, जिनकी कल्पना उनके मूल खोत को जाने विना समझ मे नही आ 
सकती | इस दाह्ंनिक ज्ञान के अतिरिक्त श्रीहं में कामशारत्र का भी प्रयाद 
पांडित्य है और इस दृष्टि से वे भारवि और माघ को भी पीछे छोड़ देते हैं । 


_>>नेषधीयचरित २२ सर्ग का बहुत बड़ा काव्य है, जिसके अत्येक सर्ग में 
सी से ऊपर पद्य हैं। $३ वें और १५ वे सर्ग को छोड़ कर, छिनर्से केवर 
७ तथा ६६ पद हैं, बाकी सभी सर बड़े हैं, कई मे तो ३५० प्यों के लगभग 
हैं। महाकाव्य के इस विशाल आलवाल को देखते हुए श्रीहष॑ ने नलचरित 
से सम्बद्ध जितनी-सी कथा ली है, वह छोटी है । दुमयन्ती तथा नल के प्रेम 
को लेकर उनके विवाह और विवाहोपरान्त क्रीड़ाओओं जआादि का वर्णन कर 
काव्य को समाप्त कर दिया गया है। प्रथम सर्ग में नल का वनविहार वर्णित 
है। दूसरे सर्ग में हंस के द्वारा दमयन्ती के सौन्दर्य का वर्णन तथा चल 
के कहने पर कुण्डिनपुरी जाने का उल्लेख है । तीसरे सर्ग में हंस दसयन्ती के 
पास जाकर उसे नल के प्रति अनुरक्त बना देता है। चतुथथ सर में दमयन्ती 


मर ए 
बंद संस्क्ृत-कचि-दशन 


के नलगुणश्रवण-जनित पू॑रागसूचक वियोग की दशा का ऊहोक्तिमय 
वर्णन है। पांचवें सर्ग में इन्द्र, अमि, वरुण और यम नल को दमयन्ती के 

पास दूत बनाकर भेजते ह। छुठे, सातवें, आठवें तथा नव सर्ग में नल का 
वहाँ जाने का वर्णन और दमयन्ती का नखशिख-चित्रण है, वह देवताओं 

के सन्देश को उसयन्ती से कहता है। दमयन्ती न को छोड़कर उनका 
वरण नहीं करना चाहती । दुखी दमयन्ती रोने छय जाती है। तब नर 
प्रकद होकर अपना असली परिचय देता है। दसवें सर्ग में स्वयंवर के पहले 

दमयन्ती के श्टगार का वर्णन है, व्यारहर्वे और वारहवें सर्ग में स्वयंवर सें 

आये राजाओं का वर्णन है। तेरहवें सर्ग में नल का रूप धारण कर आये 

हुए चारों देवताओं ओर न का शिष्ट वर्णन है। चौदहवें सर्म में दसयन्ती 
वास्तविक नछ का चरण करती है। पन्द्रहवें सर्ग में विवाह से पूर्व वर वधू 
के आहाये प्रसाधन का वर्णन है। सोलहवचें सर्म में दोनों के पाणिग्रहण, और 
ज्योनार का विस्तार से चर्णन है। सतरहवें सर्म से देवता छोग स्वर्ग को 
जाते समय रास्ते मे कलियुग को देखते है । कलि नास्तिकवाद का प्रतिष्ठापन 
करता है। देवता उसका सण्डन करते हं। अठारहवे सर्म सें नल और 
वमयन्ती के श्रथम समागम का वर्णन है। बाकी ४ सर्गों सें राजा-रानी की 
देनंदिनचर्या का वर्णन है, जिसमें देवस्तुति, सूयोद्य और विरासमय च्ाहू- 
क्तियों के सरस चित्र हैं। काव्य यहीं समाप्त हो जाता है। कुछ विद्वानों के 
मतानुसार नेपध मे सौ सर्ग थे, किन्तु यह किचदंत्ती ही प्रतीत होती है। 


३] 

भसपध पर काव्य परम्परा का अभाव 
श्रीहवए ने अपने काव्य का इतिवृत्त महाभारत से चुना है, किन्तु नल के 
समस्त इतिव्रत्त को न घुन कर, केचछ उसकी कथा के 'प्रेमगाथा? चाले अंश 
को हर लिया गया है। किंवदन्तियाँ भले दी श्रीहप की कृति को सौ सर्ग का 


मानती रहें, हमे ऐसा जान पढ़ता है, कवि का हरादा काब्य को यहीं समाछ 
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कर देने का था। पर महाभारत की कथा को नेषध ने तत्कालीन'लछोक साहित्य 
की प्रणय गाथाओं से मिश्रित कर दिया जान पड़ता है। श्रीहष के काल में अप- 
अंश, तथा देशभाषा के कार्व्यों में कई छोक कथाओं की प्रणय गाथाएँ स्थान पा 
रही थीं। नलदुमयन्ती की कथा पोराणिक होते हुए भी लोककथा के रूप में भी 
प्रचलित थी। श्रीहषे को इन दोनों स्रोतों से प्रेरणा मिली ही होगी। थयपि 
श्रीहर्ष जेसे प्रकाण्ड पण्डित में, जिनका समाज अत्यधिक संकुचित था, 
लोक-साहित्य का प्रभाव ढुँढ़ना कुछ लोगों को जबर्द॑स्ती छंगे, तथापि हमने 
श्रीहष में ही सर्वत्रथम कुछ ऐसे भावों को देखा है, जो छोक साहित्य से 
लिये जान पड़ते हैं । उदाहरण के लिए हम निम्न पद्य ले ले ः--- 


थे काकुवाक्यैरतिवाममंगज॑ द्विषत्सु याचें पवन तु दक्तिणम्‌ १ 
दिशापि मद्ठस्म किरत्वयं तया प्रियो यया वेरविधिदधावधिः ॥ ( ६,६३२ ) 
इन्द्रादि के संदेश को सुन कर दुखी दमयन्ती कामदेव को उपालस्भ दे 
चुकने के बाद कह रही है। मुझे विरही के शत्रु चन्द्रादि के श्रति काकुवाक्यों 
का अयोग कर शत्रुभूत ( वाम ) कासदेव की याचना नहीं करनी चाहिए । 
यदि सुझे किसी से कुछ माँगना है, तो में उदारहृदय ( दक्षिण ) पवन से 
ही याचना क्यों न करूं ? यह दक्षिण दिशा से बहने चारा पत्रन सेरे जल 
जाने के बाद मेरी भस्म को उसी ओर उडा दे, जिस दिल्ला में मेरा प्रिय है । 
यदि कोई यह शंका करे कि दक्षिण पवन भी तो तेरा शत्रु है, वह तेरी 
याचना स्वीकार क्यों करेगा, तो शन्चुता केवल मरने तक ही रहती है, शज्ञु के 
मर जाने पर शच्जचुता का भी अन्त हो जाता है। अतः पवन ग्रेरा शत्रु होने 
पर भी आखिर उदारहदय है, इसलिए मेरे मर जाने पर वेर भूल कर मेरी 
याचना को पूरी कर देगा । 
इसी तरह का भाव हमें जायसी के पद्मावत में मिलता है, जहां नाग- 
मती पवन से ठीक ऐसी ही प्रार्थना करती है ;-- 


२०० संसक्ृत-कवि-दशेन 


यह ठन जाएं छार हैं, कहों कि पंदन उडाय १ ह 
मकु तेहि मारग उडि परे, कत घरे जेंहि पाय॥ ( चाश्मती दिरहवर्णुन ) 


ऐसा प्रतीत होता है, यह भाव लोकगीतों से छिया गया है। श्रीहष ने 
इसे इसी परम्परा से पाया होगा, और जायसी को भी यह भाव अपने काल 
की लोकगीत परम्परा से ग्राप्त हुआ दे । जायसी को श्रीहरप का ऋणी मानने 
की भूल में फेंसना आंति होगी। दोनों का मूललोत एक ही है। 

श्रीहर्प कालिदास तथा माघ से पूर्णतः प्रभावित हैं । नेषध के ११,१२, 
१३ तथा १४ वे सर्ग का स्त्रयंवर वर्णन रघुवंश के इन्दुमती स्वयंवर वर्णन 
प्रभाव है। रघुवंद के स्वयंवर में इतनी दूर की उढान नहीं है, जितनी 
नेपध से, जहां नाग, यक्ष, गन्धवे, राक्षस, देवता सभी सम्मिलित होते हैं । 
रघुवर्श के स्वयंवर वर्णन का प्रभाव फिर भी कई स्थानों पर स्पष्ट है। रघुवंश 
में पाण्ठ्य को काले रंग का बताया गया है,' नेपध में भी पाण्ड्य ठेश का 
राजा काले ही रंग का वर्णित है।' इतना होते हुए भी रघुवेंश का स्वयंवर 
कथाग्रवाह फो गति देता है, वह कथा का एक अग-सा है, जब कि नेषध 
का वर्ण मुक्तक राज-स्तुतिपा्ठों का रूप लेकर आता है। भेरा अनुमान है, 
श्रीहप ने राजा की स्तुति मं समय समय पद्य लिखे होंगे, और अनेक समय 
उन्हें सभा सें सुनाया होगा। ऐसे ही कई पद्म १२ थे सर्म सें जोड दिये गये 
है। १२ दें सर्ग के शार्दूलविक्रीडित छुन्हों के विषय मे मेरी यही धारणा है । 
स्वयंवर का इतना जधिक विस्तार से वर्णन कथाप्रवाह को बिलकुल रोक 
देता है। कालिदास का दूसरा प्रभाव १७ वें सर्म के दुसयन्ती *ट्वारवर्णन में 

8 इन्दोबरब्यामतलुनूंपी्सी तर तेचनानी शोधध्र[्]77- श्न्दीवरव्यामतनुनृपोध्सो त्व रोचनागौरशरीरयष्टि । 


सन्यीन्यशोमापरिवृद्धये वा योगस्तडित्तोयदयोरिवास्तु 


किला स्तु॥( रघु० ६.६५ ) 
' शशस ढासी गितविध्‌ विदर्भजामितो नन्ु स्वामिनि पश्य कोतुकम । 
वदेष सौधागननंदे पटाश्चले चलेडपि काकस्य पदार्पणग्रह ॥( ने० १२.२१ ) 
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है, जहां विवाह के पूर्व चघू की सजाया जा रहा हल | इस पर कुसारसस्थव्‌ कै 
सप्तम सर्स का प्रसाव है। नेषध का अष्टादृश सर्ग स्पष्टलः कुमारसस्भव के 
अष्टस सर्ग से प्रसावित है। यहाँ पर यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा 
कि कालिदास तथा श्रीहर्ष के अतिरिक्त केवछ एक ही संस्कृत कवि ऐसा है, 
जिसने इस तरह वरवधू के प्रथम समागम का चर्णन किया है-बह है, कुसार- 
दास । कुमारदास ने जानकी हरण के अष्टम सर्ग में उसी पद्धति का आश्रय 
लिया है, जो कुमारसंभवके अष्टम सर्ण सें पाई जाती 8। खाली चर्णन ही 
नहीं, श्रीहरष ने इस सर्ग में कालिदास के रथोद्धता छन्द को भी छुना है। 
दोनों का आरंभ भी एक-सा हैं। कालिदास के कुमारसंभव का एक ओर 
प्रभाव नेषध में हूँढा जा सकता है। कुमार के पद्चस सर्ग का शिवपावती- 
संचाद तथा नेपध के नवम सर्ग का द्सयन्तीनक-संवाद छुछूना के लिए 
लिया जा सकता है। दोनों में शिव और नऊ अपने को छिपा कर भाते हे; 
बाद में प्रकट होते हैं। पर कालिदास का सरस कवि ऐसे स्थर्कों पर भावोद्देक 
की व्यझ्नना कराता है, तो श्रीहप॑ का नर प्रिया को रोती देख कर सी 
पाण्डित्य के बोझ से दवा रहता है, उसमें टृदूय की मार्मिक चीमता 'नऐीं 
सिलती, उसे रोती हुईं ढ्मयन्ती ऐसी दिखाई देती है, गैसे पए भांसू की 
बूंदों को गिरा कर संसार? को 'खसार! बनाती हुई विग्ुत्युतक कापय 
( अहेलिकाकाब्य ) की रचना कर रही ही । १ क्वाठिदास की पाती बहुत 
कम बोलती है, और त्रह्मचारी की दृली्ों का जवाब देने भें उसके पास खास 
उत्तर यही है--“न कामबृत्तिवंचनीयमी इते,! पर घद्द दुमयन्ती की तर रोती 
चिज्ञाती नहीं | कुमारसंभव के व्रह्मचारी को दलीकें पार्वती के विझ को छूने 
के लिए कही गई हैं, पर नैषध का नछ साथ से अपना पा ण्डित्य भी प्रदशन 
कक से कक रत 


5 >> आल लीओ-अओातफ अकान. फिनआडए जम 


१, चकास्ति विन्दुच्युतकातिचाठुरी धनाखविन्दुस॒ुतिकेतवाततव । 
मसारताराक्षि ससारमात्मना तनोषि संसारमसंशय यतः ॥ ( १.१०४ ) 


॥ हु 
/] 


हु हि 
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करता जाता है। कालिदास के कई भावों के प्रति भो श्रीहृर्ष ऋणी हं।' 

कालिदास के बाद दूसरा प्रभाव जो नेपध सें स्पष्टठः दिखाई पढ़ता हे 
साघ का दहै। प्रथम सर्ग का घोड़े का वर्णन साध के सेनाप्रयाण वर्णन से 
प्रभावित होते हुए भी दो कौढ़ी का वर्णन है। यद्यपि कोरे चमत्कारवादियों 
को उसमें करपना की उड़ान, हेतृत्मेत्षा की दूर की सूझ, और श्रीहप का 
प्रगाढ पाण्वित्य झछऊता दिखाई पछे, तथापि माघ जैसा स्वभावोक्तिपूर्ण 
वर्णन वहाँ हँँढने पर भी न मिलेगा। श्रीहर्ष के सूर्योदय ( १५ सगे ) तथा 
सूर्यास्त ( २२ सर्ग ) के वर्णनों में माध से ओेरणा मिली होगी, पर फिर भी 
इनका ढंग कुछ दूसरा जान पढ़ता है। नेषध के ये वर्णन पाण्डित्य के बोझ से 
बहुत लदे हैं, जेसा कि हम आगे श्रीहर्ष के अकृतिवर्णन के विपय में संकेत 
करेंगे । एक और प्रभाव २१ वें सर्ग के दशावतार चर्णन में दिखाई पढ़ता है, 
जिसकी प्रेरणा साघ के चतुदंश सगे की भीप्सक्ृत कृष्णस्तुति से मिली जान 
पठती है। माघ ओर श्रीहर्प की चुलना में हम जागे वतायेंगे कि माघ के 
अंतस में फिर सी कविहृदय छिपा है, पर श्रीहृर्ष की काव्योक्तियों को 
'सूक्तियाँ? कहना विशेष ठीक होगा । 

श्रीहृष के समय महाकाव्यों में एक ओर चरित काव्य, दूसरी ओर 
चित्रकराव्य का बहुत चछुन हो चका था। नेपघ को यद्यपि चरितकान्य नहीं 
कहा जा सकता, किन्तु इसके नाम तथा चर्णनशेली से पता चलता है कि 
नेपध से चरितऊाब्य परस्परा का पूरा प्रभाव है। विक्रमांकदेवचरित तथा 
नवसाहसांकचरित में भी हम नायक की प्रणयगाथाओं का चित्रण पाते हैं । 
इसके साथ ही ११, १२, १३ वें सगग की राजस्तुतियाँ सी चरितकाव्यपरम्परा 
का द्वी प्रभाव हैं। समवतः श्रीहर्ष का दर्पोन्मत्त पाण्डित्य उनके आश्रयदाता 








? दे०-“ययावनुद्धातसुखेन सार्ग स्वेनेव पूर्णण मनोरथेन? ( रघु० २.७२ ) 
मनोरथः सिद्धिमिव क्षणेन र4स्तदीय. पुरमाससाद ॥ ( नें० ६.४ ) 


। महाकवि श्रीहष २०२३. 


पर काव्य लिखने में उनका बाधक बना हो, फिर भी उन्होंने गौडो्वीश- 
कुलप्रशस्ति, नवसाहसांकचरितचम्पू जेसे चरितकाव्य भी लिखे थे। यह 
अनुमान भी अनुचित न होगा कि नेपध की रचना में प्रथ्वीराज और 
संयोगिता के प्रणय, ओर संयोगिता-स्वयंवर की घटना से कवि श्रभावित 
हुआ हो, और उसने न्लद्मयन्ती की प्रणय-गाथा के बहाने उसी का चित्रण 
किया हो। श्रीहृण पर स्पष्ट रूप से कविराज के 'राघवपाण्डवीय” का भ्री 
प्रभाव पड़ा जान पड़ता है। बेखे तो श्रीहर्ष 'परीरस्भक्रीड़ा? ( श्केष ) के 
बड़े शोकीन हैं, ओर काव्य में स्थान स्थान पर शाब्दी क्रीड़ा पाई जाती है; 
किन्तु १३ वें सर्ग की पद्चनली का छिष्टवर्णन निश्चित रूप में किसी शिष्ट 
महाकाव्य का भाव है। श्रीहर्ष का एक मात्र रूच्य कवियों ओर पृण्डितों 
के समक्ष एक ऐसी कृति रखना है, जिससें उस काल में प्रचलित महाकाव्य 
परम्परा के सभी गुण (? दोष ) ससाविष्ट हो जायें, ओर इस काय में वे 
अन्य सभी भहाका्व्यों को परास्त कर दें। श्रीहष अपने इस लय से 
पूणतः सफल हुए हैं। श्रीहर्ष का सहाकाव्य साधोत्तर काछ के सूक्तिवादी 
महाकात्यों सें मूर्धन्य है, इस विषय में दो मत नहीं हो सकते। किन्तु 
श्रीहष को कालिदास, भारवि या माघ की श्रेणी में बिठा देना, संभवतः 
कुछ नचीन आलोचर्कों को अखर सकता है। 
श्रीहर्ष का दाश निक 

श्रीहष का कवित्व उद्धट पाण्डित्य का घटाठोप लेकर आता है। उनसें 
मुख्यतः दार्शनिक का पाण्डित्य है, माध की भाँति सवतन्त्रस्वतन्त्र पाण्डित्य 
नहीं । पर दार्शनिक ज्ञान में श्रीहृष माध से बहुत बढ चढ़ कर हैं । चार्वाक' 
बौद्ध, न्याय, वेशेषिक' , सांख्य-योग*, मीसांसा' तथा अद्धेत वेदान्त 

२, १७, ३७-४८; २ ९, ७१, ३. ३. ३२, ४ १८, १६. २४. ४. २२. ३५. 

७५. २. ७८ ६ ५, १३५. ७. २. १, ११, १२९, १३. १६ आदि। 
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का प्रकाण्ड पाण्डित्य नेषध से व्यक्त होता है। कवि ने अपनी सूक्तियाँ में 
कई अग्रस्तुतविधान तक इस विज्ञाल ज्ञान के क्षेत्र से छुने हैं । प्रत्येक सर में 
ऐसे अनेक पद्य मिल जायेंगे, जो कवि के दार्शनिक पाण्डित्य का परिचय 
ठेते है। पर नेषय का सप्तद्श सर्ग, जो नल की इस प्रणय गाथा में कुछ 
अटपटे ढंग से जोडा हुआ छगता है, कवि के दाशनिक रूप को स्पष्ट रखता 
है। इस सर्ग में विभिन्न दर्शनों का ज्ञान प्रदर्शित हुआ है। दर्न के 
अतिरिक्त पुराणों की विशाल जानकारी भी यहाँ दिखाई पढ़ती ह्वे। 

श्रीहर्ष स्वयं अ्वेतवेदान्ती है, यही कारण है, थे अन्य दशनों की कई 
जगह खिल्ली उडाते हैं । वेशेपिकों के द्वारा 'तम” नामक दुसवे द्रव्य के माने 
जाने पर वे उन्हें उन्लू कहते है,तो वेचारे गोतम को सबसे वढा मूर्ख ( गो- 
तम, चेंठ ) सिद्ध कर देते डे, क्योंकि उन्होंने न्याय दर्शन में मोक्त की स्थिति 
को सुखदुःखरहित दुशा माना है, जो केघल पत्थर जेंसी स्थिति मानी जा 
सम्ती हैं।' पृत्रपक्ष के रूप में उपन्यस्त नास्तिक ( चार्वाक ) दशन का भी 
कवि को गम्भीर ज्ञान है । कलि के साथियों की दुलीले बढ़ी मजेदार हैं, ओर 
ठीक वही है, जो प्रत्येक तकशील व्यक्ति पौराणिकों के सामने उपस्थित 
क्या करता है । कलि के साथी वर्णव्यवस्था और जातिव्यवस्था का डट कर 
खण्डन करते ह। वे साफ कहते हैं, अनेकों पीढ़ियों से छोगों का एक दूसरी 
जाति से ससगे होता रहा है। किसी व्यक्ति को किसी जाति का तब माना 
जा सकता है, जब चह यह प्रमाणित कर सके कि सृष्टि के आरम्भ तक उसके 
पिता-माता और उनके पिता-माता, इस तरह सभी शुद्ध सन्तान रहे हैं, वर्णसंकर 


* मुक्त य शिलात्वाय शाखमूचे सचेतसाम्‌ । 
गीोतम तमवेक्ष्येव यथा वित्यथ तथैव सः ॥ ( १७ ७५) 
?, शुद्धिर्वगदयी शुद्धी पिन्नी, पिन्नोय॑देकश, । 
प्ठानन्त्यकुछादोपाददोपा जातिरस्ति का ॥ ( १७ ४० ) 
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है, पता नहीं, वह कब सार्गअरष्ट हो जाय्र, अतः जाति को अदुष्ट सानना कोर 
ढॉग जान पढ़ता है। वे पुरुषों की निन्‍द्रा करते हुए उस पद्धति का भरी 
खण्डन करते हैं, जिसके द्वारा पुरुषों ने अनेकों विवाह करने का स्वाधिकार 
सुरक्षित रखा है, किन्तु ख्रियों को इस तरह के अधिकारों से वश्चित कर दिया 
है।* कलि के साथी अभिहोत्र, त्रिदण्ड, वेदत्रयी, भस्म आदि की छीडुालेद्र 
करते हैं, और यज्ञादि में प्रचलित कई गर्दहित ग्रथाओं की कट्ठु आछोचना 
करते हैं।' देहात्मवाद की अ्रतिष्ठापना करते हुए वे 'कामदेव की आश्ञा? के 
पालन करने का सन्देश देते हैं, और प्रमाण रूप में पाणिनि महाराज को 
भी उपस्थित किये बिना नहीं मानते, जिन्होंने 'अपवर्गे तृतीया! इस सूत्र 
के द्वारा ( नास्तिकों के मत से ) यह व्यञ्ञना कराई है, कि मोच्-साधन 
तो केवछ तृतीया अक्ृति ( ख्रीपुरुषभिन्न नपुंसक ) के लिए माना गया है।* 


पर “समाधि में अह्मप्रमोद! का अनुभव करने वाले अक्वेतवादी पण्डित 
को सभी दाश॑निकर पिंचार झूठे छंगते हैं। हष की लुद्धि भी दुमयन्ती की 
तरह “उपनिषदुपमा' है, जो पद्ममहाभूत,दिक्‌ , काछ आदि के समान अनेकों 
तुच्छ देवताओं, राजाओं भादिं को छोड़कर केवल नल के मनोवागगोचर 
'पुरुषः ( ब्रह्म ) की ओर ही अग्नमसर होती है।" श्रीहर्ष अन्य सभी 
|  ७??ेऊ 7 घन्टकआोपटणपपफपपए/णयएएए 
१, ईष्येया रक्षतों नारोधिक्कुलस्थितिदाम्मिकान्‌ । 
स्मरान्धत्वाविशेषेषपि तथा नरमरक्षत- ॥ ( १७. ४२ ) 
२. दे० १७, ३९, ४६, २०३, २०४: 
३. उभयी प्रकृतिः कामे सज्जेदिति मुनेमनः । 
अपवर्ग तृतीयेति भणतः पाणिनेर॒पि ॥ ( १७. ७० ) 
४. सानन्तानाप्यत्तेजः सखनिखिलमरुत्पार्थिवान्‌ दिष्टभाज- 
चित्तेनाशाजुषस्तान्‌ सममसमशणुणान्मुंचती गूढभावा । 
पारेवाग्वर्तिरूप पुरुषमनुचिदम्मीधिमेक शुभागी 
निःसीसानन्दमासीदुपनिषदुपमा तत्परीभूय भूयः ॥| (११८ ११५९ ) 


मै 0 
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दार्शनिक विकल्पों को अस या अज्ञान का चेतन समंझ्षते हैं । पारसार्थिक 
ज्ञान को वे चतुप्कोटिविनिमुक्त मानते हैं। साधारण लोकिके न्यक्तियों हि 
वे आन्त दिशा का आश्रय छेता समझते हैं, जो चतुष्कोटिविनिमुक्त अद्ठंत 
प्रह्म॑तस्व के होते हुए सी अन्य त्तों की जोर उन्म्रुख होते हैं। दुमयन्ती 
अपने सामने पाँच नर्ों को देख रही है। उनमें चार नल नकली हैं, पाँचवा 
असली । दमयन्ती उन्हें देखकर किसी निश्चय पर नहीं पहुँच पाती । वह 
असली नल को नहीं पहचान पाती है। आरम्भ के चार नकली नर उन 
चतुप्कोटिंगत प्रतिंभासिक त्ों की तरहं हैं, जो पंश्वमकोटि में स्थिंते 
( घत्ुप्कोटिविनिमुक्त ) नल ( बहा ) तक दुसयन्ती को ठीक उसी तरह 
नहीं पहुँचने ठेते, जेसे संसार में सत्‌, असत्‌, सदसव्‌ या सदसह्विलक्षण, 
इन चार तरह के दाशनिक मन्तव्य को लेकर चलने बाला जन-सामान्य यो 
आन्त दाशनिक उस अद्दुंत तत्व तक नहीं पहुँच पाता । 


साएुं प्रयच्छति न पक्चचतुध्ये तो तक्लामशंसिनि न पश्चणकोविमाजरे 
अ्रद्धा दधी निषधराडंविमती मतानामद्ेततत्त इब सत्यपरे5पि लोक-)॥ (९३,३४६) 


श्रीहृष की काव्य-प्रतिभा 


कालिदासोत्तर काल के कवियों का कछावादी दृष्टिकोण दूसरी कोटि का 
है, इसका संकेत हम कर लाये हैं। ये छोग चमत्कारवादी या कछावादी हैं, 
कालिदास की तरह रसवादी नहीं । यह चमत्कारवाद इतना अधिक बढता 
गया फि कान्य सी 'सूक्तिः-मात्र रह गया, और कभी कभी तकशाख्र या 
दर्शन की पंक्तियों की तरह 'अन्थग्रन्थि! से जटिर होने छूगा। श्रीहर्ष 
कान्य को अन्यग्रन्थि! प्रदुशन का साधन मानते हैं। श्रीहर्ष ने अपना काव्य 
कोरे रसिक सहृदयों के लिए न लिख कर, पण्डितों के लिए लिखा है। वे 
इस वात की पर्वाह भी नहीं करते कि रसिक सहृद्य उनके कान्य को भाव- 
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पंच्ते से शून्य बताये। उन्होंने तो इन लोगों को अग्रोढजुद्धि वाले बालक कहा है, 
जिनके हंदय॑ में श्रीहष की रंसंणीय कविता-कामिनी का छावणंय कोई आनन्द नहीं 
पेदा कर सकता पर उन्हें विश्वास है कि उनकी कवितां-कामिनी ग्रोढ 'सुधीः- 
थुवर्कों के दिल को (दिल की नहीं, तो कम से कम दिमाग को तो जरूर ही) 
गुदगुदाने में पूर्णतः सक्षम है। फिर अरसज्ञ मूर्ख बालक उनकी कविता की क्र 
न करे, तो उन्हें चिन्ता क्यों? यहीं कारण है कि श्रीहर्ष की कविता-कामिनी 
के सोंदर्य की प्रशंसा करने की क्षमता प्राप्त करने कें लिए बालक को पहले युंवा 
होना पड़ेगा, संभवतः कुछ रतिशोख्र कां अध्ययन करने भी श्रीहर्ष जरूरी 
समझें। नेषध की रंमणीयता का अआंस्वाद उसी व्यक्ति को हो सकता है, जो 
श्रद्धा के साथ गुरुचरणों में बेठ कर इस ग्रन्थ की उन जटिल गाँढों को ढीली 
करवाले, जिन्हें कवि ने स्थान स्थान पर काव्य में धडे प्रयत्न और कुशरूता 
से डाल दिया है। श्रीहर्ष का यह काव्य स्वयं बेंठ कर काव्य का आनन्द 
आंघ करने की इच्छा वाले भावुक सहृदय के लिए नहीं । वे ऐसे व्यक्ति को 
पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि अंपने आपको विद्वान समझने बाला 
( भ्राज्लंसन्‍्यमना ) दुष्ट मूर्ख इस कांव्य के साथ जवर्दस्ती खिलवाड़ करने 
की कोशिश न करे, वह इन गाँठों को न सुलझा पायगा, और यदि वह इन्हें 

सुलझा कर काव्यतरंगों में अवगाहन करने का आनन्द प्राप्त करना चाहता 

है, तो गुरु के चरणों सें बेठ कर इसका अध्ययन करे।' सच है, नेषध 

आय मम 


१. यया यूनरतद्गवत्‌ परमंरमणीयापि रमणी कुमाराणामन्तःकरणहरण नव कुरुते । 


मदुक्तिश्वेदन्तमंदयति सुधीभूय सुधियः किमस्या नाम स्वादरसउुरुपानादरभर :॥ 
( २२.१५० ) 


ग्रन्थग्रन्थिरिह कचित्वक्षचिदपि न्‍्यासि अयलान्मया 
प्राशमन्यमना हणठेन पठिती मास्मिन्‌ू खलः खेलतठु 
थ्रद्धाराद्युरुथीकृतदुढ मन्थि: समासादय- 
त्वेतत्काव्यरसोमिंमज्जनसुखब्यासज्जनं सब्जनः ॥ ( २९-१५२ ) 


म ए 
न संस्कृत-कविं-ठशन 


काव्य पढ़ कर रसास्वाद प्राप्त करने के वजाय, शास्र अन्थों की तरह गुरुसुख 
से समझने की वस्तु है। संभवतः नेपथ की टीकाओं के अभाव में-विशेषतः 
नारायणी टीका के बिना, काव्य को समझ कर इसकी रसतरंगों में हुव॒की 
लगाने वाले दो चार ही विद्वान मिल पाते। नारायण ने इन गाँठों को सुलू- 
पाकर काव्य को वोधगम्य वना ठिया है, पर नारायण की टीका से स्वयं कई 
ग्न्थियाँ डाल दी गई हैं, जो श्रीहर्प जेसी जटिल न हों, पर उन्हें खोलना 
जरुरी है, और इस तरह नेपध 'आज्ञ॑मन्‍्यमना पठिती! की दुष्टता का खिल- 
वाढ फिर भी नहीं रह पाता। नेपध के यञ्ञस्वी पण्डित ( कवि ) के काव्य 
संबंधी सिद्धान्त को ठेकर चलने पर पता चलता है कि श्रीहरष अपने उद्दे श्य 
में पूर्णतः सफल हुए दें, चाहे इस उहदश्यकी पूर्ति के लिए उन्होंने कई 
स्थानों पर काव्य के भावपत्ष को कुचल दिया हो । यही कारण है, श्रीहर्ष की 
कविता के विपय में आालोचर्कों में सदा दो दल बने रहे हैं, कुछ विद्वान उन्हें 
सारवि तथा माघ से भी बढा मानते है,' और कुछ उन्हें प्रथम कोटि के 
कवियों में भी स्थान देना पसन्द नहीं करेंगे।' पर श्रीहर्ष के विरोधी सी 
उनके पाण्डित्य अदशंन, उनकी सूक्तियों जोर दूर की कौढियों, उनकी 
कविता-दुमयन्तिका के छलित पद॒विन्यास की दाढ दिये विना नहीं रहते । 


श्रीहर्प मूलतः अज्वार-कछा के कवि ह, भारवि जोर माघ से भी दों 
कदुस बढ़फर | दर्शनों के ज्लवान की भाँति, चात्स्यायन का भी प्रगाढ अध्ययन 
करने के बाद कवि काव्यग्रणयन में प्रविष्ट हुआ जान पढ़ता है, जिसके प्रमाण 
अठारहवें तथा बीसवें सर्ग के रतिकेलि वर्णनों के अतिरिक्त कई स्थानों पर 








* तावद्भा भारवेसाति यावन्मापस्यथ नोटयः ! 
उठिते नेपधे काज्ये क्व साथ क्व व भारविः ॥९ 
* 3०-डिशाफ्ति, ल्राक्षणए त॑ विध्रागयए् ।7007४707७ 2, 40 और 
49552079-* छाह/07ए 0६ 88080 77067&४ए०८ 72, 390, 
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अग्रस्तुत रूप में प्रयुक्त विछासी चित्र हें। दुमयन्ती का सप्तम सर्ग का 
नखशिखवर्णन अत्यधिक विकासमय है, और कई स्थानों पर मर्यादा का 
उल्लंघन कर देता है। यही नहीं, जहाँ कहीं कवि को मौका मिलता है, वह 
रतिविश्ञारदता व्यक्त किये बिना नहीं मानता ।' सोलहयें सर्ग के ज्योनार 
वर्णन में वारयात्रिकों के साथ किए गए हँसी-मजाक में कवि आवश्यकता से 
अधिक अश्छीोल हो गया है, जो सहृदय पाठकों को खटकता है।' ज्योनार के 
समय वारयात्रि्कों तथा ' परिवेषिकाओओं की कई हरकतें बड़ी भद्दी मालम 
देती हैं । ये चित्र श्रीहर्ष जेसे वेदान्ती की घोर बिलासिता का पर्दाफाश किये 
बिना नहीं रहते, और उस कार के समाज के चारित्रिक अधःपतन का 
चित्र देने में पूर्णतः समथ हैं, चाहे थे सब श्रीहष के अपने ही दिसाग की 
खुराफात हों। * 

श्रीहृष सें शंगार के संयोग तथा विग्रयोग दोनों पत्तों का चितन्न मिलता 
है। प्रथम तथा द्वितीय सर्ग में दमयन्ती और नल के पूर्व राग का वर्णन है। 
इसी के अंतर्गत न तथा दुमयन्ती की विप्ररुंभ दशा का भी चर्णन मिलता 
है। श्रीहर्ष का विप्ररुंभ शैगार हृदय को नहीं छू पाता । दमयन्ती के विरह 
वण्णन की चतुर्थ सगे वाली विरहोक्तियाँ ऊहोक्तियाँ दिखाई पढ़ती हैं, जिनमें 
कवि ने कल्पना का समावेश अधिक किया है। श्रीहष के शंगारवर्णन के 
नमूने के रूप में निम्न दो तीन पद्च दे देना पर्याप्त होगा । 

ता मिथो5भिदघती सखी प्रियस्थात्मनश्न स निशाविचेध्तिम्‌ 
पाश्वग: सुरवरात्पिधां दघच्श्यता श्रुतकथो हसन गत:॥  ( १८-६८ ) 
दमयन्ती किसी सखी से नकछ के और अपने प्रेमाछाप की बातें कह 





२. दे० १६.१५ । २, दे० १६,४९-५० । 
३. घृतप्लुते भोजनभाजने पुरः स्फुरत्पुरभिप्रतिविम्बिताकृतेः 
युवा निधायोरसि लड्डुकद्य न्खलिंलेखाथ ममर्द निर्देयम्‌ ॥ ( १६-१०३ ) 


9, 


हे र्‌' 
२१० संस्कृत-कवि- दर्शन 


रही है। नल इन्द्र से सीखी दिपने की विद्या का प्रयोग कर ये सारी 
बांत सुन छेता है, फिर सारी वात सुनकर भर्केट हो जाता है, ओर हंसता 
हुआ टमयनन्‍्ती को दिखाई पर्दता दे। 

विपमो भलगाहिमणटलीविषकफूलारमग मगोटितः १ 

झूए कालगलत्रदिग्मव: पवनस्तदिस्हानलैवसा ॥. ५ "४ है 

नल, ढमयन्ती के विरद्द से संतल अपनी दशा का वर्णनकर रहा दैं। है हस ! 
टमयन्ती के साठ का श्रवण करने के बाद से ही यमराज की पत्नी-दिगा 
(दक्षिण दिशा) से वहकर आने बाछा पवन, उसफेंविरद की अधि के इधन से 
समिद्ध मुझे अल्मधिक असदय ठगा ! भैने ऐसा अनुमान किया कि वह सढय 
पर्वत पर रहने चाले सॉपों की जहरीडी फुफकार को लेकर बहता जा रहा 
है । पहले तो बह पवन सॉर्षों को जहरीठे फूल्कारके साथ है, दूसरे यमराज से 
सबद् है, इसछिए दक्षिण दिशा से बहता इुआा सुगधित पवन मुश्े अत्यधिक 
सन्‍्तापढायक प्रतीत दोता हैं, ससे चह यमराज का भेजा छुआ मेरे प्राण 
लेने आ रद्दा है । 

स्मरहुताशनदीणितया तया वहुएुई॒- सरस सरणीस्टम १ 

शषितुमधेपये कृतमन्तरा धसितनिर्तितमर्भग्मुज्सिततिम, ७ ५ ४०४६ ) 

कामटैव रूपी अप्नि के द्वारा संत दमयन्ती चार चार सरस (गीले ) 

कऋप्तछ को शरीर से इसलिए छगाना चाहती थी कि वह मदनताप को शान्त 
कर सके, किन्तु इसके पहले कि वह कमल ढमयन्ती के अंगस्पदों को प्राप्त 
करे बीच में दी उसके निम्बासज नित तप्त वायु के द्वारा सूख कर पापदढ़- 
सा हो जाता था, और चह उसे फेक देती थी। इसमें दमयन्ती के विरहताप 
की अधिकता व्यक्ित की गई है। यद्यपि कत्पना बड़ी अनूटी दे, पर 
दमयन्ती के विरदद की भावना को व्यक्षित करने में सफछ नहीं कद्दी जा 
सकती। उक्ति में ऊद्दाप्रणाढी का अयोग पाया जाता है। हिन्दी के कवि 
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बिहारी ने भी एक स्थान पर नायिका के विरहताप से, शीतलता पहुँचाने के 
लिए ओंधाये गुठाबजल के बीच से ही भाप बनकर उड़ जाने का चित्र 
उपस्थित किया है, जो इस चित्र की तुलना में रखा जा सकता है। 

श्रीहष के काव्य में विप्ययोग श्द्भार के अनेकों स्थल हैं, पर सभी अग्नस्तुत 
विधान से इतने रद गये हैं कि विग्रयोग की भावना का रंचमात्र भी 
अनुभव सहृदय भादुक को नहीं हो पाता ।'दूमयन्ती आठ थआउठ आंखू रोती 
रहे, या चन्द्रमा, कामदेव या राहु को फटकारती-पघुकारती रहे,! रसिक 
भावुक के हृदय पर कोई असर नहीं होता । ऐसे स्थलों पर सच्चा 
कविहृदय सदा श्छेष, यमक या दूरारूढ कल्पनाओं से बचता है, पर श्रीहर्ष 
का पाण्डित्य इन्हीं को अपनी सफलता के हथकंडे समझता है। नीचे के 
पथ में बड़ी अनूढडी कल्पना है, जिसका आधार श्लेष है, किन्तु दमयन्ती के 
विरह की सरस व्यक्षना दिल को नहीं छू पाती । 


निविशते यदि शुकशिखा पढे सुजति सा कियतीमिव न व्यथाम्‌ १ 
मृठुतनोदितनोतु कर्थ न तामदनिम्नुत्तु प्रविश्य ऋदि स्थित: ॥ (४-१९ ) 
किसी के पेर में यदि छोटा-सा तिनका भी घुस जाय, तो वह कितना दर्द 
करता है ? कोमल शरीर वाली दुमयन्ती के हृदय सें तो पहाड़ (राजा--नल) 
घुस गया, तो उसे व्यथा क्यों न होगी १ यहाँ सारा चमत्कार “अवनिश्ठतः 
के दृयर्थ भ्रयोग तक ही रह गया है, काव्य का भावपत्ष दिखाई भी नहीं पढ़ता । 
शड्र के अन्तगत श्रीहर्ष का विशेष ध्यान नखगणिखवर्णन पर जान 
पड़ता है। काव्य में दसयन्ती के नखशिखव्णन का पिष्टपेषण देखकर कभी 
कभी तो पाठक झंझला जाता है। यद्यपि श्रीहृष को इस वात का घसण्ड है 
कि उन्होंने किसी भी नये अथ को नही छोड़ा है, ( एकामत्यजतो नवाथ्थंघट- 
नाम्र ), ओर यह डींग किसी हद तक ठीक भी है, पर दुमयन्ती का नख- 
शिख वर्णन इतिबृत्त तथा भाव, दोनों की दृष्टि से पुनरुक्तिदोष से रहित नहीं 


छः कि प्‌ 
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कहा जा सकता।यह दूसरी बात है कि कवि अपने से प्राचीन कवियों के द्वारा 
व्यवहत भाव को ही पाण्डित्य और कल्पना के साँचे में ढाल कर नये 
अल्धार की छाया ठेकर; अनूठापन दे देता है। सभी कवियों ने नायिका 
के स्तनों को घडे की उपमा दी है, पर श्रीहप उनमें अपने (निमित्त ) कारण 
दण्ड का यह गुण भी संक्रान्त कर देते है, कि वह देखने वालों की आँखों 
को चाक की तरह घुमा दे'*, या विरहताप सें रखकर कामदेवरूपी कुम्हार 
उन्हें पकाने की योजना कर रहा हो । दुमयन्ती का नखशिखवर्णन, दूसरे, 
सातवे, दसवें, पन्ट्हवे, ओर वाईसवें सर्य में मिलता हैे। इसमे भी सातवें सर्ग 
का नसथिखवर्णन अत्यधिक विस्तृत है। इसमें कवि ने दुमयन्ती के अंगों के 
उपसान परम्परागत कविसमयोक्तियों, शास्त्रों, पुराणों और छोकव्यवहार की 
घटनाओं तक से छुने हैं दमयन्ती के सौन्दर्य को देखकर मुनि भी मोहित 
हो सकते हैं। उसके स्तनों पर रूगु ऋषि ( अतटप्रपात ) निवास करते हैं, 
तो उसका मुख नारद्‌ को भी असन्न करने वाला है ( नाना दाँतों से 
सुशोभित है ) ओर उसका ऊरुयुगल महाभारत की रचना कर सकते सें 
समर्थ वेदब्यास के द्वारा आश्रित है ( उसके ऊरु सुन्दर ( महाम ) तथा 
विशार ( रतसर्गयोग्य ) हैं )।' दमयन्ती के इस नखशिख वर्णन में कोरा 
श्लेप का ही चमत्कार है। नखशिखवर्णन के छोकप्यवहारमूलक उपसान 
सुन्दर वन पडे है। चन्द्रमा दमयल्ती के मुख से तुच्छु है, इसकी व्यज्षना 
कराने में श्रीहष की निम्न कल्पना निश्चित रूप में सुन्दर है। पर यहाँ भी 
चमत्कार सूक्ति के अनूठेपन का ही है :-- 
घूतलाल्छनगोमयोचन विधुमालेपनपाण्डुरं दिचि: 
अ्रमयत्युद्दितं जिदरमजानननीराजनवर्चभानकम्‌ ॥ ( २. २६ ) 


ऑशनीफा 


ऐसा माल्स होता है कि ब्रह्मा ने इस घन्द्रमा को दुमयन्ती के सुख की 
जल कम न न मन 


2, लंपध २ ३२, २ वही ४. ७. ३. वही ७. ९६. 


शै 
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आरती करने के लिए एक शराव बना रखा है, जिसे पीले रंग से छीप कर 
उसमें कर्ूंकरूपी गोमय को रख कर वे दमयन्ती के मुख की आरती करने 


के लिए घुमा रहे हैं । 

शड्भार के अतिरिक्त सैषध में वीर, करुण तथा हास्य के स्थरू भी मिल 
जाते हैं । वीर रस के वर्णन ११, १९ तथा १३ घ॑ सर्ग में राजाओं के वर्णनों में 
देखे जा सकते हैं । श्रीहष का वीररस दरबारी कवियों का 'टिपिकलः वीर है, 


जिसमें शब्दच्छुट और अतिशयोक्ति का आडम्बर दिखाई पड़ेगा । एक उदा- 
हरण लीजिये, जिसमें ऋतुपण की वीरता के साथ साथ उसके वेरी राजाओं 
के आद्भार का चित्र हैः“: 

दृष्याकीर्तिकलिन्दशेलसुतया चद्चास्प बद्दोढ यी- 


कोतिश्रेशिमयी समागममगाद गन्ना रणप्राड़णे १ 
तत्तस्मिन्विनिमज्ज्य बाहुजमंटेरारंमि रम्मापरी- 
रस्मावन्दनिकेतनन्दनवनक्रीडाद्राडम्वर: ॥ ( १२.१२ ) 
ऋतुपर्ण के बाहुद॒ण्ड की वीरता से उत्पन्न कीर्ति 
रूपिणी गंगा, शत्रुओं की अकीर्ति रूपिणी यझ्ुदा के साथ समागम की 
प्राप्त हुई। इस राजा के भुजद॒ण्डों की वीरता के कारण श् पराजित 
हो गये । इसकी कीर्ति हुई, उनकी अकीर्ति। कीर्ति सफेद गंगा है, अकीर्ति 
काली यमुना । दोनों के संगम के कारण रणस्थर प्रयाग वन बैठा । रणस्थलू 
के उस प्रयाग में स्नान कर (मजन कर),--मारे जाकर--कई क्षत्रिय योद्धाओं 
ने स्वर्ग में जाकर ननन्‍्दुन बन में रम्भा नामक अप्सरा के साथ परीरम्भादि 
€ आश्लेषादि ) क्रीड़ा की आनन्द प्राप्त करने में आसक्ति प्रारम्भ को । 
प्रयाग से स्नान करने पर व्यक्ति छुण्यात्मा होने के कारण स्वर्ग को आप्त 
करता है, क्षत्रिय भी युद्ध में मर कर स्व में अप्सरा दि का उपभोग करते 
है । इस पद्य का प्रस्तुत विषय ऋतुपर्ण की वीरता हैं, जिसके संचारी के रूप 


युद्ध स्थल में राजा ऋ्ठ॒प 


रे ए्‌ 
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में 'दबाहुजभर्टो ( ज्षत्रियवीरों ) की ननन्‍्दनवनगत क्रीड़ा का शज्गारी चित्र 
क् 
प्रयुक्त हुआ है। 
हास्य रस के कुछ उदाहरण सोलहवें सर्ग के वारयात्रिकोपहास में मिल 
सकते हैं, तो कुछ सतरहवें सर्ग की कलि की उक्तियों सें। करुण का एक 
सरस स्थल नेपध के प्रथम सर्ग में मिकता है। नल के द्वारा पकडे जाने पर 


हस का विलाप निःसन्देह मार्मिक है, जहाँ हंस भपनी माता व प्रिया को 
याद कर रोता है *-- 


मद्थसन्देशभुणालमन्‍्यर: प्रिय. कियदुदूर इंति त्वयोदिते 
विलोकयन्त्या रुदतो5थ पक्तिण. फ़रिये स कोटग्सविता तव क्षण: 0 (१. १६७) 


हे प्रिये, मे उस क्षण का अनुसान भी नहीं कर सकता, जब दूसरे हंसों 
को पास जाया देखकर तुम मेरे छिए उनसे यह पूछोगी कि "मेरा वह प्रिय 
कितना दूर है, जो मेरे लिए सन्देश भेजने तथा मणाल छाने सें बड़ा सुस्त 
जान पढ़ता है, और इस पश्न का उत्त वे कुछ न देकर केवल रोने 
लग जञायंगे। पता नहीं, उन्हें रोते देख कर तुम्हं उस समय कितनी असहय 
वेदना होगी ? 


पक्ृति चणन से श्रीहर्ष का प्रेम खास तौर पर अग्रस्तुत विधान की ओर 
ही ह। जेसा कि हम भागे वतायेंगे श्रीहष के अग्रस्तुतविधान या तो शास्त्र 
से लिए होते है, या श्रज्ञारी जीवन के विछासमय चित्रों से, या फिर लोक- 
व्यवह्वार से । श्रीहपे की श्क्ृति संयोग या थि प्रयोग की उद्दीपनगत प्रकृति 

है। अथससर्य का उपवन चर्णन नल को सन्‍्ताप देता है, तो चतुर्थ सर का , 
मकृतिवणन दमयन्ती को । उनीसचे ओर बाईसवें सर्म के प्रकृति चर्णन 


संयोग के उद्दीपन रूप से जाते है। उनीसवें सर्म का प्रभातवर्णन साघ के 


भभात वर्णन के छागे सुन्दर नहीं रूगता । अस्त होते तारों और सिमटती 
चन्द्रकिरणों के लिए कवि ऋषियों के द्वारा वेदपाठ के भणव के लिए 
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चुने अजुस्वार, या उदात्त स्वर की खड़ी रूकीरों की कल्पना करता है,' जो 
साधारण छुद्धि में एकदम नहीं आ पाती । पलाश के काले चृन्‍्त वाले छा 
फूछ को नल ऐसा समझता है, जेसे वह कामदेव का अध॑चन्द्राकार बाण है, 
जिसने वियोगियों का मांस खाया है, और उनके काछूखण्ड का मांस अभी भी 
उसके बृन्त सें साथ छगा है।' उसे बेल का पका फल “वारनारीकुचसंचितोपमः 
दिखाई देता है, तो चह दाडिसी को कभी वियोगिनी के रूप में देखता है, 
कभी उत्कृष्ट ( विशिष्ट ) योगिनी के रूप में । वियोगी नर को 'चम्पे की 
कलियाँ कामदेव की बलिदीपिकाएँ दिखाई पड़ती हैं, तो रसारकू का सरस 
पेड़ कलिका की अंगुलि से तजना कर अमरों के हुंकार से नक को धमकाता 
नजर आता है।'* सारांश यह कि श्रीहष॑ में एक भी ग्रकृति वर्णन ऐसा नहीं 
कहा जा सकता, जो प्रकृति के बिम्बचित्र को उपस्थित कर सके। तड़ाग के 
वणणन में कबि सतर्कता बरतता, तो सुन्दर चित्र दे सकता था, पर श्रीहर्ष 
तो उसे समुद्र से भी वढकर बताने की धुन में थे। फलतः चोदहों रत्नों को 
वहाँ छा खड़ा किया है, और एक ही नहीं, सेकड़ों ऐरावत, उच्चेःश्रवा, रूच्षमी, 
अप्सराएं उससें छिपी बताकर उसे नर की वादिका में इसलिए छा दुबकाया 
है, कि कहीं देवता फिर उसका मन्‍्थन न कर डालें।* इतना होने पर भी 
कुछ ग्रकृतिवर्णन सुन्दर वन पड़े हैं, पर उनका सोन्दर्य समासोक्ति अलझ्लार 
की व्यञ्लना पर आधत जान पड़ता है। 
अग्रस्तुत-विधान 
श्रीहर्ष में माघ की रही सही स्वभावोक्तिप्रियता भी समाप्त हो गई है। 
अप्रस्तुतविधान का श्रीहर्ष के पास निःसन्देह अक्षय भाण्डार है, वे कल्पना 
२, लेषथ १८ छ, २. १ ८४, ३ १ ९४, ४. £. ८३९, ५ १. ८६, 5 १ ८५९, 


७ दे० नेपध १. १०७-११६ । 
८ जैसे:--पुराहठाक्षिप्ततुषार पाण्डरच्छदाइतेबीरुधि वद्धविश्रमाः ! 
मिलतन्निमील सस्जुविलाकिता नभस्वतस्त कुसुमेपु केलय: ॥ (१, ९७) 


२१६ संस्कृत-कवि-दर्शन 


के उत्कृष्ट कलाकार हैं। श्रीहर्ष की ये कहपनाएँ उम्परेक्षा, अतिशयोक्ति, 
सन्देदद, अपहृति जेसे अत्णधिक चमत्कार पूर्ण जलझ्ारों का रूप लेकर आती 
है, जिनके साथ उपमा, रूपक जादि का भी समावेश किया जाता है । उनकी 
'पपरीरम्भक्रीढ़ा' ( श्लेप » भी इन कए्पनाओं को अनूठापन देने में 
सहायता करती है। श्रीहर्प के अग्रस्तुतविधान को हम निस्न कोटियों में 
बॉटते हैं;--शाखीय कठ्पनाएँ,' #द्भारी कर्पनाएँ, कविससयोक्तियों या 
परम्परागत्त अप्रस्तुतों का नयापन, छोकन्यवह्वारगत कल्पनाएँ । इतने-से 
छोटे निवन्ध में श्रीदर्ष के अग्रस्तुतविधान पर कुछ कहना बढ़ा कठिन है । 
श्रीदर्ष के अग्रस्तुतविधान पर एक स्वतन्त्र प्रवन्ध लिखा जा सकता डे, 
और यही चह गुण है, जिसके कारण सूक्तिवादी श्रीहप॑ सस्कृत कवियों की 


प्रथम कोटि में माने जाते रहे हैं। श्रीहृर्ष के अग्रस्तुत निःसन्देह कवि को 
अनूटी सूझ का संकेत करते हैं । 


कवि के कई पद्म साधारण पाठक के लिए जटिल हो जाते हैं, क्योंकि 
अग्रस्ततों का चयन द्शन, व्याकरण, कामशासत्र आदि से किया गया रहताहैे। 
घोड़े के परों से उडती घूल के कण ऐसे है, जेसे घोड़े के पास मन तेजी की 
शित्ता प्राप्त करने आये हों, और जब तक नेयायिकों के 'अणुपरिसाणं सन 
का पत्ता न हो, यह कल्पना समझ में न आयगी कि तेजी सें घोढ़ा सन से 
भी बढ कर है, चह उनका गुरु चन सकता है। नल को दहेज में मिले रथ 
के पुष्पक से भी विशिष्ट सिद्ध करने, तथा दुमयन्ती के विरहजनित आँसू 
को देखकर सख्यों के द्वारा नल के विरदृताप का अनुमान कर लेने के 
वर्णन के साथ न्याय के पश्चावयव वाक्य की परार्थानुमान की प्रणाली 
निःसन्देह कोरा पाग्टित्य प्रदर्शन जान पदती है। इसी तरह नर का रूप 


बनना मा मत के निया के लत स्थान, 
है; २९% २. ४ १८, ४5, २४, 


का दुष्ट भ्रयोग करने की कल्पना भी अत्यधिक जटिल दें ।" ऐसी अनेकों 
कल्पनाएँ नेषध सें स्थान स्थान पर मिल कर गँठें डालती रहती हैं । यचपि 
इस परम्परा के बीज कालिदास में भी ढूढ़े जा सकते हैं। कालिदास ने 
भी कई शास्त्रीय अप्रस्तुतविधानों का प्रयोग किया 6 जैसे, घातोः स्थान- 
मिवादेश सुग्रीबे स न्‍्यवेशयच:-रहु१ * २ सर्ग ), तथापि इसका चलन मार 
में अधिक पाया जाता है, और नेषध में यह प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ गई दे । 
दर्शन और च्याकरण ही नहीं, साहित्यशाख तथा नाव्यशाख से भी उपमान 
चुने गये हैं। पाण्डित्य प्रदर्शन की दृष्टि से थे प्रयोग कुछ भी हो, काव्य की 
दृष्टि से दोष ही कहे जायेंगे। अलडझ्लार्य की भावाइुभूति कराने में ऐसे अप्रस्तुत 
कतई सहायता नहीं करते, उलदे कात्य की सौन्दर्यालुभूति में बाधक 
होते हैं । 

श्रीहृर्ष के वे अअस्तुत जो छोक व्यवहार से छिये गये हैं, सुन्दर बने पढ़े 
हैं। सूर्यास्त के समय छूलाई धीरे धीरे हटती जाती हैं, और आकार मे तारे 
छिटक जाते हैं, ऐसा माल्स पढ़ता है, मुख आकाश सोने को बेचकर बदले में 
कौडढ़ियाँ छे ली हें । प्ञाकाझ में छिंटके तारे ऐसे मार्स होते हैं, जैसे किसी 
ने अनार के दाने का रस चूस कर बीजों को थूँक॒ दिया ही १ सूर्य के अस्त दोने 
पर आकाश से चारों और मँथेरा गिरने रूगा है; जैसे सूर्य के दीपक पर 
आकाश के सकोरे को काजल बनाने के लिए आंघा रख छोडा था; पर काजल 
इतना घना हो गया कि उसके भार से वह नीचे गिर पढ़ी, उसने दीपक 

२. १०. १३६. २. ९ १९८, 

३, विक्रीय त॑ देलिहिरिण्यपिण्ड तारावराटानियमादितत थौः ॥ ( *३- 

७, २२५ १४-९४ 


रु ९ 
२१८ संस्कृत-कवि-दशन 


विपर पढ़ा ह।' कवि को शद्भारी भप्रस्तुत विधान बचे पसन्द हैं । सोलहवें 
सर के ज्योनार वर्णन में भोजन-क्रिया की तुलना सुन्दरी नायिका से करते 
हुए, श्रीहृप ने सांगोपांय रूपक की अछक्वार-योजना की है।'* श्रीह्ृप की 
हेतट्रेक्नाएँ भी सुन्दर वन पढ़ी है। घोड़े पेरों से घूछ इसलिए उद़ाते हैं कि 
उनकी तेजी के आगे पृथ्वी की यात्रा कुछ भी नहीं, इसलिए अच्छा हो कि 
पछ्ठ उडकर समृद्ध में गिर पढ़े, ताकि पानी को सोख कर चहाँ भी स्थरू बना 
दे, जिससे घोढ़ों के लिए यात्रा करने को जेत्र रहे ।” घोड़े अपने अगले पेरों 
को भाकाश की ओर उठाते है, पर उन्हें सहसा याद आ जाता है, कि हमारे 
ही साथी किसी हरि ने ( घोड़े ने, घामनरूप भे कृष्ण ने » आकाश को 
पाढी एक पेर से नाप लिया था, इस लिए दो पेर से नापने में हमारे लिए 
रज़ा की बात है, और जैसे ऐसा सोच कर थे फिर दोनों अगले परों को 


जमीन पर रख लेते है ।९ हरि! के झिष्ट भ्रयोग पर आछत हेतृत्मेज्ञा निःसंदेह 
अनूठी कदपना है । 


श्रीहप श्लेप, यमक तथा अजुम्ास के बढे शौकीन हैं। थे स्वयं अपनी 
क्षति को 'परीरम्भक्रीडाचरणशरणा? ( श्लेपक्रीड़ा से युक्त ) मानते हैं। 
श्रीहप के कई अर्थालंकार श्लेप को ही आधार वनाकर जाते हैं। तेरहवें सर्म 
चताने सें अपनी कलछायाजी का पूरा परिचय 


से अधिकतर पद्म इतने जटिल 
है, पर दो तीन पद्य कुछ सरल 


९ ऊध्पयपितन्युब्जकटादकत्पे यद्बयोम्नि दीपेन दिनाधिपेन । 

न्यधायि तद्रुममिलदगुरुत्व भूमी 7म.कच्जलमस्खलत्किम । (२२, ३४ ) 
5 “हर: हक ०७८, हे श्ष्र ९०७, ८४ १ ६९, "४ २ ७०, 
२, १३०७ | 


४ कि टीका के विना समक्ष मे भाना कठिन 


या. -बी न ++.. -अरमाजमन 4पन्‍्माना न #न-. हमने, 23 नी 4७.ब..न०५2०+ ६ जे कं फपाम केक... डा. ..-पन्क-. कक 
ह33+०-०यक०-नाइ-ज्यााण- 
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कोटि के हैं। इन चर्णनों के विषय में डॉ० कीथ ने यह शंका की हे कि 
दमयन्ती को संस्क्ृतज्ञा मान लेने पर भी सरस्वती के द्वारा किये गये छिए्ट- 
वर्णनों को चह बिना टीका की सहायता से केसे समझ सकी। निश्चित रूप 
से इस तरह का झिष्टवर्णन इतिबृत्त की स्वाभाविकता के साथ नहीं खपता। 
साथ ही इन वर्णनों में श्छेष के सभंग भेद का आवश्यकता से अधिक अयोग 
पाठक को उचा देता है। श्रीहर्ष के यमक अयोग भी इसी तरह जटिल हैं, 
पर कहीं कहीं स्वतः आए हुए यम॒क सुन्दर जान पड़ते हैं। ( तस्मिन्ननेन . 
सह नि्चिश निर्विशेकं दुन्दावने वनविहारकुतृहछानि॥ ११,१०७ )4 "/ 

पण्डितों ने नेषध के पदलालित्य की बड़ी प्रशंसा की है--'नेषधे पद- 
लालित्यग्र!। निःसंदेह श्रीहृष में अनुप्रास का चमत्कार उत्कृष्ट कोटि का मिलता 
है। नेषध में ऐसे पथ चहुत कम होंगे, जिनमें पदुछालित्य न हो। साथ ही 
श्रीहर्ष में जहाँ शड्रारोपयुक्त पदकालित्य मिलता है, वहाँ वीररसोचित 
पदुछालित्य भी बारहवें सर्ग की राजस्तुतियों में देखा जा सकता है। वेसे 
सभी सर्गों में पदलालित्य की उत्कृष्टता देखी जा सकती है, फिर भी एकादश 
सर्ग में पदुछालित्य का अनुपम सोंदय दिखाई पड़ता है। दो पद्य देना 
पर्याप्त होगा :--- 

१, जेसे:--- 

लेखा नितबिनि, वलादिसमृद्धराज्यप्राज्योपभोगपिशु ना दधते सरागम्‌। 

एतस्य पाणिचरणं तदनेन पत्या साथ शचीव हरिणा सुदसुद्वहस्व ॥ ( ११.७ ) 

( इन्द्रपक्ष ) हे नितंबिनि, बल आदि देत्यों की राज्यसमृद्धि को न सह सकने 
वाले देवता इस इन्द्र के हाथों और पेरों को नमस्कारादि के लिए घारण करते हैं । 

न्द्र को पत्ति वनाकर शी की तरह आनन्द प्राप्त करो । 

( नलपक्ष) इस नल के हाथों व पैरों में वल, समृद्ध राज्य, अत्यधिक भीग आदि 
ऐडवर्य को व्यक्त करने वाली साथुब्रिक रेखाएँ हैं । इसका वरण कर इसके साथ 
उसी तरह आनंद करो, जैसे शची इन्द्र के साथ आनंद करती है ' 

२, दे० २. ६६, ६७, ७३ ! 


के है (्‌ 
२२० संस्कृत-कवि-दशेन 


तबावजीन्द्रवग्वंद्नचद्रलेपनेपध्यगन्धवहरन्धवहप्बाहरू ४ 
आलीमिरण्तदनंगशुरानुसारी सरध्य सोरभमगाहत भूज्नवग: ७ 
( ११.५४. ) 


“उस खयंवर में आए हुए राजार्भों के चंदुन व कपूर के अंगराग की 
सुगंध को लेकर बहने चाले वायु का मार्म रोक कर, कामदेव के वाणों 


की तरह अनेक पंक्तियों में गिरता हुआ भ्ज्डसमूह सुर्गंध का उपभोग 
कर रहा था ९ 


उत्तु्नमह्नलमृद्ह्ननिनादमद्दीसर्वानुदादविधिवोधितसाधुमेचा+ १ 
सौधत्ज: प्लुतपताकतयामिनिन्युमन्ये जनेषु निजताए्डवपसिडिलम्‌ ७ 
(२९.६ ) 
'कुण्डिनपुरी की प्रासाद-पंक्तियाँ वायु के कारण हिलती हुई ध्वजाओं के 
द्वारा लोगों को अपनी नृत्यकुशलूता का परिचय दे रही थीं। ध्चजाएं इस 
तरह हिल रही थीं, जेसे सीधपंक्तियाँ स्‍्वयवंवर के समय बनाए गए मंगल 


सदग की गंभीर ध्वनि के अनेक भ्रकारों के अनुसार अंगादि का संचालन 
करने की बुद्धि ( चतुरता ) का प्रदर्शन कर रही हाँ ९ 


नेपध के पर्यों मु एक से एक वढकर पदुलालित्य के उदाहरण देखे जा 
सकते हूँ।' श्रीहर्पष के समसामयिकों में इस गुण के किए जयदेव का नाम 
लिया जा सकता है, या फिर वाद के कवियों में पण्डितराज जगन्नाथ का। 





१. सस्द्वत पश्टितों में यह प्च श्रीहर्ष के पदछालित्य के लिए वडा प्रसिद्ध है :-- 
देवी पवित्रितचतुर्भुजदामभागा वागालपत्‌ पुनरिसा गरिमाभिरामाम । 
पनस्य निष्कृपक्षपाणसनाथपाणेः पाणिग्रह्यदनुगृह्मण गण झुणानाम्‌ ॥(११९६६) 


( साथ द्वी ) दे० १ १९, २०, ६६, २,२३, ११.२५, २६, ४१, २२ ७०, १३८, 
१३९ आदि प्च । 
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हिंदी कवियों मै तुलसी, बिहारी तथा पद्माकर पदलालित्य के कुशल प्रयोक्ता- 
हैं । तुलसी का पदलालित्य यदि कहीं देखता हो, तो कवितावली में मिलेगा। 
मेष का पदुछालित्य नि 'संदेह दुमयन्‍्ती की वाणी की तरह “अज्ञारभटनाः 
स॒ुघाकर' ( २२:७७ ) है, जो श्रीता के कर्णकृपों को आप्यायित कर देता छठे 
यह विशेषता श्रीहर्ष की कविता में स्वतः संगीत का गुण संक्रान्त करे देती हे। 


अ्रीहरष अपनी रीति को व्ैदर्भी बताते दें । ९ पर नेषध में सव्वेत्र बेदर्भी 
रीति नहीं मिलती । नेषध के कई पद गौडी की गाढवन्धता लेकर आते हैं, 


तो कई वेदुर्सी की सरस कोौमलता का प्रदर्शन करते हैं। नेषध के कवि के 
लिए उसकी रीति ऊंचे भी हो, हमें उसमें पात्वाली के ही रक्षण विशेष 


है | अलझ्भारत्रदशन तथा पाण्डित्यप्रकाशन की तरहें कवि ने छुन्देग्सयोग 
की कुशछता भी व्यक्त की है। पूरा एक सर्म हरिणी छन्द में है। माध के 
खास छुन्द्‌ १६ हैं; किन्त नेषध के खास छन्द ३* हें । 


यद्यपि पिछले खेवे के हासकालीन (२९४८ ई० के बाद के ) काव्यों 
का खास आदर मांध ही रहा है, तथा पि दी एक ऐसे काव्य भी पाये जाते 
हू, जिन पर श्रीहष की जैली का प्रभाव जाब पते है। अकबर के समय 
में एक जैन साउं के द्वारा छिखा गया 'हीरसौमाग्य' महाकी। नेषध से 
000“  ऋश शा वित जान पड़ता है। लेखक के वुद्धँ्रपितामड प० भवानीशंकर जीने 


९. ३.११६ और ९४-५६ । 
२. यह काव्य काव्यमाली में प्रकाशित दी उरी है। 
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बूंदी के राजाओं पर इसी शेलीमें एक महाकान्य लिखा था, जो अभी 
अप्रकाशित है। 


संस्कृत पण्डितों ने नेषध को महाकार्यों में अत्यधिक आदर दिया है। 
कुछ सीमा तक यह आदर अतिशयोक्तिपूर्ण हे। किन्तु नेपध महाकाध्य 
स्वथा उपेक्षणीय भी नहीं है, विदोप करके उस व्यक्ति के लिए जो 
महाकाव्यों की कृत्रिम शेली के चरम परिपाक का गवेपणापूर्ण अध्ययन 
करना चाहता है, साथ ही भारत के अस्त होते हिन्दू सामन्‍्तवाद के दीपक 
की चुझ्ततती छो देखना चाहता है। श्रीहर्ष का काव्य एक जोर सूक्तिवादी 
कोरे चमत्कारमय कार्यों का सच्चा अ्तिनिधि है, दूसरी ओर सामन्तकालीन 
भारत के बिछासी अभिजातवर्ग का संकेत देने में पूर्ण समर्थ । 


*-०० 3 कर 


नाटककार 


शान 


॥ 


| 


। 


सास 


महाकाव्य श्रव्यकाज्यों की एक कोटि है, और उनसे दृश्य काव्य (नाटक) 
में एक महत्त्वपूर्ण तात्तितिक अंतर पाया जाता है। महाकाव्यों सें पठन-श्रवण 
के द्वारा रसचर्चणा होती है, जब कि दृश्यकाच्य अभिनय के द्वारा सामाजिक में 
रसानुभूति उत्पन्न करते हैं । दृश्यकाव्य का रंगमंच बाहर होता है, वह नाटक 
से भिन्न वस्तु है, जिसकी सहायता के बिना नाटक की सफलता या अस- 
फलता का पूरा पता नहीं चक सकता। महाकाव्य का रंगर्मंच अपने आप 
में होता है, उसकी सफलता या असफलता वर्णन शेली पर विशेषतः आछत 
होती है। यही कारण है, नाटकों की आलोचना में हम ठीक उसी कसोटी को 
लेकर नहीं चल सकते, जो हमने महाकाव्यों के अध्ययन में अपनाई है। 
संस्कृत के साहित्य में नाटकों ( रूपकों ) का विज्ञाल समूह दिखाई देता है, 
पर जब नाटकीय अभिनय की कसोटी पर कसना पड़ता है, तो पता चलता 
है कि संसक्षत के अधिकांश नाटक रंगर्संच पर सफलतया अभिनीत नहीं हो 
सकते, और हमें कई नाटकों को पाव्य-नाटकों की श्रेणी में रखना पड़ता है। 
नाव्यशाखतर के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करना, पाँच अथप्रकृति, पाँच अचस्था, 
पाँच सन्धि, चौसठ सन्ध्यज्गञ या अन्य शास्त्रीय शिकर्जों में कसने से दृश्यकाव्य 
प्रभावोत्पादक नहीं बन सकता । उसमें प्रभावोत्पादंकता तभी संक्रान्त हो 
सकती है, जब कवि ( नाटककार ) ने रंगमंच को ध्यान में रखकर नाटक 
की रचना की हो। कहना न होगा, संस्कृत साहित्य के हासोन्मुख काल 
( ६५०-१२०० ) के नाटकों में इस दृष्टि से एक दो ही नाटक सफल सिद्ध 
होंगे । अपवादरूप में हम विशाखदत्त के झुद्वाराक्षस का नाम ले सकते हें 
संस्क्रत साहित्य के विकास काछ ( १०० ई०--६७५० ई० » में निःसन्देह कुछ 
सफल नाटक मिल सकते हैं, जेसा कि हम तत्तत्‌ नाटककार की आलोचना 


१४ | 


+कषर 


चार 
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में सकेत करेंगे, और उन नाटककारों की कोटि में सबसे पहले जिनका नाम 
लिया जा सकता है, वे हैं भास । 


सस्क्ृत नाटकों का उद्धव कब हुआ, यह प्रश्न अत्यन्त जटिल है, हम 
इस प्रश्न पर यहाँ संकेत करना आवश्यक नहीं समझते । यहाँ तो इतना 
कह देना पर्याप्त होगा कि नाटकों के बीज विद्वानों ने वेदों तक में हूँढ 
सनिकाले हैं। रामायण और महाभारत में नर्तकों व कुशीलवों का संकेत 
मिलता है, और पातश्लरू महासाप्य में तो स्पष्ट रूप से 'कंसवध” तथा 
“वलिवंधन! नामक ढो नाटकों का उल्लेख किया गया है। कुछ भी हो, ईसा 
से पूव भारत में नाव्यकला पूर्णतः विकसित हो चुकी थी । ईसा की प्रथम 
शती के अंतिम दिनों सें अश्वघोप ने नाटक लिखे थे। तुफफोन में अश्वघोष के 
शारिपुत्रमकरण, तथा अन्य दो नाटकों के अचशेष मिले है। प्रश्न होना संभव 
है, क्या अश्वधघोप ही संस्कृत के सर्वप्रथम नाटककार हैं ? अश्वघोष के नाटकों 
के अवदोरषों के आधार पर प्राप्त जानकारी से यही निष्कर्ष होता है कि अश्व- 
घोष सर्वश्रथम नाटककार नहीं थे, और संस्कृत के सर्वप्रथम नाटककार के 
विपयथ सें हम कुछ भी नहीं जानते। कालिदास को अश्वधोप से पूर्च मानने 
वाढा विद्वानों का दुछ, सभवत्तः अश्वघोष से पहले कालिदास के नाटकों को 
स्थान देगा, और उससे भी पहले भास को । किन्तु अश्वघोष को हम कालि- 
दास का पश्चाह्रावी नहीं मानते। जेसा कि हम आगे स्पष्ट करेंगे, सास 
अश्वघोष के बाद, किन्तु कालिदास से पूर्व रहे हैं। 
भास का नास सस्कृत साहित्य सं आज से ठीक ४२-४३ चर्ष पूर्व एक 
३ ला पलक मिल कक ल निकल विशिलिक आर 
मे मी-रफक-आजआ सर ओद ९95१५ 
डॉ० व्यास: हिन्दी दशरूपक- 


( चौखम्वा प्रकाशन ): 


भास २२७ 


खमस्या-सा था। कालिदास, बाण, वाक्पतिराज", राजशेखर', जयदेव" 
आदि कई संस्कृत कवियों ने भास की प्रशंसा की थी, किन्तु भास की कोई रचना 
साहित्य-जगत्‌ को उपछब्ध न थी । सन्‌ १९१२-१३ के रणसग त० गणपति 
शास्त्री ने त्रिवेन्द्रस से भास के नाम से कुछ नाटकों को प्रकाशित किया, 
जो भास के तेरह नाटकों के नाम से विख्यात हैं। भास के नाम से प्रकाशित 
इन नाटकों की आसाणिकता तथा अप्रामाणिकता के विषय में विद्वानों के 
तीन दल पाये जाते हैं । प्रथम मत के अनुसार ये नाटक निश्चित रूप से 
भास के ही हें ! इन नाटकों की प्रक्रिया ( 7070709070 ॥'४०७॥7770४९ ), भाषा, 
शेली आदि सभी को देखने से पता चलछता है. कि ये सब एक ही कवि की 
रचना हैं, तथा कालिदास के पूर्व की जान पड़ती हैं । इनका रचयिता निश्चित 
रूप से स्वप्नवासवद॒त्ता वाछा भास ही है। दूसरा दुरू इन नाटकों को भास 
की रचना नहीं मानता । उसके मत से इनका रचयिता या तो “सत्तविछास- 
अहसन?” का रचयिता युवराज महेंद्रविक्रम था, या 'आश्रयचूडामणि! नाटक 
का रचयिता शीलभद्ग | इन छोगों के मत से ये नाटक सातवीं-आठवीं शत्ती 
की किसी दाक्षिणात्य कवि की रचनाएँ हैं । प्रो० सिलर्वा लेवी, 


१.“ 'भास-सौमिलछकविपुत्नादीना प्रवन्ध** 'कि कृतोडय वहुमान* | (माल० पृ० २) 
२. सृत्रधारक्ृतारम्मैर्ताटकैबेडुभूमिकेः । 

सपताकैयशो लेमे भासो देवकुलेरिव ॥ ( हृर्षचरित ) 
३, वाक्पतिराज ने गठडवहों में भास को 'जलूणमित्त? ( ज्वलूनमित्र ) कहा है । 
४, भासनाटकचक्रेडपिच्छेके: छ्षिप्ते परी क्षितुम्‌ । 

स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकी5भुन्न पावक३ ॥ 
५, भासों हासः कविकुलुगुरुः कालिदासो विकास- ॥ (प्रसन्नराधवकार जयदेव) 
६. बर्नेंट के मतानुसार इन नाटकों की रचना पाण्डय राजा राजसिंह प्रथम 


(६७० ६० ) के समय हुई थी । 
द्वे० उच्ाल फ्रेणीलाा रण 8०0०० 0 (एंशाफोा 8000765 मां ..' 


9. 35, 520-2. 





2 ९ 
२२८ संस्क्ृत-कवि-दरशंन 


प्रो० विंतरनित्स, और प्रो० सी० आर० देवघर का यही मत है। एक तीसरा 
मत जौर है, जिसके अनुसार उपलब्ध १३ नाटक सास के ही हैं, किंतु जिस 
रुप में वे मिले हैं, वह उनका संक्षिप्त (2.०7088४ ) रंगमंचोपयुक्त रूप 
दिखाई पढता है ।' हमें प्रथम ,मत ही ठीक प्रतीत होता है। अधिकतर 
विद्वान इन नाटकों को भास का ही मानते हैं। इन नाटकों को भास का 
मानने के प्रमाण निम्न हैं :-- 

(१) थे सभी नाटक 'नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार? से आरम्भ 
होते हैं। जब कि बाद के संस्क्ृत नाटकों सें-कालिदास सें भी-पहले नान्‍्दी 
पाठ होता है, तव यह वाक्य पाया जाता है। जब वाण भास के नाटकों को 
'उत्रधारक्ृतारम्भ! कहता दे, तो इसी विशेषता का संकेत करता है । 

(२ ) इन नाएकों में श्रस्तावना को इस पारिभापिक संज्ञा से व्यवहृत 
न कर 'स्थापना? कहा गया है । 

(३ ) अन्य संस्कृत नाटकों की तरह 'स्थापना? से नाटक दथा नाटककार 
के नाम दा संक्त नहीं सिलता, जो शास्त्रीय ( 0085०» ) संस्कृत नाटकों 
की परम्परा ह। अतः ये नाटक इस परम्परा से पूर्व के हैं । 

(४ ) प्रत्येक नाटक का भरतवाक्य ग्राय. 'इमामपि सही रत्स्तां राज- 
सिह. प्रशास्तु न० से था इस भाव के अन्य पद्य से समाप्त होता है। 





7 ॥852पए(७- स्राज्षगए 0 दिश्याक्रैयया व टाआएए९, ०0), । 7? 07-08 
ध्स मत में भी कई उपमत है, कुछ लोगों के मत से समी नाटक भास के 

नाव्कों ले सक्तिप्त रूप है, जो केरल के रवियों या नहों ने मन्न के उपयुक्त वना 

लिये थे। अन्य लोगों के नतानुसार व्वप्नवासवदत्तन्‌? तथा '्रतिश्ायौगन्धरायणम्‌: 


सास के ह चाय्जणा 


| के सक्षिप्त वा परिवर्तित रूप हैं, जब कि “दरिद्वत्रारुवत्तम' 
शुद्टऊ के नृच्छकटिक के आरम्मिक चार अर्को का सक्षिप्त रूप है। अन्य नाटकों के 
रचबिता के विषय में इस मत के मानने वाले विद्वान्‌ जनिश्चित है । 

दवे० १807955* उ07779 ० छे058] 45800 30०6४ १]१928 ए 876 79,79. 
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(५ ) सभी नाठकों में समान संघटना पाई जाती है, तथा कुछ नाठकों 
के आरम्सिक पद्य में श्लुद्गालक्ार' पाया जाता है। 

( ६ ) इनमें से एक नाटक-स्वप्नवासवदत्तम-का उल्लेख राजशेखर ने 
किया है, और उसका वह संकेत इस नाटक के इतिबृत्त से मिलता है। 

( ७ ) भास के नाटकों के कई उल्लेख या उद्धरण अलड्ढार ग्न्धों में भी 
मिलते हैं। वामन ने स्वप्नवा०, ग्रतिज्ञायोण, ओर चारुद्च के उदाहरण 
दिये हैं। भामह ने प्रतिज्ञायो० की आलोचना करते हुए उससे पद्ियाँ 
उद्छत्त की है। दण्डी ने बाऊचरित तथा चारुदत्त के 'लिम्पतीय तमोंगानि 
वर्षतीवांजनं सम” आदि पद्म को उद्ाह्मत किया है और जभिनवगुप्त ने 
“भारती? ( नाव्यवेदविवृति ) तथा 'छोचन? में स्वप्नवासवद्त्तम का उल्लेख 
किया है और एक पद्म ( छोचन में ) उद्ृष्त भी किया है। राजशेखर ने 
निश्चित रूप से स्वप्नवासवद॒त्तम को भास के नाम से उल्लिखित किया है। 

इनके अतिरिक्त कुछ ओर भी प्रमाण दिये ज्ञा सकते हैं :-- 

( ८ ) इन नाटकों की संस्क्ृत शुद्ध शास्रीय नहीं है, और उनमें कई 
अपाणिनीय प्रयोग मिलते हैं । उनकी शेली सरल है, तथा कालिदास जैसी 
स्निग्धघता ( ?०४७ ) लेकर नहीं आती । इन नाटकों की प्राकृत कालिदास 
की आ्राक्ृत से पुरानी है । 

(५ ) इन नाटकों में मरत के नाव्यशास्रीय सिद्धान्तों का पूर्णतः निर्वाह 
नहीं हुआ है। भरत ने जिन दृश्यों को मद्ध पर दिखाने का निषेध किया है, 
उनमें से कई दृश्य इन नाटकों में दिखाये गये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि ये 


१. जैसे स्वृप्नवासवदत्तम्‌ और ग्रतिशायीगन्धरायण के निम्न पश्च ३-- 
उदयनवेन्दुसवर्णावासवदतावली वलस्य त्वाम्‌ 
पञ्मावतीर्णपूर्णों वसन्तकम्नी भुजी पाताम्‌ ॥ ( स्वप्त० १. १) 
पातु वासवदत्तायो महासेनो5तिवीयबान । 
वत्सराजस्य नाम्ना स शक्तियोगन्धरायणः ॥ ( प्रत्य० १. १) 
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नाटक उस काल के हैं, जब भरत के सिद्धान्त पूर्णतः अतिष्ठित न हुए थे । 
भास को सभय 

भास की निश्चित तिथि के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते | अनुमान 
होता है, भास दूसरी शी के उत्तरार्ध या तीसरी शी के पू्वा्ध (१५० ई०- 
२०० ई० ) से रहे होंगे। कुछ विद्वानों की कल्पना है कि भास उजयिनी के 
निवासी थे, और संभवतः इसीलिए. उदयन की कथा को नाटर्कों के लिए 
चुना था। इन्हीं विद्वानों के मत से भास किसी ज्षन्नप राजा के आश्चित थे, 
जिसका संकेत उनके भरतवाक्य के 'राजसिंह” पद्‌ से मिलता है।' 
किंवदन्तियाँ ऐसा भी कहती है कि भास जाति से धोबी थे, पर इससे कोई 
तथ्य नहीं जान पढता। 

भास के नाटकों के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि कवि का 
जन्म उस समय हुआ था, जब बाह्मणधर्स का पुनरुत्थान हो चुका था। 
भास कालिदास की भाँति ही पीराणिक ब्राह्मणधर्म के पोषक हैं। वे स्वयं 
अपने नाटकों के कथानक रामायण जोर महाभारत से भी छुनते हैं। भास 
विष्णु के उपासक जान पडते है, कालिदास की तरह शिव के भक्त नही । 


भास को रचना 


भास के नाम से जो तेरह नाटक ( रूपक ) प्राप्त हुए हैं, उन्हें हम दो 
तरह से वर्गीकृत कर सकते हे। इनका पहला चर्गीकरण हम नाटकीय 
सविधान को दृष्टिकोण में रख कर करते हैं, दूसरा इतिघृत्त के मूललरोत को 
दृष्टि में रस कर । हम देखते हैं कि भास के इन रूपकों में कुछ नाटक हैं, 
कुछ एकॉकी। स्वप्नवासवद्त्तम्‌, प्रतिज्ञायोगधरायण , ब्रारूचरित, पंचरात्र, 
१. टन कौनो ( 8॥0॥ ]070७ ) के मतानुसार इस नाटकों का रचविता- 
भास-क्षयप राजा रुद्रसिद प्रथम (२ री शत्ती ई० ) के राज्यकाल' में हुआ था । 


दे० 70703 ॥70॥99 तैणा॥9 ?, 5[. 
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प्रतिमा, अभिषेक, अविसारक ओर द्रिद्रचारुदत्त पूरे नाटक हैं, जिनमें 
क्रमशः ६, ४, ५, ३, ७, ६, ६, ओर ४ अंक पाये जाते हैं। बाकी ५ नाटक-- 
मध्यमव्यायोग, दूतवाक्य, दूतघटोत्कच, कर्णभार और उरुभंग केवल एक 
एक अंक के रूपक हैं। इन्हें हम एकांकी रूपक कह सकते हैं। इत्तिवृत्त के 
मूलस्नोत की दृष्टि से भास के नाटकों का वर्गीकरण थों होगा;-- 
(१ ) रामायण-नाटक :--अतिमा और अभिषेक । 
( २) महाभारत-नाटक :--बारूचरित, पद्चरात्र,  मध्यमव्यायोग, 
ढुतवाक्य, दूतघटोत्कच, कणभार, उरुसंग । 
(३ ) उदयन-नाटक:ः-स्वप्नवासवदत्तस , प्रतिज्ञायौगंधरायण । 
(४ ) कल्पित नाटक :--अविमारक ओर दरिद्वचारुदत्त। यहाँ इसी क्रम 
से नाटकों क कथावस्तु का सूक्ष्म संकेत कर देना आवश्यक होगा। 


( १ ) प्रतिमा 
इसमें रामवनवास से लेकर रावणचध तक की कथा वर्णित है। इस 
नाटक में दशरथ की झत्यु मंच पर ही बताई गई है। नाटक का नास 
'प्रतिमा? इसलिए पड़ा है, कि अयोध्या के मत राजाओं की अतिमाएँ 
देवकुल में स्थापित की जाती थीं । ननिहाल से अयोध्या आते हुए भरत को 
नगर के बाहर देवकुल में दशरथ की “प्रतिमा” देख कर ही उनकी रूत्यु का 
अनुसान हो गया था। 
(२ ) अभिषेक 
इस नाटक में किज्किन्धा, खुंदर तथा युद्ध काण्ड की रामायण 
कथा वर्णित है । 
(३ ) बालचरित 
श्रीकृष्णजन्म से छेकर कंसवध तक की कृष्ण के बालूचरित की समस्त 
कथा ५ अँकों के नाटक में निबद्ध की गई है । 


जान 
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(५ ) पत्चरात्र 
इसमें महाभारत की एक कथा को कवि ने कल्पित रूप दे दिया हे। 
दुर्योधन ने यज्ञ के समय आचार्य द्वोण को दान देने की प्रतिज्ञा की 
डोण ने पाण्डवों को आधा राज्य देने को कहा। दुर्योधन ने शकुनि के कहने 
पर यह शर्त रखी कि यदि पाँच रात से पाण्डवों का पता चल गया; 
तो में राज्य दे दूँगा। द्वोण के प्रयत्न से पाण्डवों का विरायनगर सें पता चल 
गया ओर दुर्योधन ने उन्हें आधा राज्य दे दिया। 
(४ ) मध्यमव्यायोग 
इसमें भीम के द्वारा राज्लस से एक ब्राह्मणपुत्न के बचाने की कथा वर्णित है। 
( ६ ) दृत्तवाक्य 


महाभारत के युद्ध के पूर्व श्रीकृण पाण्डवों के दूत बच कर कोरउचों के 
पास जाते है, यह कथा वर्णित है । 


(७ ) दृतघटोत्कच 
युद्ध में अभिमन्यु के निधन के वाद श्रीकृष्ण घटोत्कच को दूत बना कर 
शतराप्ट्र और दुर्योधन के पास इसलिये भेजते हैं, कि जो दशा पुत्र के मरने 
से पाण्डवों की हुई है, वही तुम्हारी भी होगी। यह इतिदृत्त कवि की स्वयं 
की उछ्ावना है । 
(८) कर्णभार 
ब्राह्मण का रूप धारण कर इन्द्र कर्ण से कवचकुण्डल माँगने जाता दे, 
उस कथा को आधार बना कर नाटक लिखा गया है । 
(९, ) उरुभंग 
भीम जौर दुर्योधन के गढायुद्ध, तथा दुर्योधन के उरुसंग की कथा है । 
( १० ) स्वप्रवासवदत्तम्‌ 
यद्द कोशांदी के राजा उदयन की कथा पर जाइत दै.! उदयन का मेंत्नी 


४ 


भास २३१ 


यौगंधरायण उसकी महिषी बासवदत्ता के छावाणक वन सें जल जाने की 
झूठी खबर उड़ाकर उसे छिपे वेश में मगधराजपुन्नी पद्मावती के पास रख 
देता है। इधर यौगंधरायण की ही चाल से उदयन का विवाह मगधराज 
दर्शक की वहिन पद्मावती से हो जाता है। पद्माचती के गृह में सोया हुआ 
उदयन स्वप्न में वासवदत्ता को देखता है। वह स्वप्त यथार्थ हो जाता है। 
इस नाटक में भास ने शुद्ध प्रेम का सुंदर चित्र अंकित किया है। 


( ११ ) प्रतिज्ञायोगंघरायण 

इसमें भी उदयन की ही कथा वर्णित है। इसे हम स्वप्नवासवदत्तम से 
पहले का नाटक कह सकते हैं। कौशाम्बीराज उद्यन नकली हाथी के छुछ से 
महासेन-अव॑तिराज-के द्वारा केद कर लिया जाता है। धीरे धीरे वह कुमारी 
वासवदत्ता को वीणा की शिक्षा देने रूगता है। दोनों का प्रेम हो जाता है, 
और यौगंधरायण की सहायता से उदयन वासवदत्ता को छेकर उजयिनी से 
भाग निकलता है। 

(१२ ) अविमारक 

इस नाटक सें अविसारक तथा राजा कुन्तिभोज की पुत्री कुरंगी के प्रेम 
की कहानी है । अविमारक का संकेत कामसूत्र में मिलता है। संभवतः अवि- 
मारक की कथा भास के समय की छोकक॒थाओं में असिद्ध रही हो। इस 

_ नाठक में प्रेम का सुंदर एवं सरस चित्र है। 
( १३ ) चारुदत्त 

इस नाटक की कथा उज्जयिनी के सार्थवाह चारुदृत्त ओर गणिका 
वसन्तसेना के प्रेम को लेकर निबद्ध की गई है। संभवतः ग्वच्छकटिककार ने 
इसी नाटक को आधार बनाकर अपने प्रकरण का पल्‍लवन किया है। चारु- 


दत्त की कथा का आधार भी लोककथा ही दिखाई देती है ! चारुदत्त की 
कथा जेसी कुछ कथाएँ--किसी ब्राह्मण और गणिका के प्रेम की कथाएँ-- 
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गुणास्य की वृहत्कथा में रही होंगी, ऐसा संकेत 'कथासरित्सागर? ( सो मदेच- 
फृत ) से मिठ सकता है, जो 'बढढकह्दा से अत्यन्त प्रभावित जान पडताहै । 


एसा मादम पढता है, भास ने अपने काछ की छोककथार्शों पर भी 
नाटक लिसना चाहा होगा। मेरा अनुमान ऐसा है कि स्व॒म्वासवदत्ता तथा 
प्रतिज्ञा नाटक का उदयन भी उस काछ में कोरा ऐतिहासिक नायक नहीं 
था। वह छोककथाओ्ओं के 'रोम॑टिक हीरो? के रूप में प्रसिद्ध हो चुका होगा। 
भास के समय उठयन, अविमारक और चारुदत्त की कहानियाँ बृढ़ी दादी- 
नानियों की कहानियाँ रही होंगी, जेसे आज कई राजकुमारों व सेठके छड़कों 
की 'रोमानी? कथाएँ हम सुना करते हैं। थ त्तीनों मध्यकाल की पद्मावती- 
कथाओं, या हौर-रॉझा ढोछा-मारू जंसी छोककथाएँं रही है, और उदयन 
की छोफ-कथा का आधार ऐतिहासिक घटना भी जान पड़ती है । इस तरह 
भास के द्वारा उस काठ की समस्त कथासम्पत्ति का नाटकीय उपयोग 
करना, कदि की अनूठी सूझ का परिचय देता है। 


भास का नाठकीय संविधान 


भास के नाटकों की कथावस्तु का जो स्पक्रेत ऊपर किया गया है 
उससे स्पष्ट ह, कि भास के नाटफों की वस्तु का चेन्र विविध है, और यह 
विविधता भास की प्रतिभा की मौलिकता 


हें को व्यक्त करती है। पर इतना 
ष्टीत्ते ट्णु 


भी भास के सभी नाटकों में एक सी नाव्य-कुशरूता नहीं मिठुती। 
रामायण से सवद्ध नाटकों का कथासंविधान बहुत शिथिल है, तथा भास की 
नाटफ्ीय कुशछता का परिचायक नहीं कहा जा सकता, जब कि महाभारत 
से सवह् नाटकों में भास की प्रतिमा अधिक व्यक्त हुईं ह। कवि ने महा- 
भारत से सबद्ध इतिवृत्तो में विशेष दिछूचस्पी दिखाई है। किंतु भास को 
सउसे क्षत्रिक सफझता उदयन की 'रोम॑टिक! कथा से संबद्ध नाटकों में मिली 
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है, तथा स्वप्तवासवदत्तम्‌ एवं अतिज्ञायोगंधरायण भास के नाठकों सें निश्चित 
रूप से उच्च कोटि के नाठक हैं । 

राम के इतिबृत्त को छेकर लिखे गये दोनों नाटकों--अभिषेक तथा 
प्रतिमा--में भास ने किसी मौलिक नाटकीय अतिभा का प्रदर्शन नहीं किया 
है। नाटकों के पढने से ऐसा जान पड़ता है कि इनके संविधान में नाटककार 
ने कोतृहलवृत्ति को उत्पन्न नहीं किया है, जो नाटक की पभावात्मकता के 
लिए अत्यावश्यक है। दोनों नाटकों में रामायण की कथा का ही छष्क संक्षेप 
है, जिसे मंच के उपयुक्त बना दिया गया हैं। नाटककार ने रामायण की 
मूछ कथा में कुछ परिवर्तन किये हैं, किंतु वे महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । सुआीव तथा 
वाली के दन्द् को दो बार हुआ न बताकर एक बार ही हुआ बताया गया 
है, तथा राम के द्वारा बिना किसी कारण के वाली का वध करना राम के 
चरित्र को दोषयुक्त बना देता है।' यहाँ यह कह देना अनावश्यक न होगा 
कि वाद के संस्क्ृत नाटककारों ने राम के चरिन्न से इस दोष को हटाने के 
लिए मौलिक उद्धावनाएँ की है। भवभूति के महावीरचरित में वाली रवर्य 
चढ़ाई करने आता है, ओर युद्ध में मारा जाता है. । रामायण में वर्णित तारा- 
विलाप अभिषेक नाटक में नहीं पाया जाता, तथा नेपथ्य से तारा के रोने की 
आवाज जाती है, पर वाली उसे मंचपर आने से मना कर देता है । वह यह 
नहीं चाहता कि तारा उसे मरते हुए देखे ।' वाली की झत्यु मच पर ही 
दिखाई गई है, जो नाव्यशाखतर के सिद्धान्तों के विरुद्धजान पड़ती है। प्रतिमा 


नाटक का चेतन्र अभिषेक नाटक की अपेक्षा विशाल है । इस नाटक सें कवि ने 
दो-तीन मौलिक उद्धावनाएँ की हैं । भरत को सीताहरण का पता पहले ही 
५ मल परम किलह ह विली की मिली क  यअपअस्कफ कक 


१. राम:--हनूमन्‌ , अमल सञ्रमैण । एतदनुष्टीयते। ५ शर उर्वेत्वा ) हन्त 


पतितो वाली । अभिषेक अंक १, ४० है +, 
२. वाली--स्मोव, संवार्यता सवायता सख्लीजनः । एवंगत॑ नाहेति मा द्वष्ठम्‌ ॥ 
--चेंही ४० ३९७. 
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चल जावा है", तथा राम नंदिग्राम में ही भरत से राज्यभार सँभाल लेते हूँ, 
और उनका अभिषेक भी वहीं हो जाता है। राज्याभिपेक के बाद वे अयोध्या 
के लिए प्रस्थान करते हैं ।' इसके साथ ही इच्चाकुबंश के झूत राजाओं को 
प्रतिमा का देवकुछ में स्थापित किया जाना सी भास की निज्ञी कल्पना 
४६, जिसका आधार उस काल में प्रचलित राजकीय परम्परा जान पडती है।' 
दोनों नाठकों के पात्रों का चरित्रचित्रण असफल हुआ है, और ऐसा जनुमान 
होता है कि थे ठोनो नाटक भास की नाव्यकला का आरम्मिक विकास दे । 
महाभारत तथा कृष्ण सम्बन्धी नाटकों में भास की नाव्यकला विशेष 
सुन्दर दिखाई देती ६ । ऐसा प्रतीत होता है, कवि स्वय॑ क्ृष्णमक्त था।' 
मध्यमत्यायोग तथा दूतघटोत्कच के इतिवृत्त मे भास ने नई उद्धावना की 
है। सध्यमव्यायोग मे भीम तथा घटोत्कच का इन्द्रयुद्ध ओर घटोत्कच के 
द्वारा भीम को पहचाने बिना हिठिम्त्रा के पास ले जाना इतिदृत्त में 'कोतूहल' 
का समावेश कर देता है । दूतबटोत्कच से दुर्योधन तथा घटोत्कच के संवाद 
वीर रस से पूर्ण हें। कणधार के द्वारा कवि ने कर्ण के दानणील चरित्र की 
उज्ज्वल्ता प्रदशित की है । दूतवाक्य में एक ओर दुर्योधन और दूसरी ओर 
कृष्ण के चरित्रों के वषम्य को चित्रित किया गया है। दुर्योधन की दुलीढों 
मम है मे आदत लहोद की अशशनिओं, 


१. सुमन्त्रः--सीता मायामुपाश्रित्य रावणैन ततो हता ॥ ( ११ ) 
? भरतः-कथ इतेति। ( मोहमुपागत. )--( प्रतिमा--अक्क ५, पू० ३०६ ) 
वही १० ३९५६-१७ 
3, वही, अक ४2 (० २७७०-७८, 


४. कृष्ण की उपासना इंसा पूर्व पहुली शत्ती से ही चछ पढी होगी, और भास 
के लगभग ३०० वर्ष पूर्व ही कृष्ण का राजनीतिक व्यक्तित्व, आभीरों के उपास्य 
“नीपाल? कृष्ण से मिला दिया गया होगा । यदि भास सचमुच क्षत्रवों के आश्रित 
थे, तो सम्मवतः क्षत्रप भी कृष्णमक्त रहे हंगि--क्षत्रप विष्णुभक्त थे, यद्द तो 
इतिदाम प्रमिद्ध है । 


भास २२७ 


एवं मार्मिक बना देता है।' श्रीकृष्ण के आयुध-सुदर्शन, कोमोदकी, शाज्ञः 
आदि का मञ्ज पर छाना, सम्भवतः कुछ आलोचकों को खटक सकता है; 
विदेषतः सुदर्शन को एक मूर्तिमान्‌ मामवी पाम्न के रूप में उपस्थित करना। 
उरुभंग में दुर्योधन तथा भीम के गदायुद्ध का वर्णन है, गदायुद्ध मे अनीति 
बरतने के कारण बलराम भीम पर क्रुद्ध हो जाते हैं, किन्तु श्रीकृष्ण के द्वारा 
शान्त कर दिये जाते दैं। अन्त में अश्वत्थामा के प्रचण्ड चरित्र को उपस्थित 
कर कवि ने एक मौलिक उद्भावना की है, जो मरते हुए राजा दुर्योधन को 
पुनः विजय की आशा दिलाता है, तथा पाण्डवों को रात्रियुद्ध में मारने का ्रण 
करता है। उरुभंग में सी अभिषेक के वाली की तरह दुर्योधन का देहावसान 
मञ्न पर ही होता है। दुर्योधन उरुभंग का नायक नहीं है, उसे प्रतिनायक- 
ही मानना ठीक होगा, ठीक वेसे ही जेसे भट्ट नारायण के 'वेणीसंहार” 
में । पर उरुभंग में दुर्योधन का चरित्र अंकित करने में कवि पूर्णतः सफल 
हुआ है। दुर्योधन का चरित्र दुगुंणों से युक्त होते हुए भी ज्षत्रियोचित 
सम्मान के साथ म्त्यु आप्त करता है। पद्नरात्र के कथाविर्वाह में कवि ने 
विशेष दिलचस्पी दिखाई है। महाभारत के विराटपर्व की कथा को कवि ने 
अपनी कल्पना से नया रूप दे दिया है। दुर्योधन के ह्वारा द्ोण के कहने से 
पाण्डवों को आधा राज्य देने की अतिज्ञा, अभिमन्यु का कौरवों के साथ युद्ध 
में आना और भीम के द्वारा युद्ध सें वन्दी बना लिया जाना, कवि की निजी 
नमन कक पलक 


१ दुर्योधनः--कर्थ कर्थ दायाबमिति | 
बने पिठृव्यों झंगयाग्रसंगतः ऊँतापर धो सुनिशापमाप्ततानू । 
तदा प्रभुत्येव स दारनिस्पहः परात्मजानां पिठृ्ता कथ्थ जजेत्‌ ॥ ९३ !। 


वासुदेव---पुराविद भवसन्तं पूृच्छामि । 
विचित्रवीर्यों विषयी विपत्ति क्षयेण यातः पुनरम्त्रिकायाम्‌ । 


व्यासेन जातो धृतराष्ट्र एव लभेत' राज्य जनवः कर्थ ते ॥ २९ ॥ 
( दूतवाक्य- ए० डंडे ) 
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कत्पनाएं हैं । पत्नरात्र में कई नाटकीय दृश्य हैं, किन्तु इतिदृत्त को दृष्टि से 
ब् 
वह महामारत के इतिबृत्त जेसा प्रभावोत्पादक नहीं वन पडा हैं । 


वालचरित को इतिवृत्त की दृष्टि से हम पूरा नाटक न कहेंगे। श्रीकृष्ण 
के घालचरित से सम्बद्ध कई घटनाओं को यहाँ एक साथ रख कर नाठकीय 
रूप छे दिया गया है। नाटक में कुछ कल्पनाएँ की गई है, जेसे कंस के 
स्वप्न में चाग्डाल युवतियों का आना, या मश्ज पर राज्यलकच्सी और शाप-का 
मृत्त पात्रों के रूप मे उपस्थित होना, किन्तु इनसे नाटक की असावोत्पा- 
उकता नहीं वदी है। दूतवाक्य की ही तरह कृष्ण के आयुध यहाँ भी मूर्ते 
रूप में मच पर प्रविष्ट होते हैं, तथा अरिएट देत्य का बेल के रूप मे आने पर 
भी मानवी पात्र की तरह व्यवहार करना खटकता है। डॉ० कीथ का 
अनुमान है, कि अरिप्टनेमि का पात्र मंच पर केवल कृत्रिस वेश सें ही आता 
था, और उसकी उद्ति से सामाजिकों को यह कल्पना कर लेनी पडती होगी 
कि चह वेछ है।' ठीक यही वात काछिय के पात्र के विपय सें कही जा 
सकती है, जो मंच पर उपस्थित होता है।* डॉ० कीथ का मत है कि 
चाल्चरित मे भास की मौलिक प्रतिभा प्रकट हुई है, किन्तु हमें डॉ० डे का 
सत विश्येप ठीक जेंचता है, जो वारूचरित को नि्ुंट्ट नाटक नहीं मानते । 


चस्तुतः नाव्यकला की दृष्टि से बालूचरित में व्यापारान्विति (077४३ ण०॑ 
४०॥०॥ ) का अभाव दिसाई पढ़ता है। 


>डे नल स सक अपमान सन +---+ न 24८ थे - अप 35 


* वालचरित--द्वितीय अक, ५० 4२५-२८, 

? दे० ए्रशाा पिध्वाफ्रेत्ता ताछा0 ७, 06 

( साथ ही ) भरिष्टपपम -एप भौ* । 

ा्रकोटिकिरणे-स्मिवालिखश्व घत्नोवेधार्यमुपगम्य वृपस्य रूपम्‌ || 

इन्द्रायने सलल्ति प्रतिगर्जमानमाक्रम्यशबुुमहमथसुख चरामि ॥ ( वारू० ३.७ ) 
२. वालचरित, चतुर्थ अक पू० ०५४६-४७ 
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अविमारक की वस्तु, किसी छोकर्कथा पर आछ्त है। इस नाटक:में 
किसी ऋषि के शाप से राजकुमार अविसारक अन्त्यज के रूप में परिवर्तित 
हो जाता है । इसी रूप 'में उसका प्रेम कुंतिभोज की पुत्री कुरंगी से हो 
जाता है। पर अविमारक नाटक के नायक के द्वारा दो बार, तथा नायिका 
के द्वारा एक बार आत्महत्या करने का प्रयत्ल कथा की प्रभावों त्पादकता मे 
बाधा डालता है। भास ने गंतिज्ञायोगंधरायण की भाँति यहाँ भी विदूषक 
की उन्नावना की है, किंतु अन्त्यज बने नायक के साथ विदूषक की संगति 
ठीक बेठती नहीं जान पड़ती। नारद को उपस्थित कर दोनॉ-नार्यक- 
नायिका-का विवाह करवाना निरथथक श्रतीत होता है। यद्यपि डॉ० कीथ 
अविमारक को प्रेमकथा के आधार निर्मित सुंदर नाटक मानते हैं, 
जिसकी अभिव्यंजना तथा घटना अप्नौढ़ है, किंतु अविसारक में कहीं कहीं 
इतनी अधिक भावावेशता चित्रित की गई है, कि वह नाटक के सौोदर्य को 
विक्वत कर देती है। 'दरिद्रचारुदत्त' में चारुदत्त तथा वसन्तसेना के प्रणय 
का 'रोमानी” वातावरण चित्रित है। चारुदतत का संकेत हम मच्छुकटिक 
के संबंध में आगे के परिच्छेद में करेंगे । 


स्वप्तवासवदत्तम्‌ तथा प्रतिज्ञायोगंधरायण निश्चित रूप से भास के 
उच्च कोटि के नाटक हैं। इन दोनों नाटकों में कवि ने उदयन की अर्धैति- 
हासिक कथा को लिया है, जिसे बाद में हर्ष ने भी रत्नावली तथा प्रियदर्शिका 
नाटिकाओं का आधार बनाया है। प्रतिज्ञायोगंधरायण में महासेन के द्वारा 
बंदी बनाये हुए उदयन के द्वारा वासवदत्ता को भगा ले जाने की कथा है; 
किंतु उदयन तथा वासवदत्ता दोनों ही नाटक के पात्रों के रूप में नहीं आते। 
नाटक का अम्ुख पात्र यौगंधरायण है, जो अपनी नीति से उदयन को 
महासेन के बंदीग्रह से छुड़ाने तथा वासवदत्ता से परिणयन कराने में सफल 
होता है। विद्ाखदत्त के मुद्राराचस की भाँति प्रतिज्ञा० भी राजनीतिक 


तु (९ 
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चारों से भरा हुआ नाटक है। किंतु जहाँ मुद्वाराचस शुद्ध राजनीतिक 
नाटक है, वहाँ प्रतिज्ञा० में उदयन ओर वासवदत्ता की प्रणयकथा के 
'रोमानी' ताने-चाने को छुन दिया गया है। आठछोचकों ने प्रतिज्ञा० में 
कृत्रिम हाथी के छुछ से उदयन को पकडे जाने की उह्ावना को, और 
महासेन के द्वारा प्रथम तो उदयन का आदर करने, किंतु बाद मे निपष्कारण 
हंखलाबढ कर दिये जाने की कल्पना को ढोपपूर्ण माना है ।' इतना होने 
पर भी, नाटक में योगंधरायण का स्वामिसक्त चरित्र अत्यधिक प्रभावशाली 
है, जो स्वामी के लिए प्रत्येक वलिदान करने को अस्तुत है। महासेन प्रयोत 
के राजमवन का द्श्य, तथा तृतीय अंक का विदूषक और उन्मत्तक का 
वार्ताछाप नाटक को मनोरंजक बनाने सें सहायता करते हैं । 


स्वृप्नवासवद्त्तम्‌ का घटनाचक्र विशेष कुशछता से निवद्ध किया गया 
है। इससें कार्यान्विति का पूर्ण ध्यान रखा गया है, तथा प्रभावात्मकता 
पूर्णतः पाई जाती है। कवि ने लोककथा को लेकर अपने ढंग से सजाया है। 
नाटक की दोनों नाय्रिकाओ-वासवदत्ता और पद्मावती-के चरित्नों को स्पष्ट- 
रूप से निजी व्यक्तित्व दिया गया हैं। हर्ष की नाटिकाओं का विलासी उद- 
यन यहा अधिक गंभीर रूप लेकर जाता है। हर्ष का उदयन दक्तिण होते 
हुए भी शठ तथा घूत विशेष जान पढता है। स्रास के स्वप्नवासवद्त्तम्‌ का 
उठ्यन पूर्णतः दक्षिण ह। वह वासवद॒त्ता के जल जाने प्र भी उसे नहीं 
“टझ पाता। चासवदत्ता के चरित्र को चित्रित करने में कवि ने बडी साव- 
धानी ओर कुशरूता बरती है। वरासवदत्ता अपनी वास्तविकता को छिपा 
कर अपने पति के पराक्रम के लिए अपूर्व त्याग करती है "77 के लिए आपूर्त त्याग करती है। चौगंधरायण के. योगंधरायण के 


६ नझछा हाथी की कल्पना को मामह न दोप माना है, क्योंकि जब उदयन 
कंधे इस्ति-विद्या में कुशल माना गया हैं, तो व्रह्द नकली हाथी के धोखे में कैसे आ 
ततना था। ( सामद ४ ८० ) पर लोककथाओं में ऐसा चलता है, इसे मानने पर 
समवत भातत की उद्धावना दोपबुक्त न दिखाई पडढेगी | 


भांस २४१ 


कहने से चह अपने की आग में जलने की खबर फेलवा कर मगधराज दर्शक 
के अन्तःपुर में पद्मावती के पास रहना स्वीकार करती है, तथा पद्मावती के 
साथ उदयन का विवाह होने देती है । यही नहीं, वह अपने आपको उदयन 
के समत्त प्रकट होने से बचाती है। नाटक अत्यधिक भावात्मक हैं, किंतु 
कवि ने यहां अविमारक की तरह 'मेलोड्रेमेटिक' तत््व का समावेश 
न कर, नाटक की अभावोत्पादकता को अक्षुण्ण बनाये रखा है। वेसे 
वासवदत्ता के न मरने का पता सामाजिकों को आरंभ सें ही चल जाता है, 
जो नाटक की कुतृहलघृत्ति को समाप्त कर देता है। पर ऐसा भी माना जा 
सकता है कि नाटककार स्वयं 'वासवदत्ता जछी नहीं है? इस भावना को 
सामाजिकों में आरंभ से ही उत्पन्न कर देना चाहता है, और यहां वह “नाट- 
कीय आश्रय! ( 0787० ठप7'07786 ) के स्थान पर 'ाटकीय अपेक्षा 
( 407077800 -0]0९ ०४४४7०॥ ) की योजना करता जान पड़ता हे ॥ यद्यपि 
स्वृप्नवासवदत्तम का नाटकीय संविधान ग्रोढ नहीं है, तथापि हसके निर्वाह 
से नाटककार का महान व्यक्तित्व अ्कट होता है। राजशेखर का यह कहना 
कि 'भास के नाटकों को परीक्षार्थ ( आलोचना की » अभश्नि मे फेके जाने पर, 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ न जलाया जा सका? उचित जान पड़ता है। राजशेखर 
की इन पंक्तियों से स्वप्नववासवदत्तम्‌ में रानी के जलने की झूठी खबर उड़ाने 


की भी व्यंजना होती है । 
भास का कृवित्व 


संस्क्ृत नाटकों का खास लक्ष्य चरित्र का अन्तद्वन्द्द बताना न होकर, 
रसानुभूति उत्पन्न करना होता है। यही कारण है, संस्कृत नाढकों में काव्यत्व 





१, भासनाटकचक्रेंडपि च्छेकेः क्षिप्ते परीक्षितुस्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहको5भून्र पावकः ॥ . --राजशेखर 


१६ 


अत्यधिक पाया जाता है। आज के यथार्थवादी नाटककारों से--जिन पर 
इब्सन या गारउ्सवर्दी का प्रभाव पढा है--पुराने चाटकों की पद्धति सर्वेथा 
भिन्न हैं। स्वयं शेक्सपियर के नाटक भी काव्यत्व से भरे पडे हैं। संस्कृत के 
नाठकों में काव्यत्व खास गुण है, और हासोन्मुख काल सें तो यह काव्यत्व 
इतना अधिक बढ़ गया है, कि नाटक अपने स्वत्व को खो बेंठे हैं। नाटक में 
काव्य का समावेश करना चुरा नहीं है, किन्तु नाटक का स्वयं का गुण-- 
घटनाचक्र की गत्यात्मकता, नाठकीय कुतृहलछ, दृश्यों का स्वाभाषिक विनि- 
योग और सामानिकगत प्रभाव--उसके द्वारा कषुण्ण न वना दिया जाय, 
इसका ध्यान रखना ही नाटककार की सफलता है। नाटककार को कवि के 
भावावेश में ठीक उसी मात्रा में वहना टीक नहीं, जेसा प्रवन्ध कवि में पाया 
जाता है। कालिदास के नाटकों में नाटकीयता तथा कविता का, जो सन्‍्तु- 
रन मिलता है, वह संस्कृत के किसी नाटक में नहीं। भवसूति केवल कविता 
के बहाव में वह जाते हैं। वेसे ऋच्छुकटिक, सुद्राराजस, हर्ष की नाटिकाएँ 
आदि में भी कविता ने नाटकीयता को ज्षुगण नहीं किया है । भास का कवित्व 
सदा नाटकीयता का सहायक वन कर आता ह। भास के कवित्वपूर्ण पद्य 
ऊपर से जोडे हुए नहीं दिखाई देते, वे नाटकीय घटनाचक्र को गति देने में 
सहायता करते हैं। भास के संवादों की सरल भाषा, जिसमें प्रायः समासान्त 


यहों का प्रयोग नहीं के वरावर हुआ है, ओर पद्मों की प्रसंगाजुकूछ भावा- 
त्मकता नाटकों की प्रभावोत्पादकता में हाथ बेंटाती है। 


कवि को दृष्टि से भास से अश्वघोष अधिक ग्रीढ़ दिखाई देते हैं । सम्सवतः 
भास का अमुख रूच्य नाटकीय योजना था। भास की शेली प्रसादगुणयुक्त 
है, किन्तु चीर रस के वर्णनों में बह ओज का भी प्रदर्शन करती है। भास 
ख्दवार और चीर रस की व्यक्षना कराने में सफल हुए हैं। सास की कवित्व 
शली के दो तीन उदाहरण दे देना पर्याप्त होगा 


भास २४३ 


कामेनोजयिनी गते मयि तदा कामप्यंवस्थां गते, 
दृष्टवा स्वेर्मवन्तिराजतनयां पश्चेषव: पातिता: १ 
तेरच्यापि सशुल्यमेव हृदय मुत्रश्न विद्धा वर्य॑ 
पश्चेषुमंद्दों यदा कथमर्य षष्ठं; शरः पातित+॥ (स्वप्व० ४. १) 
'जब में उजयिनी में था, तो अवन्तिराज की पुत्री ( वासवदत्ता ) को 
देखकर किसी विशेष अवस्था को प्राप्त हो गया था, कामदेव ने मुझे एक 
साथ पाँचों बाणों से बेध दिया था। उन बाणों का घाव आज भी हृदय 
में बना हुआ है, और अब वासवंदता के वियोगरूंपी बाण से फिर हमें बेध 
कर दिया गया है। यदि कामदेव के पास केवल पाँच ही बाण हैं, तो पाँच 
बाण तो वह पहले ही फेंक चुका था; जो अभी भी हृदय से निकले नहीं हैं, 
फिर यह छुठा बाण उसने कहाँ से मारा है ९? 
चलविलुलितमौलि: ऋ्रोधताम्रायताक्षो, अ्रमरम्ुखविदर्श किश्िदुत्कष्प मालाम १ 
असिततनुविलम्बिस्तनस्तवज्ञानुकर्षी क्षितितलमवतीण: पारिवेषीव चन्द्र: ॥ 
( उरुभंग, २६ " 
“देखो, ये बलराम चले आ रहे हैं। क्रोध के कारण इनकी लम्बी लरूस्बी 
आँखें छाछ हो गई हैं, ओर सिर तेजी से हिल रहा है। इनके गले में पढ़ी 
माछा की सुगन्ध से भँवरें उसके आसपास मेंढरा कर उसे काट रहे है, और 
सेंवरों को हटाने के लिए इन्होंने माला को कुछ टेढ़ा कर लिया है। ये अपने 
नीले बस्तर को, जो जमीन पर लटक रहा है, समेटते हुए आ रहे हैं, और 
ऐसा दिखाई देता है, जेसे परिवेष ( सण्डल ) से युक्त चन्द्रमा ही प्रथ्वीतल 
पर अवतीण हो गया हो ॥! 
इन दोनों भावों से मिन्न भाव की अभिव्यश्ना निम्न पद्य में देखिये, 
जहाँ लच्ष्यप्राप्ति के लिए उत्साह ओर कष्टसहनज्षमता पर जोर दिया गया है। 


के संस्कृत-कवि-दशेन 


काष्ठादशिजाय्ते मध्यमानाद्‌ मूमिस्तोय खत्यमावा ददाति १ 
सोत्साहानों नास्त्यसाध्ये नराणा मार्गारूव्वा- सर्वयत्वा: फलन्ति ॥ 
( प्रतिज्ञा० ९. १८ ) 
'काए के सन्‍्थन करने पर अम्नि पेदा होती है, छथ्वी खोदे जाने पर ही 
जल देती है। उत्साही व्यक्तियों के लिए कोई भी वस्तु असाध्य नहीं है । 
कार्य को आरम्भ करने पर ही उनके सारे रच्य फलीभूत हो जाते हैँ ॥ 
प्रकृति वर्णन की निम्न स्वाभाविक और अनलूकृत शेली देखिये :-- 
रण बासोपेता. सलिलमवगाढों मुनिजन: है 
प्रदीह्ती5ग्निर्भाति प्रदिच्च॒रति धुमों मुनिवनम १ 
परिम्रष्टे! दूराद्रविरपि च सक्तितकिरणो 
रथ व्यावर्त्याणों प्रविश्गति शुनेरस्तशिखरम॥ (स्वप्च० ९. २६) 
धसायकाठ हो रहा है। पक्षी अपने नीढों की ओर चले गये हैं। मुनियों 
ने जलाशय में स्नान कर लिया है | सायंकालीन अग्निहोन्र के लिएु जलाई 
गई अपन सुओोभित हो रही है, और उसका धुआँ सुनिवन में फेल रहा है। 
सूर्य भी रथ से उतर गया है, उसने अपनी किरणें समेट ली हैं, ओर रथ को 
लौटाकर चह धीरे धीरे अस्ताचल की ओर प्रविष्ट हो रहा है ४ 
अविमारक के निम्न सरस पद्य की झेली एक वाणी विह्ण की चौर- 
पदश्चाशिका के पद्मों की याद दिला देती है" :-. 
अद्यापि हस्तिकरशीकरशीतलाए वाला मयाकुलविलोलदिषादनेत्राम्‌ 
स्वप्मेषु नित्यम्ुपलम्य पुनविदोचे जातिस्मर. प्रथमजातिमिद स्मरामि 0 
( अविमारक २. २ ) 


१ अद्यापितामविगणम्य कृतापराध मा पादमूलपतित सहसा गलन्तोम्‌ । 
वल्लाश्जल मम करात्निजमाक्षिपन्ती मा मेति रोपपरुष ब्र॒ुव॑त्ती स्मरामि ॥ 


( चोरप॑ंचाशिका >) 


है. 


भांस गे २४४५ 


अविमारक कुरझ्ली के प्रथभ दशन को याद करता हुआ कह रहा है । 
में आज भी उस सुन्द्री का स्मरण कर रहा हूँ, जो हाथी की सुूँड से छोड़े 
गये जलबिन्दुओं से भीग गई थी ओर हाथी के डर से जिसकी आँखें भय 
से व्याकुछ, चंचल तथा दुःखपूण दिखाई देती थी । में उसे आज भी इसी 
तरह याद कर रहा हैँ, जेसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्वप्न में देख कर 
जगने पर उसे याद करता है । अथवा जेसे मैं स्वयं ( श्ञाप से अन्त्यज होने 
के पू्व की ) अपनी पुरानी जाति को प्रतिदिन स्वप्न में प्राप्त कर जगने पर 
अपनी उस पुरानी जाति की याद किया करता हूँ । 


इस पद्च में कुरंगी के पूर्वाचुभूत दुशन की स्मरणगत॒ अनुभूति के लिए, 
जिस उपमा का अयोग किया गया है, वह कवि की मनोवेज्ञानिक सूझ का 
संकेत करती है। भास की कविता कालिदास जितनी प्रीढ भले ही न हो, 
किन्तु उसमें कवित्व की पर्याप्त मान्ना दिखाई देती है । 


भास की भाषा एवं प्राकृत 


भास की संस्क्ृत में कई अपाणिनीय ग्रयोग मिल जाते हैं |, कई संधियाँ 
अशुद्ध हैं, यथा--अवन्त्याधिपतेः ( पृ. ३९ ), तमौधम्र्‌ ( पृ. ३१६ ), विगाह्य 
उल्कां ( पृ. ५२६ )। कई स्थानों पर परस्मेपद तथा आत्मनेपद के अयोगगों में 
अपाणिनीयता दिखाई देती है, यथाः-आपएच्छामि भवन्तोी (प्र. १३ ), 
इहोपलप्स्यति चिरं (पृ. ४७६२ ), कथमगणित्तपूर्व द्वचयते त॑ नरेन्द्रः (४. ६७) 
गमिष्ये विजुधावासस्‌ ( पृ. एण०७ ), कर्षमाणः (छू. ५०५ ), रक्षमाणा- 
€ पृ. ५१४ ), अतिगर्जमानं ( ए. ५४० )। इनमें कई' प्रयोग तो छइन्द की 
सुविधा के कारण किए गए हैं। डॉ० कीथ का कहना है कि भास के 
इन प्रयोगों पर संभवतः रामायण तथा सहाभारत के आप अयोगों का 


अभाव है। 


हैँ 


के संस्कृत-कबि-दशन 


भास के नाटकों की प्राकृत प्रायः शोरसेनी है। दूतवाक्य के अतिरिक्त 
अन्य सभी नाढकों में श्राकृत का प्रयोग पाया जाता है। मागधी का प्रयोग 
प्रतिज्ञा, चारुहत्त, वालचरित, पंचरात्र तथा कर्णमार में हुआ है। भास 
की शौरसेनी से ऐसा पता चलता है कि वह अश्वघोष तथा कालिदास के 
बीच की स्थिति का संकेत करती है। अश्वघोष की ग्राकृत में अघोष अल्पग्राण 
ध्वनियाँ सघोष अल्पप्राण नहीं होती, 'भास की प्राकृत में ८ ओर त क्रमशः 
ड ओर द हो जाते है।' अश्वघोष की प्राकृत में स्व॒रमध्यग व्यंजन छछ 
नही होते, जब कि भास में स्वस्मध्य क, ग, च, ज, त, द्‌; प, व, व, य का 
लोप हो जाता है,' यद्यपि यह छोप कालिदास की अपेक्षा कम पाया जाता 
है। महाप्राण ख, घ, थ, ध, फ, भ भास की प्राक्ृत सें ह हो जाते हैं,* अश्वघोष 
में ये अपरिवर्तित बने रहते हैं। संस्कृत ज्ञ कालिदास की प्राकृत में ण्ण 
मिलता है, अश्वधोप सें न्‍ज, किन्तु सास की प्राकृत में इसका कभी तो बज 
रूप मिलता है, कभी ण्ण। संस्कृत 'वर्य” का रूप अश्वघोष में अपरिवर्तित 
रहता है, कालिदास में हसका 'अफ्हे! रूप मिलता है। भास की प्राक्ृत में 
ये दोनों रूप पाए जाते हैं, साथ ही 'वञ? रूप भी मिलता है । अस्मत्‌ शब्द 
के पष्टी बहुवचन भें भास में अम्हाअं, अम्द्याण दोनों रूप मिलते हैं, अश्वघोष 
में अम्हाक॑ रूप मिलता है। 

भास की मागधी तथा अधेमागधी ( जो केवछ कर्णभार के इंद्र के द्वारा 
च्यवहत होती हूं ) में हमें दो रूप मिलते ह। वारूचरित तथा पंचरात्र में 

न 


?. सिक़्सिदा ( ए. २१७ ), ठाविदो ( प्‌ २१५ ), पदिद्दारं उवद्विदा ( पृ. ४८) 
शाडिआए ( प ८८ ) आदि | 


२, आअन्ठआण (४ २१७ ), णिप्पकोभण (पृ, १९), मोदअखज्जआणि 
(पू २० » भादि । 


३ विद्दाण (प्‌. ७० ), अहिमुद्दो बच्दुर (ए ८८ )। 


भास २४७ 


प ओर ओ ध्वनि पाई जाती हे, प्रतिज्ञा और चारुदत्त में श और ए ! मागधी 
में 'अहं? के लिए 'अहके? का प्रयोग पाया जाता है। 
भास ओर रंगमंच 

भास के नाटक रंगमंच के उपयुक्त हैं। उनके नाटक बाद के संस्कृत 
नाटकों की तरह विशेष लंबे नहीं हैं। पद्यों का श्रयोग, संवादों की योजना 
अस्वाभाविक नहीं है, जिससे सामाजिक ऊब जाय। घदनाचक्र की दृष्टि 
से महाभारत, उदयन तथा प्रणयकथा वाले नाटक रंगमंच पर खेले जा 
सकते हैं। वाली, दुर्योधन, कंस आदि का मंच पर वध सेंभवतः कुछ लोगों 
को बुरा माल्स दे, पर' ऐसा जान पड़ता हे, भास पापी(कर)पात्रों की 
रूत्यु को मंच पर दिखाना घुरा नहीं समझते, क्योंकि उससे सामाजिकों पर 
कोई चुरा प्रभाव नहीं पडता । अरिष्ट, कालिय, कार्त्यायनीदेवी, कृष्ण तथा 
देची के आयुर्धों का मूतरूप में संच पर छाया जाना, और राज्यरूच्मी 
तथा शाप का मानवी रूप में आना, कुछ अखरता है। अच्छा होता, कवि 
इन्हें मंच पर न लाकर इनकी सूचना भर दे देता। दृश्ययोजना की दृष्टि से 
भास में ऐसी कुछ चुटियाँ मिल जायेगी । यदि ऐसे दृश्यों में कुछ आवश्यक 
परिवर्त्तन कर दिये जाये, तो थे नाटक खेले जा सकते हैं। भास के कुछ 
नाटकों में बीच बीच में संगीत और ' नृत्य का समायोग किया गया हैं। 
बारूचरित के तृतीय भेंक में हह्नीशक नृत्य की योजना की गई है, जिसमें 
गोप और गोपिकाएँ भाग लेती हैं । ऐसे ही एक नृत्य की योजना पंचरात्र 
के द्वितीय अंक में की गई हैे। अभिषेक नाटक में गंधर्व॑ ओर अप्सराओं 
की विष्णु-स्तुति के द्वारा संगीत का भी विनियोग किया गया हं। 

भास ओर कालिदास 


कालिदास ने स्वयं मालविका भपिमित्र की प्स्तावना में भास का नाम 
आदर के साथ लिया हे | अतः भास के नाटकों का कालिदास की नाव्यकला 


(! 


५ ए्‌ 
डे संस्कृत-कवि- दर्शन 


पर अ्रमाव होना संभव है। जब हम भास तथा कालिदास के नाटकीय 
संविधान की तुलना करते हैं, तो यह धारणा अत्यधिक पुष्ट हो जाती हं। 
दोनों नावककारों में कई समानताएँ दिखाई देती हैं। यह दूसरी वात हैं 
कि कालिदास की नाटकीय ग्रतिमा ने भास की वस्तुसंघटना को छेकर नया 
रूप, नई स्निग्धता दे दी है, और उससें अधिक कलात्मकता संक्रान्त कर 
दी है, किन्तु कालिदास के प्रति भास का ऋण असंदिग्ध हे! 


शाकुन्तल के प्रथम अंक में शकुन्तका को चहकल की वेद्ाभूषा में देखकर 
राजा कहता हें-इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍्वी, किमिव हि मधुराणां 
मण्ठन नाकृतीनाम्‌ ।! इसी भाव को भास के प्रतिमानाठक ( प्रथम अंक ) 
में भी देखा जा सकता है, जहाँ सीता को चलकर धारण करते देखकर 
उसकी सखी कहती हे--सब्बसोहणीरअं सर्वे णास।' दोनों स्थलों को 
देखने से पता चलता है कि कालिदास की नाटकीय योजना विशेष सुंदर 
है। शकुन्तला नाटक के प्रथम अंक में शकुन्तछा के द्वारा वनपादपों को 
सींचे जाने वाले दृश्य पर श्रतिमानाटक के पंचम अक का अभाव है, जहाँ 
सीता के द्वारा वनपादर्पों को सींचे जाते देखकर राम सीता के सौकुमार्य के 
अनुचित उपयोग के विपय में चिन्तित होते हैं ।' उसी नाटक के पंचम अंक 
में राम सीता से विन्ध्य के हरिणों, पादपों, छता्ों सभी से विदा लेने को 
कहते है, क्योंकि वे हिमाछय के चन में रहने के लिए वहाँ से प्रस्थित होना 
चाहते हूं ।! शाहुन्तलू में आश्रम से विदा होते हुए शक्ुन्तछा से कण्व 
१ अरप्तिमा ( पृ, २०३ ) २, शाकुन्तल ( १५६ ) 
+ योस्‍्याः करः आन्यति द्पणेईपि स नति सेद कलश वहन्त्या: । 
कष्ट वन लीजनसीकुमार्य सम ठतामि- कठिनीकसीति ॥| ( प्रतिमा. ५३ ) 


४ आध्च्च पुत्नक्षनकानू हरिणान्‌ द्वुर्माश्ध विन्ध्य वन तव सखीरद॑यिता लताश्व । 
वत्त्यामि तेपु दिमवद्विरिकाननेपु दीप्तेरिवीपधिवनेरुपरज्षितेपु ॥ प्रतिमा ५ ११ 


यही नहों, हरिणों के लिए. अतिमा नाटक में 'पुन्रकृतकान! कहा गया हे, 
तो ज्ञाकुन्तलर के चतुर्थ अंक में भी हरिण को 'पुत्रकृतक” ही कहा गया हे।' 
शाकुन्तल के प्रथम अंक का तपोवनवर्णन और अलुसूया के प्रति राजा 
'के चचन 'भवतीनां सूनृतयैव गिरा कृत आतिथ्यं? स्वप्नवासवद॒त्तम के थम 
अंक के तपोवनवर्णन तथा तापसी के द्वारा किए गए वासवद्त्ता के आतिथ्य 
की याद दिलाते हैं। कुछ विद्वानों ने शाहुन्तल में ढुर्वासा के शाप वाली 
कल्पना पर भी अविमारक वाले शाप की नाटकीय संघटना का प्रभाव माना 
है, किन्तु इतनी दूरारूढ कल्पना हमें नहीं जचती। 
कालिदास की नाटकीय योजना, जिस रूप में आज हमें मिलती है, 
वह निश्चित रूप से भास से भिन्न है। भास के नाटकों में नांदीपाठ नहीं 
पाया जाता, किंतु कालिदास के नाटकों में नांदीपाठ पाया जाता है। वेसे 
दक्षिण से आघ कालिदास के विक्रमोवशीय की कुछ प्राचीन हस्तलिखित 
अतियों में मंगलाचरण नांदीपाठ के रूप में न होकर 'न न्य्यन्ते ततः प्रविशति 
सूत्रधारः के बाद में पाया जाता हे । पर इस विंदु पर कोई निश्चित 'धारणा 
बनाना संभव नहीं । यह तो निश्चित है, कि कालिदास भास की अपेत्ता 
भरत के नाव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों से अधिक ग्रभावित हैं । 
चाहे भास की नाव्यकला में हमें संस्क्रत नाव्यकला का प्रोढ्रूप न 
मिले, किन्तु भास की नाव्यकला उस कृत्रिमता से मुक्त है, जिसने बाद के 
संस्क्ृत नाटकों की नाम भर फे लिए दृश्यकाब्य बना दिया था। इस दृष्टि 
से भास के नाटक मंचीय दृष्टिकोण को लेकर आते जान पढ़ते हैं, जिन्हेंनि 
कालिदास के नाटकीं की सफलता के लिए पृष्ठभूमि तैयार की हे। 
८००_्०्ण्बहिसि नस 
१. यस्य त्वया त्रणविरोपणमिसुदोना तैल न्यपिच्यत --777 उपा/_रक्षा मिलन सब कण्यूचिविदे। कुशसूचिविद्धे । 


इ्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहय॒ति सौ5य॑ न पुत्रक्ृतकः पदवीं झूगस्ते ॥ 
( शाकु० ४-१३ ) 


महाकवि कालिदास की नाट्यकलछा 


कालिदास के पूर्व की नाटकपरम्परा का संकेत हम -भास की नाव्यकला 
पर लिखते समय कर आये है। इस परम्परा से इतना संकेत तो मिल ही 
जाता है कि कालिदास के हाथों में नाव्यकछा उस समय आईं, जब वह 
समृद्ध हो रही थी, और उसे किसी महान्र्‌ कलाकार के अन्तिम स्पश को 
आवश्यकता थी। भास के नाटक--यदि वे मूलतः इसी रूप में थे तो-- 
शेक्सपियर के पूर्व के 'मोरेलिटीः तथा “मिरेकिछ? रूपकों ( प्लेज ) की तरह 
कलात्मक रमणीयता से रहित हैं, न उनमें कथावस्तु का नाटकीय ढंग का 
प्रीढ संविधान मिलता है, न पात्रों का सनोवेज्ञानिक चित्रण, न काज्य की 
अतीव उद्तात्त भगिमा ही। शेक्सपियर के नाटकों में ही सर्वप्रथम, हमें 
एलिजावेथियन कार की साहित्यिक समृद्धि का पता लगता है, जिसने 
कविता और नाव्यकला का अपूर्च समन्वय कर आंग्ल साहित्य को नाटकों 
की अभिनव पद्धति दी। संस्कृत के नाटक साहित्य में ठीक यही महत्त्व 
कालिदास का है। कहा जाता है कि शेक्सपियर प्रथमत- नाटककार है, बाद 
मे कवि, किन्तु कई जाँग्ल आलोचक शेक्सपियर को आंग्छ साहित्य का 
सबसे बढा कवि सी मानते हैं, ओर इस भकार शेक्सपियर आंग्लठ साहित्य 
का सबसे बढा नाटककार तथा कवि दोनों है। कालिदास को, कई 
आलोचऊ अमुखतः कवि सानते हू, नाटककार नहीं । किन्तु यह मत आन्‍्त 
प्रतीत होताहै। कालिदासके विक्रमोव॑ंशीय तथा अमिज्ञानञ्ञाकुन्तछ की कथा 
चस्तु का विनियोग (0800॥78 ०६ 9७) इस बात का प्रमाण है,कि कालिदास 
कवि ही नहीं हैं, वे जीवन के गत्यात्मक चित्र का नाटकीय निर्वाह करने 
मे भी उतने ही कुशल हैं। जहाँ तक नाटक्ीय कथाचस्तु की गत्यात्मकता का 
भग्न हैं, कालिदास के साथ हम केवल शूद्धक के म्रच्छुकटिक जौर विशाखद्त्त 
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के मुद्वारातस का ही नाम ले सकते हैं। भवभूति, जिन्हें संस्कृत पण्डितों ने 
इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया है, इस दृष्टि से असफल सिद्ध हो ज़ाते हैं । 
भवभूति निश्चितरूप से कवि हैं, पर नाटकीय दृष्टि से उन्हें सफठ नाटककार 
नहीं कहा जा सकता। कालिदास ने अपने कवित्व के भार'से नाठकीय 
कथावस्तु को कहीं भी आक्रान्त नहीं किया है। हम देखते हैं, विक्रमोवेशीय 
के चतुर्थ अंक चाली पुरूरवा की भावात्मक उक्तियाँ भी नाटकीय अखंग के 
उपयुक्त हैं, क्योंकि वहाँ पुरूरवा की विक्तिप्त दशा का संकेत देना कवि का 
असीष्ट है। भवभूति या मुरारि की तरह कालिदास ने कहीं भी भावात्मकता 
या पाण्डित्य के बाँध के द्वारा कथा की सरिता के प्रवाह को नहीं रोका है । 
इसी तरह कालिदास के संवाद भी, जैसा कि हम देखेंगे, इतने स्वाभाविक 
हैँ कि ये स्वयं कथा को आगे बढाने में सहायक सिद्ध होते हैं । 


साहित्यिकों के सम्मुख महाकवि कालिदास के तीन नाटक अवतरित 
होते हैं :--(५) मालविकाभिमित्र, (३) विक्रमोर्वशीय, तथा (३) ,अभिज्ञान- 
शाकुन्तल । कालिदास की नाव्यकला निर्दिष्ट क्रम में ही विकसित हुई है, 
इसका संकेत हम पहले कर आये हैं। मालविकाशिमित्र कवि की नाव्वकडा 
का अंकुर है, विक्रमोचशीय में चह पुष्पित हुई है, तथा अभिज्ञानशाकुन्तल 
के रूप में वह समस्त संस्कृत नाव्यकरा के मचुरतम फल के रूप में परिणत 
. हुई है। मालविकाशिमित्र की रचना कवि की सर्वप्रथम रचना हैं, तथा नया 
कवि कुछ संकोच के साथ अपनी करा की प्रदर्शन करता है, पर उसे सन्तोष 
इस बात का है क्वि कोई काव्य केवल नये होने के कारण ही दुष्ट था गहिंत 
नहीं हो जाता ( न चापि काव्य नवमित्यचचस )। 
(१) मालविका प्रिमित्र 
नान्‍्दीपाठ में शिव की वन्द॒ना के वाद यह नाटः आरंभ होता है। 


प्रस्तावना में सूत्रधार बताता है कि आज कालिदासरचित सालविकासि- 
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पत्र नाटक का अभिनय किया जायगा। पारिपा्शिक नये कदि कालिदास 
की कृति की अपेत्ता सास, सोमिन्न तथा कविपुत्र जेसे रूब्धप्रतिष्ठ नाटककारों 
की कला का प्रदर्शन विशेष ठीक समझता है, पर सूत्रधार यह कहता है कि 
हर एक पुरानी कविता उच्चकोटि की नहीं होती, और न हर एक नई कविता 
बुरी ही। सजन व्यक्तियों का यह स्वभाव है कि वे प्रत्येक वस्तु को छुद्धि 
की तुला पर परीक्षित कर अच्छी वस्तु का प्रयोग करते हैं, जब कि मूख 
व्यक्ति दूसरे के ज्ञान पर निर्भर रहते हैं, ओर यहीं महादेवी घारिणी की 
वो सेविकार्ओो के प्रवेश की सूचना ढेकर वह चला जाता है। नाटक की 
कऋथधावस्तु इसके वाद से आरंभ होती है। 


पहला अंक मिश्नविप्कम्भक से आरम्भ होता है। इसमें सर्वप्रथम 
महादेवी धारिणी की दो दासियाँ वकुछावलिका तथा कौमुदिका आकर इस 
वात का संकेत देती हैं, कि महादेदी धारिणी मालविका को राजा की दृष्टि 
से छिपाना चाहती है, कि कहीं राजा अग्निमित्र उस पर जनुरक्त न हो 
जाये। एक दिन राजा देवी के चित्र में मार॒बिका का चित्र भी देख लेते हैं, 
तथा उसके वारे में पूछने पर कुमारी (राजकुमारी) वसुरूच्मी की वाल्सुलूम 
प्रकृति इस बात का संकेत कर देती है कि उसका नाम सारूविका है। यहीं 
पुक तीसरा पात्र और अवेश करता है--गणदास । गणदास के प्रवेश पर यह 
पता चछता है कि धारिणी ने मालविका को अपने विश्वासपात्र नाव्याचाय 
गणदास के पास संगीत तथा नृत्य की शिक्षा देने के छिए रख दिया है, और 
चद्द वी कुशलता से नृत्य की प्रायोगिक शिक्षा अहण कर रही हे। 


प्रथम लंक इस विष्वम्भक के बाद आरम्भ होता है, जहाँ पूर्वंघटित 
पूज्य दत्त क बाद राजा अभ्निमित्र मंच पर अवेश करते हैं, तथा 77 +ममित्र मंच पर अवेश करते हैं, तथा विदूपक के 
; 


* पुरागमिल्ेव न साधु सर्व न चापि काव्य नवमित्यवधम्‌ । 
लन्‍्तः परीध्यान्यतरद मजन्ते मूढ़: परप्रत्ययनेयवुद्धिः ॥ ( मालु० १. २) 


महाकवि कालिदास की नाव्यकला २५४ 


आने का बढ़ी बेचेनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। विदूषक उनका नर्मसुहृत्‌ है, 
ओर ऐसा अनुमान होता है, वह उनके किसी कार्य की चिन्ता में, 
किसी दूसरे ( रति के ) सन्धिविग्नह की चिन्ता में, इधर उधर गया है। तव 
राजा के कार्यान्‍्तरसचिव ? विदूषक गोतम प्रविष्ट होते हैं। यहीं पता 
चलता है कि विदूषक ने मालविका को राजा के दृष्टिपथ में अवतारित करने 
की कोई युक्ति सोचली है, ओर इसी बीच बाहर से झगडते हुए नाव्याचार्य 
गणदास तथा हरदृत्त की 'तू-तू-में-में” सुनाई देती हे। दर्शकों को ऐसा 
संदेह हो जाता है कि कहीं यह विदूषक गौतम की कृटनीति तो नहीं है। 
धीरे धीरे यह संदेह निश्चित धारणा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 
दोनों नाव्याचाय एक दूसरे को अपने से नीचा समझते हैं, तथा एक दूसरे 
की निंदा करते हैं, अतः महाराज इस बात का निर्णय कर दें कि इन दोनों 
में श्रेष्ठ कौन है । पर निर्णय तो तभी हो सकता हे, जब वे अपने अध्यापन 


का प्रायोगिक रूप दिखाकर परीक्षा दें, और यहाँ स्पष्ट हो जातवाहे कि 
विदूषक इस बहाने गणदुत्त की शिष्या मालबिका को राजा के लिए दिखा 
देना चाहता है। इसी चीच घारिणी तथा भगवती कौशिकी (एक 
संन्‍्यासिनी ) को बुलाया जाता है। हरदत्त राजा के विश्वासपान्न हैं, गणदास 
महारानी धारिणी के, इसलिए यह आवश्यक होता है कि प्राश्निक 
( न्यायाधीश ) का कार्य भगवती कौशिकी करे। भगवती कौशिकी यह 
प्रस्ताव रखती है, कि दोनों नाव्याचार्य अपने शिष्यों का प्रायोगिक अदृशन 
करें। धारिणी इस चात को इसलिए टालना चाहती है, कि कहीं राजा 
मालविका को देख लेंगे, तो सारा मामछा गड़बड़ा जायगा। यहीं सामाजिक 
की ऐसी कल्पना होने लगती है, कि कहीं भगवती कौशिकी भी चिदूषक से 
तो नहीं मिली हे । 


१, अयमपरः कार्यान्तरसचिवो&्स्मानुपस्थितः । ( माल० प्रथम अंक ९. ३६ 
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दूसरे अंक से राजा, धघारिणी, सगवती कौशिकी तथा विदूपक हल 
ज सालविका के जृत्य प्रदशन को देखते हैं, तथा प्राश्निक का निर्णय माल- 
विका के प्रदर्शन की उत्कृष्टता के कारण गणदास के पक्ष में होता है । अदशेन 
के बाद धारिणी इतनी उतावली से है कि मालविका को राजा के सामने 
अधिक देर तक रुकने का मौका न मिले। यहीं राजा तथा मारविका दोनों 
का पूर्वालुराग स्पष्ट ठिखाई पडता है। तीसरे अंक के आरंभ से प्रवेशक के 
द्वारा मछुकरिका तथा समाहितिका इस वात का संकेत देती हैं, कि आज 
कुल भाठूविका कुम्हलाई-सी नजुर जाती है, तथा राजा भी उसके प्रति 
आाकृष्ट है । इसी अंक सें राजा तथा विदृपक छोटी रानी इरावती की प्रतीक्षा 
करते हुए प्रसदवन से प्रविष्ट होते हैं । यहीं विदूषक की उक्ति से पता चलता 
हैं कि मालविका की सखी वछुछावलिका दोलें के मिलाने में अ्यल्न कर रही 
है, यद्यपि सहारानी धारिणी की उस पर उतनी हो कड़ी नजर है, जितनी 
सम्पत्ति पर उसकी रुका करते हुए साँध की, और इसलिए उसकी आपि 
सहज नहीं है।' इसी बीच महारानी धारिणी, पेर में चोट होने के कारण, 
अशोक के दोहद॒पूरण के लिए स्वयं नहीं आ पाती । वह मार॒विका को इसके 
लिए भेजती है। राजा को मारूविक्रा से मिलने का अवसर मिलता है, किंतु 
हरावती जाकर विष्न डाल देती हैं। बह राजा को कटु शब्द सुनाती है, और 
रु हो कर चली जाती है। चौथे अंक सें यह पता चलता है कि धारिणी ने, 
सच बाते जानकर, माछविका तथा वकुछावलिका को तहखाने से केदु कर 
दिया है। पर विदूषक की छूटनीति सक्रिय रहती हे, वह साँप के कांटे जाने 
का बहाना बनाकर, महारानी धारिणी की जंगृठी ( जिसमें सर्पसुद्रा चिहित 
हूं) को विपप्रकोप शान्त करने के चहाने लेकर उसे दिखाकर मारूविका व 





?. कितुसा तपस्विनी देव्याधिक रक्षन्त्वा नागरक्षित इव निधिर्न सुख समां- 
सादतितत्या ५ तथापि घद्यिष्यामि ) ( माल० तृतीय अंक पृ. ३६ ) 
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बकुलावलिका को तहखाने से निकाल लाता हे। पंचम अंक में कुछ नये पात्र 
आते हैं। विदर्भ देश से सेंट में भेजी दो सेविकाएँ आती हैं, और वे माल- 
विका को पहचान लेती हैं, कि वह साधवसेन ( विद्भराजपुत्र ) की बहिन 
है, तथा सगवती कोशिकी वहां के मंत्री की बदिन। कौशिकी ने मारूविका 
के परिचय को अभी तक गुप्त रखा, इसमें कोई खास कारण थ/'। इसके 
बाद धारिणी की स्वीकृति से राजा मालबिका का पाणिग्रहण कर लेता है, 
ओर नाटक भरतवाक्य के साथ समाप्त हो जाता है। 

कालिदास के मालविकाम्मिमित्र की कथावस्तु पश्चाह्वर्ती 'नाटिका? उप- 
रूपकों के ढंग पर दिखाई देती हे।यच्यपि ५ अंकों में विभक्त होने के कारण यह 
“नाटक की कोटि में ही माना जायगा, पर कथावस्तु के संविधान की दृष्टि 
से यह “नाटिका'--हर्ष की रल्लावछी या प्रियदशिका--के विशेष समीप हे। 
राजग्रसाद तथा प्रमदवन के सीमित ज्षेत्र में घटित प्रणय-कथा ही इसका 
प्रमुख प्रतिपाथ है, राजा अपिमित्र अपनी बड़ी रानी धारिणी दथा छोटी 
रानी इरावती से छिप छिप कर मालविका से श्रेम करता है । नाटिका के 
नायक की तरह ही अभिमिन्न भी 'देवीत्रासेन शह्लितः हे । शास्त्रीय पद्धति 
के अनुसार अप्निमित्र 'धीरोदात्त” नायक माना जायगा, पर ध्यान से देखने 
पर वह “घीरछूलित” कोटि का जान पड़ता हैं। मालविकाभिमित्र में इसे 
“नाटक! बनाने वाला तत्व केवल पाँच अंकों का विधान ही दिखाई पडता है। 
मालविका पिमिन्र का अंगी रस श्ज्ञर है, तथा विदूषिक की उक्तियाँ इससें 
हास्य रस का समावेश कर देती है। मालविकाश्िमित्र के विदूषक पर हस 
आगे प्रकाश डालेंगे। महारानी धारिणी तथा इरावती के चरित्र कई चित्रों 
में दिखाई देते हैं । वे राजा को प्रेम करती हैं, किन्तु राजा की अन्यासक्ति 
पसन्द नहीं करतीं | धारिणी का चरित्र अधिक गम्भीर, किंतु शंकित चित्रित 


१, केनचन कारणेन खल॒ मया नेभ्ृत्यमवलम्वितम्‌ ॥ (माल. परम अ, ८५९.) 


किया गया है। चह राजा के व्यवहार से सदा शंकित रहती है, तथा प्रथम 
कक सें भगवती कौशिकी पर भी इस वात का संदेह करती जान पढ़ती हे 
कि कहीं चह राजा व मालविका को मिलाने में सचेष्ट न हो। सालूविका' 
इस नाटक की नायिका है, किन्तु उसका चित्रण अत्यधिक सूचम हुआ हैं 
भगवती कौशिकी के चरित्र को कालिदास ने गंभीरता के रंग से रंस 
दिया है। 
(२ ) विक्रमोवशीय 

कालिदास का दूसरा नाटक विक्रमोवेशीय हैं। इसकी कथा का खोत 
ऋग्वेद, शतपथ चाह्मण त्या मत्स्य पुराण में देखा जा सकता है। मालवि- 
काम्िमित्र का इतिवृत्त ऐतिहासिक है, किन्तु विक्रमोर्बशीय का पौराणिक] 
पुरुवा तथा उबशी के प्रेम से सम्बद्ध इतिवृत्त को छेकर कालिदास ने इस 
पाँच अह्ू के मादक का निर्वंधन क्रिया हे। हिमालय-अदेश में शिवकी 
सेवा से छोटती उबंशी के दानवों के द्वारा पकडे जाने पर, उसकी सखियाँ 
चिन्नाती हैँ। वहीं पास से जाते हुए पुरुरवा के कान से अप्सराजों की 
चिल्लाहट पहुंचती है, और वह अप्सराओं के पास जाकर रुदन |का कारण 
पूछता हैं। तद॒नन्तर वह दानवों से युद्ध कर उवशी की रक्षा करता है। 
पुरुरवा के पराक्रम के कारण उवशी उसके प्रति आक्ृष्ट हो जाती है, तथा 
पुरुवा भी उवंशी के अति मोहित हो जाता है। द्वितीय अंक से अवेशक के 
द्वारा सचना दी जाती हे कि राजा उचंशी के अति सुग्ध हो गया हे ! तब 
मंच पर राजा तथा विदृषक जाते हैं । बात चीत में राजा विदूषक को अपने 
प्रेम का द्वा चता देता है। इसी समय उर्दशी तथा उसकी सखी चित्रलेखा 


१. मूढे परित्राजिके मा जाप्मतीमपि सुप्तामिव करोपि ? (माल० पृ. १८.) 


६ साथ ही ) अद्दो अविनय आर्चपुत्रस्य ( ५० २१ ), आये गणदास, ननु द्शि- 
ततोपदेशा ते शिष्या ( पृ. ३० ) 
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उपस्थित होती हैं, तथा छिपकर राजा-की बातें सुनती हैं। उचंशी एक, पत्ते 
पर प्रेम-संदेश लिख कर राजा की ओर फेंक देती हैे। इसी बीच देवी औशी- 
नरी वहां आ जाती है, तथा विदूषक की मूर्खता से वह पत्ता उडता हुआ 
ओशीनरी के परों में उलझन जाता है। वह पत्न देख लेती है। उसे देख कर 
क्रद होती हे, तथा राजा अनुनय विनय करता हे। तीसरे अंक में विष्कंभक 
के द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उवंशी ने भरत मुनि के द्वारा प्रदर्शित 
नाटक में रक््मी का अभिनय करते समय “पुरुषोत्तम? के स्थान पर 'पुरूरवा? 
का नाम ले लिया और इससे क्रद्ध होकर मुनि ने उसे शाप दे दिया।-पर 
इन्द्र ने कपा कर उसे उतने समय तक पुरूरवा के पास रहने की आज्ञा दे 
दी, जब तक उसके पुत्रोत्पत्ति तल हो ओर पुरूरवा उस पुत्र का मुँह न देखे । 
इसी अंक में उर्वशी राजा के पास आती हे, तथा ओऔश्यीनरी भी असन्न होकर 
राजा को उचंशी से ग्रेम करने देती है । चतुथ अंक का अवेशक इस बात की 
सूचना देता है कि उवंशी 'कुमारवन! सें अविष्ट हो गईं, तथा वहाँ छता के 
रूप सें परिवर्तित हो गई+ प्रवेश के बाद विज्षिप्त पुरूवा का विलकाप तथा - 
प्रलापोक्तियाँ हैं । यहीं राजा को संगमनीय म॒गि प्राप्त होती है ,ओर इससे 
लता फिर उंशी बन जाती है। पंचम अंक में राजा राजधानी में लोट 
आता है, तथा वहाँ संगमनीय मणि को एक गीध घुरा ले जाता है। इधर 
एक बाण आकर गीध को छगता है, वह नीचे आ गिरता है। राजा के 
पास जब बाण छाया जाता है, तो उसे पढ़ने से पता चलतादे कि वह 
“पुरूरवा के पुत्र आयुष? का बाण है। राजा को पुत्रोत्पत्ति का पता तक न 
था, क्योंकि उर्वज्ञी ने उसे च्यवन के आश्रम में, इसलिए छिपा दिया था कि 
राजा उसका मुँह न देख सके तथा दोनों श्रेमी वियुक्त न हों। उवंशी को 
इस घटना का पता चलने पर दुःख होता है, इसी बीच नारद आकर बताते 
हैं कि देव-दानवों के युद्ध में इन्द्र को पुरुवा की सहायता अपेक्षित है 
५१७ 


२५८ संस्क्ृत-कविं-दशन 


तथा इसके लिए फलस्वरुप उर्वशी उम्रभर तक राजा घुरुरवा के साथ 
रहेगी । यहाँ जाकर भरतवाक्य के साथ नादक समाप्त हो जाता है 


(३ ) अभिज्ञानशाकुन्तल 

शाकुन्तठ नाटक कालिदास की नाव्यकका का चरम परिपाक है। 
कालिदास ने महाभारत तथा पद्मपुराण से दुप्यन्त एवं शकुन्तछा की कथा 
लेकर उसे नाटकीय ढंग से सजाया है। राजा दुष्यन्त झूगया खेलते हुए 
कंण्व के आश्रम में पहुँच जाते हैँ। वहाँ पेढ़ों को सींचती हुई तीन मझुनि- 
कन्‍्यारओं को देखते हैं। शकुन्तठा को देखकर दुष्यंन्त उसके अति आक्ृष्ट 
हो जाते हैं ।' इसी बीच एक भारा उद़ता हुआ शाकुन्तछा के पास घूमने 
टागता है। शाकुन्तरा उरी हुई भागने छुगती है, तथा दोनों सखियाँ भी 
चिद्वाने लूगती हूँ । छताओं की ओट में छिपा दुष्यन्त' प्रकट॑ होकर भोरे को 
भगा देता है। यहीं शकुन्तछा के हृदय में सी राजा के अति' आकर्षण कां 
चीज॑ निछ्षिप्त किया गया है।' राजा अपने परिचय में वास्तविकर्ता छिपाकर; 
अपने को दुप्यन्त का सामन्त बताता है ( राजपुरुष मामचगच्छुध ) | इसी 
अंक में राजा को पता चछता है कि शकुन्तका विश्वामित्र तथा भेनका की 
पुत्री है, ओर उसे दकुन्तला के नत्रपरिग्रहक्षमत्वः का धढ विश्वास हो जाता 
है। द्वितीय अक में राजा दुष्यन्त साधव्य से अपने प्रेम की चात कह देता 
है। इसी बीच कप्व के आश्रम के तपस्वी राजा से कुछ दिनों ठहर कर 
राज्षसों के चिन्न को मिटाने की आ्रर्थना करते हैं। इधर इन्द्रप्रस्थ से देवी 
वसुमती का संदेश आता है कि उसके उपवास के पारण के दिन राजा 
22:30 32309: 4:45: 00444 0 6६५५४७०५५५-॥ 


२. फ वमिय सा कण्वटद्विता ? असाघुट्नी खल तत्र भवान्‌ काश्यप:, ये इसम* 
सानश्नमपन्न निचुद्क्ते ॥ ( ज्ञारू० एू. २७ ) 


३ किनुयतितम प्रत्य तपीवनविरोधिनों विकारस्य गमनीयास्तमि संदृत्ता ॥ 
€ शांकु, ४. ३८ ) 
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त्रिशंकु-सी हो जाती है? ।* अन्त में, राजा विदूषक'को भेजना चाहता है, 
पर भेजते समय वह साधव्य के दिमाग सें शकुन्तछाविषयक रतिवालीं 
बात को हटा देना चाहता है। कहीं माधव्य ये बातें जाकर देवी या अन्य 
किसी से न कह दे, और वह साधव्य को इस वात का विश्वास दिला देता 
है कि कहीं चह चंक्रवर्ती राजा उस जंगली रड़की से प्रेम कर सकता ह्ै। 
राजा ने परिहास किया था, विदूषक उसे सच न समझ ले ।' ओर इस तरह 
पंचस अंक की शकुन्तका-अभस्वीकार वाली घटना की आधारभित्ति यहीं 
रख दी गई है। यदि माधव्य के संदेह को न मिटाया/ जाता, उसे उल्टा 
विश्वास न दिलाया जाता, तो सामाजिक के हृदय में यह बात उठ सकती 
थी, कि जब माधव्य इस प्रेम की जानता था, तो शकुन्तछा को पत्नी-रूप 
में राजा को ग्रहण करते न देखकर उसने कुछ भी नहीं कहा। इस 
शंका का निवारण द्वितीय अंक में ही कर दिया गया है ।' 


तृतीय अंक में राजा छिप छिप कर शकुन्तला के पूवरागजनित विरह 
का पता लगा लेता है। लतागृह में' पढ़ी हुई विरहविदग्ध शकुन्तछा, उसे 
सेजने को पत्र लिखती है, इसी समय छिपा हुआ राजा अकट होता है और 
दोनों का गांधर्व विवाह हो जाता है। पर इसके पहले कि दुष्यन्त अपनी 
अधरपिपासा को शान्त कर सके, गौतमी “चक्रवाकवंधू को सहचर से विदा 
लेने का! संकेत देती है, क्योंकि रात होने वाली है ।' झकुन्तछा चली जाती 
है, और राच्सों के आने की सूचना देकर विरहव्याकुल छुष्यन्त को भी 
मंच से बड़ी कुशछता के साथ हटा दिया जाता है। चतुर्थ अंक के विष्कम्भक 





१. त्रिशकुरिवान्तराले तिष्ठ ( शाकु० ए <२ ) 
२. क वर्य क परोक्षमन्मथो श्गशावे:ः सममैधिती जनः । 

परिहासविजल्पितं सखे परमार्थेन न गृद्मता वचः ॥ ( शाकु० २.१८ ४ ८३) 
३. चक्रवाकवधूः, आमन्त्रयस्व सहचरम्‌। उपस्थिता रजनी ॥ (शाकु० ए ०१११) 


३ ए्‌ 
रहें संस्कृत-कवि-देशन_, 


से पता चलता है कि राजा, इन्द्रमस्थ छौट गया है, भौर शकुन्तछा उसके 
विरह में दुखी है। इसी बीच एक दिन दुर्वासा आश्रम में उपस्थित होते 
हैं। शकुन्तला राजा की चिन्ता में मन्न है। ढुर्वासा का आतिथ्यसत्कार नहीं 
होता, वे जाप दे जाते हैं ।' प्रियवदा पीछे पीछे दौड़ कर दुर्वासा को प्सन्न 
करती है, और वे प्रसन्न होकर कहते हैं किसी 'अभिज्ञान! को देखकर राजा 
शकुन्तछा को पहचान लेगा । इस प्रकार यहाँ एक ओर “अभिज्ञान', दूसरी 
ओर राजा के अगुलीयक की महत्ता का सकेत किया गया है। कण्व तीर्थयात्रा 
से लौट जाते हैं, तथा शकुन्तछा के विचाह की वात जान कर उसे दुष्यन्त 
के पास भेजना तय करते दे । चतुर्थ अंक का उत्तरा्ध तपोवन से बिदा होती 
हुई शकुन्तका का कदुण चित्र है, जो वनवासी तपस्वी कण्व के हृदय को 
भी पिघला देता है ।' पचम अक में शकुन्तका को लेकर गौतमी, शाह्नरव 
और शारद्वत दुष्यन्त के दरवार में पहुँचते हैं । राजा शकुन्तछा को नहीं 
पहचानता, शकुन्तला प्रमाणरूप सुद्धिका बताने के लिए अंगुली टटोलती 
है, पर यह क्या ** मुद्रिका नहीं है।दुष्यन्त के द्वारा अनाइत शकुन्तला को 
शारद्त आश्रम ले जाना अनुचित समझता है। गौतमी, शा्ररत ओर 
शारद्त लोट जाते हैं, ओर बाद में पता चलता है कि कोई दंची शक्ति 
अनाथ शहन्तलछा को लेकर आकाश की ओर चली गई है।'* छठे अंक का 
प्रवेशर खोई हुई सुद्विका का अनुसंधान करता है । एक मछुवा राजनामांकित॑ 
मुद्रिफा बेचता पकडा जाता है । सुद्विका के साथ मछुवा राजा के पास छाया 
जाता हैं। मुठिका देखते ही राजा की अतीत की परतें एक एक करके खुलने 





? विचिन्नयन्ती यमनन्वमानमा तपौवन वे(त्स न मामुपर्थितम्‌ । 

स्मरिष्य ति ला न स वोपितो-पि सन्‌ कथा प्रमत्तः प्रथम कऋृतामिव॥ (४. १) 
२. वेकट-य मम तावदीइचणमद्दो स्नेहाटरण्यीकस*, 
पीछ्यस्ते मृद्धिगः कथ नु तनयाविर्लेपदु-सेनबः ॥ ( ४ ५ ) 


* रत्नस्थान चाप्सरस्तीथंमारादुस्क्षिप्यैना ज्योौतिरेक जगाम ॥ (५, ३० ) 
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छगती हैं। उसे शकुन्तला विषयक प्रत्यभिज्ञा हो जाती है।' शकुन्तला के 
विरह सें राजा तड़फने रूगता है, और माधव्य के साथ बैठ कर पुरानी चातें 
याद्‌ कर कर अपने निष्ठुर हृदय को कोसता है। शकुन्तछा की याद में वह 
आश्रम के आन्तभाग की अक्ृति का सरस चित्र चनाकर विनोद करना 
चाहता है। इसी बीच इन्द्र का सारथि मातलि अदृश्यरूप धारण कर 
साधव्य को पकड़ कर उसका गलछा इसलिए“ ,घोंदने रूगता है, कि विरह के 
कारण शान्त हुआ राजा का क्रोध उभरे, जिससे उसमें वीररस का संचार 
हो और वह इन्द्र के ऊपर आक्रमण करने वाले कालनेमि दानवों से लड़ने 
जाने को सन्नद्ध हो जाय | यही होता है। सप्तम अंक कालनेमि दानवों को 
जीतकर आकाशमार्ग से इन्द्ररथ के द्वारा छोटते. दुष्यन्त के वर्णन से ,आरंभ 
होता है। मार्ग में गन्धमादन पव॑त पर स्थित भगवान्‌ मारीज़् का आश्रम 
दिखाई पड़ता है। मारीच के दशंन करके आगे बढ़ना उचित होगा, यह 
सोच कर दुष्यन्त मातलि को रथ ठहराने की आज्ञा देते हैं। जब वे आश्रम में 
अविष्ट होते हैं, तो शेर के बच्चे से खेछते एक बालक को देखते हैं। खेलते 
समय उस बालक के हाथ में वेंधी अपराजिता ओपषधि ( गण्डा ) गिर 
जाती है। राजा उसे उठा लेता है । बालक को खेलाती हुई दी तापसकन्याएँ 
इसे देखकर आश्रर्यचकित हो जाती है, क्योंकि उस ओपधि को बालक के 
माता-पिता के अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता, यदि कोई उठाता है, तो 
वह ओपषधि सर्प बन कर उसे डस लेती है'। राजा भरत को ग्रोढी में उठा 
लेते हैं। इसी समय मेले कुचेले वखर पहने, खुले वार्लों वाली, विरहत्षाम 
शकुन्तछा उपस्थित होती है। दोनों का करुण मिंठलन होता है। भरत ' इस 
नये व्यक्ति का परिचय माँ से पूछता है। शकुन्तला उत्तर देती है 'वत्स, 
अपने भाग्य से पूछ? ।* सब मिलकर मारीच के दर्शन को जाते हैं। मारीच 





१. वत्स, ते भगधेयानि एच्छ ॥ (शाकु० ७ 9० २५२) , , , -. 
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दोनों को भाश्ञीर्याद देते हैं, तथा सरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त 


हो जाता है । 


कालिदास की वस्तु-योजना तथा चरित्रचिन्नण 

कालिदास के तीनों नाटक सुखान्त है, तथा इनका प्रतिपाद् विषय 
#ंगार है। किन्तु मालविकाप्मिमित्र की कथावस्तु की योजना उतनी प्रौढ 
नहीं जान पढती, जितनी विक्रमोबशीय तथा अभिन्वानशाकुन्तछ की। 
विक्रमोवशीय में कालिदास की नाटकीय वस्तु का एक खास ढंग का 
'पैट्न! दिखाई देता है, जो अभिज्ञानशाकुन्तल में भी पाया जाता है। दोनों 
नाटकों में केवल इतनी ही समावता नहीं है कि दोनों पोराणिक इतिद्दृत्त 
को जाधार बचना कर चलते हैं। सबसे बढ़ी समानता, जिसका संकेत 
करना हसारा अमभीष्ट है, दोनों नाटकों की वस्तु के सजाने का ढंग हे। 
कालिदास के तीनों नाटकों की नायिका सर्वध्धथम दयनीय अवस्था में 
उपस्थित होती है, तथा नायक उसकी दशा को देख कर उसके प्रति मनसा 
या कर्मणा उपकार करता है । मारूविका जेसी सुन्दरी को दासी के रूप में 
देसकर अप्लिमित्र उसके प्रति सदय साव का अनुभव करता है । 
विक्रमोवेशीय तथा शझाकुन्व॒छ में इस योजना का विस्तृत रूप. दिखाई 
पठता है। विक्रमोबंशीय की उचंशी तथा शाकुन्तछ की शक्ुन्तछा को कवि 
कुछ ऐसी विपद्वत दशा में चित्रित करता है, जिससे नायक छुड़ाता है ॥ 
पुरुरवा दानवों के द्वारा अपहत्त उचेशी को युद्ध करके छुड़ा छाता है, और 
इस प्रकार उर्चंशी को उपकृत करता है। दुष्यन्त पहले तो आश्रमजनोचित 
काय मे व्यस्त शकुन्तठा को देखकर उसके भाग्य की विचिन्नता के प्रति 
आख्रय करता है, तथा शकुन्तला के भ्रति करुण सस्पृह्द ृष्टि से उसी तरह 
देयता है, जेसे कोई इन्दीवर कमल के पत्ते के कोमल किनारे (धारा) से 
समिधा की छ॒ता को काठते _समिधा की छता को काटते व्यक्ति की निष्ठुरता को देखता है,' फिर चह_ 


?. भुवं स नोलोत्लपत्रधारया समिछता छेत्तुमृपिव्य॑वस्यति ॥ ( १.१६ ) 
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भौरे के विन्न से आतंकित शक्न्तला की रक्षा.कर उसका उपकार करता है। 
नायक के उपकार के अति कृतज्ञता के रूप में नायिका का आकर्षण चित्रित 
करना कालिदास की वस्तुयोजना का प्रथम बिन्दु है, जो नायक-नायिका के 
प्रथम मिलन से संबंध रखता है। उ्ंशी को लेकर जब पुरूरवा लौटता है, 
तो बेहोश उर्वशी होश में आने पर चित्रलेखा से पूछुती है 'क्या इन्द्र ने 
उसकी रक्षा की है ?? चित्रलेखा का उत्तर पुरूरवा के उपकार का संकेत 
करता है--“न महेन्द्रेण, महेन्द्रसदशानुभावेन राजर्िंणा पुरूरवसा? (प्रृ० २०), 
ओर ठीक इसी के बाद की उवंशी की स्वगत उक्ति एक ओर उपकार के 
दुहरेपन की कृतज्ञता अद्शित करती है, दूसरी ओर पूर्वराग'के बीज का 
उद्धेद दिखाती है--“उपकृतं-खलछ दानवेन्द्रसंरस्सेण” ( पृ० २० )। भौरे से 
शकुन्तला की रक्षा करने पर इस तरह से किसी पान्न के द्वारा नायिका को 
नायकक्ृत उपकार का स्मरण दिलाने की आवश्यकता न थी, किन्तु इस 
उपकार की महत्ता को अदर्शित करने के लिए कबि ने एक स्थल ह्ेँढ ही 
लिया है। प्रियंवदा की उक्ति के द्वारा कवि ने इसका संकेत कर शक्ुन्तला 
के कृतज्ञताप्रकाशन की व्यंजना करा दी है--/हला शकुन्तले मोचितास्यनु- 
कम्पिना आय्येंणः ( शाकु० पू० ४९ )। पर इतना होते हुए भी इन दोनों 
स्थलों में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर है। विक्रमोब॑शीय में पुरूरवा के शोय तथा 
रूप के कारण उर्वशी पहले मोहित होती है, वाद में पुरूरवा। उर्वशी की 
पूर्वोदाहत ( 'उपकृतं? इत्यादि ) उक्ति के बाद घुरूरवा के हृद॒य में पूरवराग 
का निर्वंधन किया गया है, जो असिद्ध पद्च' के द्वारा व्यक्त हुआ है । 
विक्रमोरशीय की नायिका के चरित्र को देखते हुएु यही उपयुक्त दिखाई 
कम 


न्‍अ»----मनम मी ७७-#ी->मक वन नल ज 7ए ऋ 


१. अस्याः सर्गविधो प्रजापतिरभूचन्द्रो न कान्तिप्रदः 
आंगारेकरसः स्वयं नु मदनो मासोी नु पुष्पाकर: । 
वेद।भ्यासजडः कर्थ नु विषयव्यावत्तकीतूहलो 
निर्मातू प्रभवेन्‍्मनोहरमिद रूप पुराणों मुन्रिः ॥ ( विक्र० १.१० 9०२० ) 
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पढ़ता है, जो प्रथम तो अप्सरा--सामान्या स्री-है, दूसरे आगे के अंकों में 
अभिसारिका के रूप में चित्रित की गई है, जो स्वय राजा से मिलने के 
लिए चित्रलेखा के साथ राजा के प्रमदवन में आकर छिप कर राजा की 
ज्रेष्टाओं का पता लगाती है। शाकुन्तल में यह वात नहीं है, वहाँ दुष्यन्त 
में ही पहले पहल पूर्वराग का चित्रण क्रिया गया दे, तथा उसके चहुत बाद 
णकुन्तला को रागजनित्त विकार से युक्त निवद्ध किया गया है, जहाँ वह 
स्वगतोक्ति के द्वारा राजा को देखकर तपोवनविरोधी विकार की पान्न बनती 
ध्यंजित की गई है | शाकुन्तठ की यह वस्तुयोजना एक जोर शाकुन्तला के 
भोलेपन, तथा राजा के कामुकत्व की व्यंजना करती दे। किन्तु इतना होते 
टपु भी कालिदास ने हुष्यन्त के चरित्र को स्थान स्थान पर धीरोदाचत्व को 
दृषित करने चाछे दोर्षों से बचाने का अ्यक्ष किया है। कालिदास का पहला 
प्रयास 'सतां हि सन्देंहपटेपु चस्तुपु प्रमाणमन्तःकरणग्रवृत्तय: के रूप में 
स्पष्ट दे, दूसरा प्रयास दुर्वासा के आप की योजना है। यदि दुष्यन्त की 
धीरोदात्तप्रकृति के लिए. 'कामुक” शब्द का प्रयोग बुरा छगे, तो 'रसिक' 
शद्द का प्रयोग क्रिया जा सकता हर हा किन्ति अपनी असटियत को द्धिपा कर 
स्वयं को दुष्यन्त का राजपुरुष कहने की घोस्ताघडी क्‍या उसके कामुकत्व 
को पुष्ट नहीं करेंगी ? नायक-नायिका के प्रथम दर्शन के समय की घिदाई 
का चित्रण करते समय दोनों ही नाटकों मं कविने नायिका के जीत्सुक्य 
की सरस जौर स्वाभाविक व्यंजना मे एक-सी प्रणाली का जाश्रय लिया है। 
पुरुरवा को छोड़ कर आाकाशमार्ग से उडती उर्वशी की वेजय्न्तिका 
( द्वार ) छताविटप में उल्क जाती है, जिसके चहाने मुढ़ कर वह आखिरी 
वार राजा को देयना चाहती है। इस स्थछ के वर्णन में कालिदास का 


नाटफ्रीय संवाद ( 70700027० ) भी जपनी सूच्मता तथा स्वाभाविकता के 
लिए उठाहत किया जा सकता हैः-.. 
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उ्वशी--अहो छताबिटपे एवा एकावली वैजयन्तिका मे लम्ना। (सव्याज- 
मुपसत्य राजाने पश्यन्ती ) सखि चित्रलेखे, मोचय तावदेनाम । 

चित्रलेखा--( विलोक्य विहस्य च ) आम, इढं खछ लप्ना सा, जशक्या 
मोचयितुम ॥ ( विक्र० पृ० ३४७ ) 

[ उवंशी--भरे सेरी एकावली वेजयन्तिका रूटाविटप में फँस गई। 
( इस बहाने से नजदीक जाकर राजा को देखती हुई ) सखि चित्रलेखे, इसे 
सुलझा तो दे । 

चित्रलेखा--( देख कर ओर हँख कर ) हाँ, यह तो बहुत फेंस गई है, 
सुलझाना असंभव है। ] 

शाकुन्तलर में भी इसका संकेत मिलता है, पर वहाँ कवि ने ,हेरफेर कर 
उसे अधिक रमसणीय रूप दे दिया है। प्रथम अंक की विदाई के समय 
शकुन्तका की इस 'तरह-की चेष्टा का कोई संकेत न देकर, कालिदास ने 
दूसरे अंक में नायक दुष्यन्त के द्वारा स्मरणरूप में शकुन्तछाविषयक 
ओत्सुक्य की व्यंजना कराई है। माधव्य से अपने प्रेम की बात कहते तथा 
झाकुन्तछा का वर्णन करते समय नायक के सुख से ही निम्न उक्ति कहलाना, 
कवि की वस्तुयोजना को तीघ्रतर बना देता है +-- 
दर्भाक्रेण चरण+ द्त इत्यकाण्डे तन्‍्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्ा 
'आसीदिवृत्तददचा च विमोच्चयन्ती शाखासु बल्कलमसक्तमपि द्रमाणाम्‌॥ 

( शाकु० २.१२ ) 


[ की 


'कोसल अंगों वाली शकुन्तछा कुछ दूर जाकर इस वहाने रुक गईं कि 
उसके पेर में दर्भ की नोक चुभ,गई है। उसका वल्कल पेड़ों की शाखाओं 
में नहीं उलझा था, फिर भी टेढ़ी गरदन करके वह जसे उसे सुलझाने की 


चेश कर रही थी १? ।.. *'+४। 
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उर्वशी की एकावली उलझती है, शकुन्तका का वल्कछ, साथ द्दी 
शकन्तला के पर में दुर्भ की चोट छूगने का बहाना तपोभूमि के कठोर 
बता वि और शकुन्तछा की कोमछता के अलुरूप भी जान पढ़ता है। 
नायक की दशा भी प्रथम एशन के बाद की विदाई का मार्मिक चित्र लेकर 
आती है। आकाश में उठती उर्वशी पुरूरवा के मन को शरीर से इसी तरह 
नेजी से खींच कर ले जाती है, जेसे राजहंसी खंडित अग्भाग वाले रूणाल 
के तन्‍्तु को', भौर छतामण्डप से निकछते दुष्यन्त का शरीर तो भागे 
बढता है, पर मन पीछे की भोर, शकुन्तछा की ओर, उसी तरह वहा जा 
रह है, जैसे वायु की दिशा में आन्दोलित ध्वजा का रेशमी कपढ़ा। ५ 


दोनों नाटकों में विदूषक का प्रवेश द्वितीय अंक में होता है, तथा राजा 
अपने प्रणय को व्यक्त करता है; किन्तु शाकुन्तछ में कवि ने बढ़ी कुशरूता 
से इस प्रणयब्यक्ति को अन्यथा भी कर दियाहे। विक्रमोवशीय में यहीं 
राजा पुरुरचा की पत्नी ओौशीनरी का प्रवेश कराकर कवि ने मालविकापि- 
मित्र जेंसी प्रणय-द्वन्द्द की स्थिति उपस्थित कर दी है। शाकुन्तल में कवि 
ने इस थोजना को हटाकर एक नया रूप दिया है। दुप्यन्त की रानी 
बसुमती मंच पर कही नहीं आती, तथा छुठे अंक में एक स्थान पर उसके 
आने की सूचना देकर भी उसका प्रवेश न कराना कवि की बहुत बढ़ी 
सतऊंता है। शकह्ुन्तला के 'शुद्धान्तदुरूम” सीदर्य की होड़ में कवि-किसी 
सुन्द्री का चित्रण करना अनावश्यक समन्नता है; साथ ही श्ाकुन्तलू का 
प्रम्ुप प्रतिपाद्य पिछुले ठो नाटकों की तरह प्रणय-द्वन्द्द न होकर नियति- 
दन्द्द हो गया है।शकुन्तला तथा दुष्यन्त के मिलन में धारिणी या ओशीनरी 

४. एपा मनो में प्रसम दरीरात पितु+ पद मध्यममुत्यतन्ती । 


मुरागना कर्पति खण्डितायात्‌ यज्ञ नृणालादिव राजहंसी ॥ (विक्र० १.२०.) 
? गच्दति पुरः शरीर वावति पश्चादसंस्तुत चेतः । 


चौनाशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥ ( शाकु० १.३० ) 
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जेसा मूर्त विष्न न होकर, दुर्वासा के शाप हे रूप सें भसूत॑ ,नियतिचक्र ही 
बाधक दिखाई पड़ता है। शाप वाले नियति तत्त्व की योजना विक्रमोव॑शीय 
में भी देखी जा सकती है, जहाँ उर्वशी रूता बन जाती है। कुछ पाश्चात्य 
विद्वानों ने कालिदास के शाकुन्तल ( तथा मेघदूत में भी ) की शाप वाली 
कल्पना की आलोचना की है, जो नायक के अन्‍्तह्वन्द्र को उभरने चहीं 
देती, तथा कथा में अमानवीय शक्तियों के हाथ बेंटाने का संकेत करती है । 
पर कालिदास के इतिद्ृत्त की पौराणिकता को ध्यान में रखने पर यह कल्पना 
ठीक बेठ जाती है। 


दोनों नाटकों में नायक या नायिका में से कोई एक दूसरे की चेष्टाओं 
को छिप छिप कर देखता है। विक्रमोबशीय की उर्चशी छिपकर आती है, 
शाकुन्तर का दुष्यन्त तीसरे अंक में ( प्रथम सें भी > छिप छिपकर विरह- 
च्ाम शकुन्तछा की चेष्टा का अध्ययन करता है। दोनों नाटकों में नायिका 
अपने प्रेम को पन्नलेख के द्वारा व्यक्त करती है।' नाटक में नायक-नायिका 
के छ्वितीय मिलन के समय दोनों में ओत्सक्य को बनाये रखने के लिए 
कालिदास में एक और योजना पाई जाती है। वे किसी न किसी बहाने 
नायिका को तेजी के साथ नायक की आँखों से हटा देना चाहते हैं। विक्रमोच॑- 
शीय के द्वितीय अंक में देवदूत आकर सूचना देता है कि महाराज इन्द्र 
भरतमुनि प्रणीत नाटक को देखना चाहते है। अतः उबंशी जल्दी से स्व 
को लछोट चले ।' इसी के द्वारा कवि बाद में संकेतित भरतशाप, इन्द्वानुग्रह 

१. स्वामिन्‌ सभाविता यथाह '**'*'शिखीव शरीरे ( वि. २.१२ ) साथ ही तव 
न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवाप्ि रात्रावपि। निश्चृण तपति वलीयांस्तव इत्त- 


मनोरथान्यगानि !? ( शाकु- ३.१३ ) 
२. चित्रलेखे त्वरयोवशीम । 
मुनिना भरतेन थः ग्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयों निवद्धः । 
ललिताभिनयं तमथ् भर्ता मरुतां द्रष्डमनाः स लोकपाल: ॥ ( २.१७ ) 


रत 
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जथा तृतीय अंक गत पुरूरवा-उर्वशी मिलन का बीज नित्षिप्त करता है । 
शावुन्तल के तृतीय अंक में भी शकुन्तका को हटा देने का उपक्रम किया 
गया है, पर वहाँ गीतमी की नेपथ्योक्ति 'चक्रवाकवघू: आमन्त्रयस्व सहचरमसत, 
उपस्थिता रजनी? इस काम को पूरा करती है। गोतसी के इस उक्ति के 
बाद ही मंच पर आा जाने से दुष्यन्त को अन्तिम बिदाई के समय भी दो 
बातें करने का अवसर नहीं मिऊुता, उसे एकदम लताविटप की आद़ से 
दिपना पढ़ता है। यहाँ कवि का प्रथम उद्देश्य जोत्सुक्य की तीन्रता बनाये 
रखना है, दूसरा भावी तीन जंकों के विरह की प्रष्ठभूसि ढइढ करना। इसी 
बीच रुतामंडप को फिर से परिभोग के लिए आमंत्रित करती हुईं शकुन्तला 
मंच से निष्करान्त हो जाती है।' विक्रमोवंशीय के दूसरे अंक में ही 
ओऔद्यीनरी का प्रवेश कराकर संच को सूता नहीं रखा गया है, जब कि 
शकुन्तला क्षे चले जाने पर मंच पर एक जोर छिपा वियोगभाराक्रान्त दुप्यन्त 
ही बचा रहता ह्‌। चिन्तामप्न दुप्यन्त को संच से हटाने तथा अंक समाप्त 
करने में कालिदास ने एक और नाव्यकला विषयक चतुरता प्रदर्शित की है । 
नेपथ्य से तपोचन से राक्र्सो के झुण्ड के आने की सुचना मिलती है ओर 
इस तरह राज़ा से वीररस तथा कर्तब्यनिष्ठा का उद्दोध कर, चिन्ता के भाव 
को दवाकर, राच्सों से छूदने जाने के बहाने उसे मंच से निष्क्रान्त कर 
दिया गया है। इन समानताओ के अतिरिक्त दो तीन समानताएँ और भी 
हैं, जिनका सूच्म सकेत आवश्यक होगा। दोनों नाठकों में प्रणण का फल 


बी 


 चधद्विट्पान्तरितों भव । (झ्ञाक्ष पृ. १११ ) । 


“ जावटयसतापहारक, आमन्त्रये त्वा भूयोषपि परिभोगाय । (प्‌. ११२) 
२. सायतने सवनकमंगि संप्रदृत्ते वेढीं हुताशनवतती परित प्रयस्ता:। 


थायाश्वर॒न्ति वहुधा सयमादधाना- सध्यापयोदकपिशा- पिशिताशनानाम्‌ ॥ 
। । ( शाकु, ३.२४ ) 
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से दूर पाले जाते हैं, ओर उनका अवेश सामाजिक और नायक दोनों के 
लिए आकस्मिक रूप में कराया जाता है । साथ ही, दोनों नाटकों में मिलन 
के साधक रूप सें किसी अत्यभिज्ञापक चिह्न का प्रयोग सिलता है, एक में 
संगमनीय मणि, दूसरे में राजनामाकित मुद्विका । दोनों में नायक-नायिका 
के चिर॒मिलन सें मुख्य या गोगरूप से दुवी शक्तियाँ--इन्द्र--काम करती 
देखी जाती हैं। इन्द्र के भेजे हुए नारद पुरूरवा तथा उबंशी के चिरसाहचर्य 
का संदेश देते हैं, तो इन्द्र के लिए दानवों को जीतंकर छोटते हुए दुष्यन्त 
का शकुन्तला से मिलन होता है। 


कालिदास के “चरित्रों का अध्ययन करते समय हमें इस बात का ध्यान 
रखना होगा कि कालिदास की नाव्यकछा का अम्रुख लचय चरित्रचितन्रण न 
होकर, रसव्यञ्ना है। यही कारण है शेक्सपियर जेसी चरित्रों की मनो- 
वेज्ञानिक स्थिति, उनके अन्तहंन्द्र का संघर्ष यहाँ नहीं मिलेगा। फिर भी 
कालिदास के चरित्र कहीं बाहर के जीव न होकर, इसी जमीन के खाद-पानी 
से पनपे हुए हैं। यह दूसरी बात है कि वे यथार्थ के मत्यंछोक और आदर्श 
के स्वर्ग को जोड़े कर इतने सुन्दर ताने-बाने में बुन दिये जाते हैं, कि गेटे 
के शब्दों सें उन्हें भी 2०७४ए९॥४ का ढआ॥ ००7797760? कहा जासकता हे [ 
_ घुरूरवा वीर है, पर दुष्यन्त की अपेक्षा अधिक कोसलछ हृदय है। दुष्यन्त 
नहाँ एक ओर रसिंकशिरोमणि है, वहाँ आदर्श राजा भी, जो दुष्टों को शिक्षा 
देता है, प्रजा के विवाद को शानन्‍्त करता है, तथा अजा का सच्चा वन्छु है।' 
वह तपोचन के विद्नों को मिटाने के लिए, देवताओं के शत्रु दानवों का 


संहार करने के लिए, सदा 'अस्तुत रहता है। दुष्यन्त के उद्ात्त चरित्र की 
० न पद कम 


१. नियमयसि कुमार्गप्रस्थितानात्तदण्डः प्रशमयसि विवाद कस्पसे रक्षणाय । 


अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम ल्वयि तु परिसमाप्त बन्धुक्वत्यं प्रजानाम्‌ ॥ 
( शाकु- ५.८ ) 


॥ 5 
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पराकाष्टा में कवि सहज »“द्वारी नायक का चित्र उपस्थित । नहीं करना 
चाहता, अपितु चर्णाश्रमधर्म के व्यवस्थापक राजा का आदर भी रखना 
चाहता है। उसके चरित्र का एक पहल, श्टट्वारी रसिकता भी हो सकती है; 
पर उसके चरित्र का दूसरा पहल भी कवि की दृष्टि में कम महत्तएू्ण नहीं 
दिखाई ढेता। मालबिकाप्िमिन्र की नायिका धारिणी की सेविका बनी 
भोली राजकुमारी है, तो विक्रमोवशीय की नायिका रतिविशारदा उचेशी | 
शाकुन्तठ की नायिका भोली तो है, पर आरम्भ के तीन अंकों में जिस तेजी 
से भ्रणय व्यापार करती है, उस दोष को तपस्था को आऑँच में तपाकर 


कालिदास ने उसके स्वर्णिम चरित्र की भास्वरता को स्पष्ट कर 
दिया है। 


रसव्यडधना 


कालिदास मूलतः ऋद्भार के कवि है। पर पिछले दोनों नाटकों में *टज्ञार 
के फलस्वरूप आयुप्‌ तथा भरत की पात्रयोजना कर नाटक को ही नहीं, 
ध्यदार की घारणा को भी कवि ने नया दृष्टिकोण दिया है। सम्भवतः शशट्टार 
के विषय में कालिदास का रूचय (मोटो) 'प्रजाये ग़ृहमेधिनाम? कहा है, तथा 
अफल (पुन्नोत्पत्तिरहित) शंगार को वे चासना मानते जान पडते हैं। ःशत्नर, 
करुण, वात्सल्य,वीर तथा भयानक के सुन्दर स्थल कालिदास के नाटकों में पाये 
जाते है। ढो तीन उदाहरण देना पर्याप्त होगा । भौंरा उड उड कर शक्ुन्तला 
की चत्चछ कनसियों वाली दृष्टि का स्पर्श करता है, मानों कोई गुप्त वात 
कहने के लिए उसके कानों के पास शब्द कर रहाहै, तथा हाथों को फटकारती 
टुई नायिका के रतिसरवस्व अधर का पान कर रहा है। भौरे की इस दशा को 
देसकर राणा सोचता दे कि जैसे भारा एक रसिक की भांति शक्ुन्तछा का 


उपभोग कर रहा है, जब कि वह स्वयं शकुन्तल विपय वस्तुबृत्तान्त (तत्व) 
के जानने के वी फेर मे पढा रहा है। 
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४ चलापांगा दृष्टि स्पुश॒सि बहुशो वेपथुमती 
रहस्यथाड्यायीव स्व॒न॒सि सुद्ु कर्शान्तिकचर: १ 
करो व्याघुन्वत्या: पिबसि रतिसवेस्वमघ्र 
वर्य तत्त्वान्वेषान्मघुकर हतास्त्वं खलु झृती ॥१ (१. २० ) 
वात्सल्य का सरस चित्र शाकुन्तरू में सप्तम अंक के भरत वर्णन में 
देखा जांता है, जहाँ दुष्यन्त बताता है कि बिना बात हँस कर ननन्‍हीं नन्‍हीं 
देंतुलियों को दिखाने वाले, तुतलछाती अव्यक्त मनोहर वाणी बोलते हुए 
बालकों को गोदी में लेकर उनके शरीर सें गी हुई धूल से मलिन होने 
वाले लोग धन्य हैं । 
आलक्ष्यदन्तम॒कुलधननिभित्तह सैरव्यक्तवर्णरमणोयवत्चशप्रवृत्तीन 
अक्लाश्रयप्रणयिनस्तनयान्‌ वहन्तो घन्यास्तदंगरजसा मलिनीमवन्ति॥ (७. १७) 
शाकुन्तछ का चतुर्थ अंक तपोचन से शकुन्तछा की विदाई का चित्र है। 
शकुन्तला को तपोचन से सदा के लिए जाते देख कर हिरनियों ने सुंह में 
धबाई घास वापस गिरा दी है, मोरों ने नाचना बन्द कर दिया है, ओर 
लताएँ पीले पत्तों को गिरा रही हैं, जेसे दुःख से भाँसू टपका रही हों ।' जब 
अक्ृोति की यह दशा है, तो करुणह॒द्य काश्यप को पीडां का अनुभव 
भला क्यों न होता ? शकुन्तछा आज चली जा रही है, इस वात का विचार 





१. व्याख्याकारों ने इस पथ्व के तत्तत्मयोग में अपूर्व व्यक्षना शक्ति मानी है 
जो अ्रमर पर कामी का आरोप कर दुष्यन्त के कामी हृदय की अखिलाषाओं को 
व्यज्ित करती है । टीकाकारों ने इस पद्च के वय? के वहुवचन ओर तत्व! के एक 
वचन के द्वारा राजा की उदात्तता तथा श्रमर की निक्ृष्टता थोतित की है। विशेष 
जानकारी के लिए दे० राघवभट्ट कृत व्याख्या ० ३४-३५ । 

२. उद्गलितदर्भकवला मृग्य- परित्यक्तनतेना मयूराः । 

अर्पस्ितपांण्डुपत्राँ मुब्नन्त्य॑श्रैणिग रूता: ॥ (४.११ ) 


«; ए 
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ही उनके हृदय को उत्कण्ठा से भर देता है, उनका रुऑसा गला रुँघ जाता 
है, जोर आँखों में चिन्ता को काइई आने लगती है। 
यास्पत्यद्य शुकुन्तलेति हृदय संस्पृध्मुक्तर्ठया, 
कण्ठस्तमितवाष्पवृत्तिकलुपश्रिन्ताजर्ड दशनम्‌ १ 
वैक्वब्य मम तावदीद्शमहो स्नेहादरण्यौकसः 
पीड्यन्ते मृहिणु: कर्थ मु तनयाविश्केषदुःखे्न वे: ॥ ( ४. ५ ) 


धकुस्तला वियोगजनित दशा का अनुभव करते समय तपस्वी 
काश्यप यह सोचने लगते हैं, कि जब स्नेह के कारण चनवासी व्यक्ति की यह 
दशा है, तो पुत्री के विरह के दुःख का अनुभव करते समय शुहस्थियों कीं 
क्या दशा होती होगी ? 


भयानक का मार्मिक उदाहरण दुप्यन्त के वाण से डर कर भगते हिरन 
के चित्र के रूप से रखा जा सकता है। आगे हिरन दोड़ता जारद्या है, पीछे 
पीछे रथ । रथ को देखने के लिए हिरन गरदन को सोड़ कर पीछे देख रहा 
है, और कहीं उसके शरीर के पिछुले भाग में बाण न ऊग जाय, यह सोच 
कर अपने भागे के भाग में जेसे तेसे उसे समेद छेना चाहता है। थकावट 
के कारण खुले मुख से अर्धकवल्ित दर्भ गिर कर मार्ग में बिखर गई 
है और ढर के मारे वह इतनी तेजी से छुलांगे सारकर दौड रहा है कि 
जमीन पर कम और जाकादश मे अधिक जा रहा है। 
ग्रीदामणभिरारं भुहुरनुण्ठति स्थदने वद्रष्टि. 
पश्चर्पेन प्रविष्ट, शरपतनमयादुसुयछा पूर्देकाणण १ 
दर्भरचौवलीदे: अ्रमविवृतनुखम्रंशिमि. कोर्सवर्त्म 
पश्मोदगञअप्लुतत्वाद्वियति बहुतर स्तोकमुर्च्या प्रति ॥ ( २. ७ ) 
कालिदास के नाटकों में हास्यरस की योजना करने घाछा पात्र विदूषक 
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है । विदूषक राजा का नर्मसचिव, विश्वासपात्र मिन्न तथा हँसोड पात्र है 
जो व्यंग तथा हास्यपू्ण उक्तियों से राजा को प्रसन्न भी करता है। विदूषक 
वद्सूरत ब्राह्मण होता है, जो पेद्पन के लिये मशहूर है, पर उसमें बुद्धिमत्ता, 
तथा बेवकूफी जेसे दो विरोधी गुणों का समावेश पाया जाता है। वह राजां 
का विश्वासपात्र होते हुए भी कभी कभी राजा के गुप्त श्रणय की बातों को 
नहीं पचा पाता और अभिज्ञानशाकुन्तल में कालिदास उससे बढ़े सतक 
रहे हैं। सामाजिकों को विदूषक की चटपटी उक्तियाँ समय समय पर 
मनोरंजन प्रदान करतो हैं। कालिदास के तीनों नाटकों में विदूषक के 
कथनोपकथन बड़े सूक्ष्म, किंतु व्यंग्यग्रधान हैं। मालविकाप्रिमित्र का 
विदूषक भगवती कौशिकी को 'पीठसर्दिका?  कंह कर उसकी खिल्ली उडाता 
टन तो गणदास ओर हरदत्त की लड़ाई को मेढों की लड़ाई बताता हे | पर 
उसे सबसे अधिक चिन्ता लडडुओं की है, ओर सरस्वती की सेंट में चढ़े 
लडडुओं को पचाते गंणंदास से ईर्ष्या हैं।' विक्रमोवशीय तथां शाकुल्तल 
का विदूषक भी व्यंग व हास्यअधान अक्तियों का प्रयोग करने में दत्त है। 
ओऔशीनरी के द्वारा उचंशी के भृजपत्रलेख के पकड़े जाने पर राजां विदूषक 
से धीसे से बचने का कुछ बहाना पूछता है। विदूषक की इस समय'की 
उक्ति बडी सुन्दर है--'चुराई हुई वस्तु के साथ पकड़ा गया चोर क्‍या 
जवाब दे सकता है? € लोप्ब्रेण सूचितस्य कुम्भीरकस्य अस्ति वा प्रति 
वचनम-वि० 9० ९३ ) शाकुन्तल का साधव्य शकुन्तरा के प्रति राजा का प्रेम 
वैसा ही समझता है, जेसे पिण्डखज़र से अधाये हुए व्यक्ति की इमली 
उसातिजी इस्यो: है शो कतयोति पल म अल व 
१, माल० ( प्‌० १४ ) 


२. भवति पद्ययाम उरश्नेसंवादम्‌ | क सुधा वेतनदानेन ? (४० १६ ) 
३. भो गणदास, सगीतपद लब्घ्वा सरस्वत्युपायनमीदकान्खादत बादतः कि ते सुलभ- 


निग्रहेण विवादेन ? ( ए० १७ ) 


()] ७००० 


न श्‌ 
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भवेत, तथा स्रीरहूपरिभाविनों भवत इयमम्यर्थना-द्षा ० पृ० ७१) । 
राजा के सुख से शहुन्तला के अनाप्नातं पुण्य! चाले सौंदर्य की गाथा 
सुनकर ब्राह्मण माधच्य को भी दया हो आती दे कि कहीं वह वेचारी किसी 
इंगुदी के तेल से चिकने सिर वाले तपस्वी के हाथ न पढ़ जाय (मा कस्यापि 
तपस्विन इंगुदीतेरूमिश्रचिक्षणशीर्पस्य हस्ते पतिप्यति। पए० ७४ )। घपष्ठ अंक 
में जब मातलि भाकर अद्ृष्ट रूप में मेघप्रतिछुन्र आसाद पर विदृूषक को 
दबोच लेता है, तो भीत विदूषक की उक्तियाँ सकरुण होते हुए भी च्य॑ग्य 
तथा हास्य को नहीं छोड पाती । 

(१) भरे मुझे कोई जदृष्ट व्यक्ति इसी तरह तीन टुकड़ों में गरदन 
घुमा कर मरोदे डालता है, जेसे ईख को तोडा जाता है। (एप मां को5पि 
प्रद्यवनतशिरोधरमिज्षुमिव त्रिभंग करोति-पू० २२४ ) 

(२) में अपने जीवन की आशा उसी तरह छोड़ चुका हैं, जैसे 
विटाल के द्वारा पकड़ा हुआ चूहा ( विडाल्मृहीत मूपिक हव निराशौ5स्मि 
जीविते संदृत्त:-घ्ृ० २२६ ) 

(३ ) राजा को सातलि का स्वागत करते देख कर तो विदूषक और 
बुरा मानता हैं। जिसने मुझे यज्ञ के बलिपशु की तरह मारा, यह राजा 
उसी का स्वागत कर रहा है (जद येनेष्टिपशुमारं मारितः सोडनेन 
स्वागतेनानिनन्यते । प्ू० २२७ ) 

विदूषक की उक्तियाँ छोकोक्ति, च्यंग्य, हास्यपूर्ण अनूठी उपमाएँ, तथा 
संवाद की स्वाभाविक शैली से भरी पढ़ी हैं, जौर कालिदास के नाटकों के 
संवाद ( 70।00०४०५ ) तत्त्व के भजुपम उदाहरण है। 


संवाद की स्वाभाविकता के एक दो उदाहरण दे देना और दीक द्ोगा । 
(१) वकुछा०--एप उपाख्यरागः उपभोगणस: पुरतस्ते वर्तते । 
माठ०-किं भर्ता ? 


महाकवि कालिदास की नाव्यकला २७५ 


वकु०--न तावद्च्ता। एषो5शोकशाखावलंबी पल्चवगुच्छः॥ (मा० घृ० ५०) 
(२) चित्र०--कः पुनः सख्या तत्न प्रथम प्रेषितः ? 
उवशी--ननु हृदयम्‌ । 
चित्र०--को नु त्थां नियोजयति ९ 
उवशी--मद्नः ख़छ मां नियोजयति । ( विक्र० पृ० ६१ ) 
(३) सख्यो--(जनांतिकम) हछा शकुंतले, यदि अन्ना्य तातः संनिहतो भवेत। 
शकऊ०-ततः कि भवेत ९ 
सख्यो--इसम॑ जीवितसवंस्वेनाप्यतिथिविशेष॑ क्ृतार्थ करिष्यति । 
( शाकु० पू० ४० ) 
रंगमंच की दृष्टि से कालिदास के नाटक उपयुक्त जान पढ़ते हैं। यह 
दूसरी बात है कि आकाश्ष में उड़ते रथ का वर्णन" आदि की दृश्ययोजना 


१. ऐसा जान पड़ता है कालिदास को आकाशमार्ग की यत्यात्मक (42ए787776) 
यात्रा का वर्णन करने का बडा शौक है। मेघदूत में इसका एक पहल है, रघुवश 
के त्रयोदश सगे में दूसरा | विक्रमोवेशीय तथा शाकुन्तल में भी कवि अपनी इस 
रमणीय कल्पना के मोह को नहीं रोक सका है। विक्रमोवशीय के पहले अक में, 
पुरूरवा के रथ के वेग से आगे आने वाले बादल चूर्ण चूर्ण होकर धूल की तरह 
रथ के पीछे उड रहे हैं, रथ का पहिया इतनी तेजी से घूम रहा है कि देखने वाले 
को उसके अरों में दूसरी अरावली की सक्ता अतीत होती है। धोडों के सिर पर 
बाँधा गया बढ़ा चामर रथ की तेजी के कारण निश्चकऊः तथा चित्रलिखित-सा हो 
गया है, ओर वायु के वेग से रथ के प्रान्तमाग में उड़ता हुआ ध्वजवसत्र रथ की 
तेज़ी से पुनः रथमध्य में आकर स्थित हो गया है :-- 

अग्रे यान्ति रथस्य रेणुपदवीं चू्णीमवन्तोी घनाः 
चक्रआन्तिररान्तरेपु वितनोत्यन्यामिवारावलीम ! 
चित्रारम्भविनिश्वल हरिशिरस्यायामवच्चामरं 
यन्मध्ये समवस्थितो ध्वजपटः प्रान्ते च वेगानिलात्‌ ॥ (वि० १.५ ) 
शाकुन्त॑लू के सप्तम अक में दुष्यन्त मातलि के साथ रथ के द्वारा आकाशयान 
से एथ्वी को लोट रहा है | रथ के आकाशमार्ग में उडने के कारण उसकें पहियों के 


हु | ॥ का 
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को कछ विद्वान मचीय सफलता में बाधक मानें। पर उनको- संच पर 


तक 
(४ 


कल्पना से व्यक्त किया जा सकता है, आज की विकसित संचीय-अक्रिया 
लिए उन्हें दिखाना संभव सी है। कालिदास. के नाटकों की इृश्य काव्य 
की दृष्टि से आँकी गई सफलता के सुख्य कारण दो हैं। भवभूति या मुरारि 
की तरह कालिणास की नाटकीय कथावस्तु की गत्याव्मकता मालतीमाधव 
$-से समासान्‍्त पदावली वाले छम्बे लम्त सवादों के द्वारा, यथा उत्तरराम- 
चरित के-से अतिशय भावोद्धेक या म्रक्रतिवणन के द्वारा, या मुरारि के-से 
पाण्डित्यप्रदशंन के द्वारा नहीं रोकी जाती। कालिदास को नाव्यकलछा की 


चस्तुयोजना का सकेत देते समय हमने बताया है कि का लिदास ने कहीं 
भी सामाजिक की औत्सुक्यबृत्ति को खण्डित नहीं किया है, तथा कवि ते 
उसे उभारने के लिए. नई वस्तु-विधान--कल्पना को समावेश किया है ! 
कालिदास के सवाद सुक्ष्म तथा प्रसंगोपयुक्त ( शि॥0०6 800 ०७-४०-९४ई९ | 
हैं, तथा उसके भावात्मक पद्य भी कथाप्रवाह को आगे चढ़ने से सहायता 
देते हूँ। इन्हें ऐेखकर कालिदास की नाव्यकरा की प्रथमकोटिकता के 
विपय भें किसी संदेह का अवसर नहीं रहता । 
अरविवरों में से चानक इधर से उधर निकल रहें है। मेधों के घषण से चमकती 
ब्रिजली के तेज से रथ के घोडे प्रदौप्त हो उठे हैं और रथ के पहियों की नेमि 
पानी से भरे बादलों पर चलने के कारण सीकर-कण से गीली हो गई है । 
अयमरविवरेन्यश्वातकनिप्पतद्धिह रिभिरचिरमासा त्तेजसा चानुलिप्तः । 
गतमुपरि घनाना वारिगर्भोवराणा पिशुनयति रथस्ते सीकरछित्ननेमिः॥ (७ ७) 
इसी व न-पझति से रघुवश के त्रयोदश सगे के कई वर्णन मिलाये जा 
सकते हैँ । य [-- 
करेग बातायनलंवितेन स्पृष्टस्त्वया चण्डि कुतूहलिन्या | 
आमुक्लनीवाभरण दितीयमुद्धिन्विधद्वल्यों घनस्ते ॥ ( १३२१ ) 
अमूर्विमानान्तरलंविनीना श्रुत्ला स्तन कान्ननकिट्विणीनास्‌ । 
प्रत्युदूजनजन्तीव समुलनन्त्यों गोगवरीसारसपकूयस्ताम ॥ ( १३.३३ ) 
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कालिदास के शिष्ट तथा पुरुष पात्रों की भाषा संस्कृत है। बाकी पात्र 
आक्ृत बोलते हैं। शाकुन्तक के षष्ठ अंक के प्रवेशक को छोड़ कर सभी 
स्थानों पर कालिदास ने शौरसेनी' प्राकृत का प्रयोग किया है। उसकी 
भाकँत ग थाएं 'महाराष्ट्री! मे हैं। शाकुन्तल के छुठे अंक के प्रवेशक सें 
मछुवा सागधी ' प्राकृत का प्रयोग करता है। विक्रमोचंशीय के चतुथ अंक सें 
पुंखरवा की प्रकापोक्तियों में कई स्थान पर अपअ्रश की छाया दिखाई 
पड़ती है।* कर्ता कारक के ए० च० का अपमञंश विभक्तिचिह्न 'उ! वहां 
पाया जाता है, जो आकृत की प्रकृति के अननुकूछ है साथ ही वहाँ प्रयुक्त 
छुंद भी अपंश के ही छंद हैं । क्या ये पद्य कालिदास के स्वयं के ही हैं, या 
अक्तेप हैं; ये राजा की उक्तियाँ हैं, या नेपथ्यगीत ( 9909०: 8078 ) से है, 
इस पर विद्वानों का मतभेद है । डॉ० पी० एक० बेच्य के मतानुसार ये कालि- 
दास के काल में अ्चलित छोकगीत माने जा सकते है, जिन्हे कालिदास ने 
यहाँ रख दिया है। डॉ० वैद्य का मत समीचीन जान पड़ता है। 

यद्यपि कालिदास के नाटक भावनावादी अधिक हैं, काव्य की भांति 
आदर्शवादी वातावरण की सृष्टि करते है, किंतु वे यथार्थवाद़िता से अछृते 
नहीं, भले ही मच्छुकटिक जैसी कठोर यथार्थता वहाँन मिले। कालिदास 
के नाटक काव्य की दृष्टि से तो अनुपम दें ही, जिसके कारण झड्धन्तलढा की 
गेटे ने दाद दी थी, पर नाव्यकला की दृष्टि से भी वे प्रथम कोटि के नादक 
अवश्य हैं । विशिशििशि मिमी 
५. १, इम असवद्धप्पलाविणि पिभवद्‌ अज्जाए गोदमीए णिवेदइस्सम्‌ । (५ ४० ४६ ) 

२, तश्श उदलब्भतले एदं लद॒णभाशुल अद्युलीभर्भ देक्खित पच्छा अहके शे 
विकआअ दंशअते गहिदे भावमिश्शेहिं । मालेह वा मुचेह वा (४० १८४ ) 

३, हुई पें पुच्छिमि आअक्खहिं गअवरु ललिअपहारे णासिअतरुवरु । 


दूरविणिज्जिअससहर कन्ती दिद्धों पिंभ पैं समुद्द जन्ती ॥ ( वि० ४.४५ ) 
( अहंँ ता पृच्छामि आचछ्व गजवर ललितप्रहारेण नाशिततरुवर । 


दूरविनिर्जितशशधरकातिईष्ट प्रिया त्वया सडख यान्‍्ती ॥ ) 
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संस्कृत के नाव्य-साहित्य में रूच्छुकटिक का महखपूर्ण स्थान हे। 
सुच्छुकटिक अपने ढंग का अकेला नाटक है, जिसमें एक साथ प्रणयकथात्मक 
प्रकरण, घूर्तसंकुछ भाण, तथा राजनीतिक नाटक का वातावरण दिखाई 
देता है। यही अकेला ऐसा नाटक है, जो उस काल के मध्यवर्ग की सामाजिक 
स्थिति को पूर्णतः प्रतिविवित करता है। किंतु रुच्छुकटिक कब छिखा गया, 
किसने लिखा, इन दो प्रश्नों की समस्या अभी तक पूरी तरह नहीं सुलछ 
सकी दे । कुछ विद्वानों के सतानुसार रुच्छुकटिक ही संस्कृत का सर्वप्रथम 
नाटक है, तथा इसकी रचना कालिदास से पहले की हैं। किंतु यह मत 
समीचीन नहीं जान पढ़ता। जेंसा कि हम आगे संकेत करेंगे, रुच्छुकटिक 
के नाटकीय संविधान, शैली, भाषा, और विशेषतः उसकी प्राकृत के आधार 


पर यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि वह कालिदास के वाद 
की रचना है। 


सच्छुकटिक करण शूद्धक की कृति के रूप में प्रसिद्ध है। इसकी 
प्रस्तावना से बताया गया हैं कि इसकी रचना “द्विजश्रेष्ट! शूद्धक ने की थी, 
जो ऋग्वेद, सामवेद, दस्तिशिक्षा आदि विद्याओं और कछाओं में पारंगत 
था, जिसने अपने पुत्र को राजा बनाकर सी वर्ष से अधिक उम्र में अग्निग्रवेश 
किया था।' उसी राजा शूद्धक ने उज्जयिनी के सार्थवाह दरिद्र चारुदत्त 
तथा वसनन्‍्तसेना की प्रणय गाथा को लेकर इस प्रकरण की रचना की है ।* 
किनु शूद्धक को इसका रचयिता सानने में कई आपत्तियाँ उपस्थित होती 
हूं। कया प्रस्तावना के पद्म भी श॒द्धक के हैं ? यदि नहीं, तो ये प्य किसने 





१. मच्यकटिक, प्रथम अक ( पथ ३, ४, ५ ) 
२, मृच्य० प्रथम भग्ग ( पथ ६, ७ ) 
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जोड़े और क्‍यों ? साथ ही, क्या शूद्धक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, यदि हाँ तो 
वे कब हुए हैं ? इन प्रश्नों के विषय में विद्वानों ने अलग अलग उत्तर दिए 
हैं, और शूद्धक के व्यक्तित्व तथा इस नाटक के रचयितृत्व के विषय में कोई 
ऐकमत्य नहीं हो सका हे । 
शूद्क संस्क्रत साहित्य का 'रोमेंटिक' व्यक्तित्व रहा है। स्कन्दपुराण से 
एक शूद्धक का उल्लेख मिलता है। उसके बाद वेतालपंचविशति, कह्ृणक्ृत 
राजतरंगिणी और कथासरित्सागर में शूद्वक के संबन्ध में कथाएँ पाई जाती 
हैं। बाण के हर्षचरित से ज्ञात होता है कि शूद्वक ने अपने शब्षु चन्द्रकेतु-- 
चकोर के राजा--से किस तरह छुटकारा पाया। कादस्‍्बरी में शूद्धक विदिशा 
का राजा है। दण्डी के दशकुमारचरित में भी शूद्धक का संकेत मिलता है। 
ऐसा अनुमान होता है कि बाद में जाकर शूद्धक्ष भी उदयन की भांति 
लोककथाओं का नायक बन गया था, और उसके साथ कई कहानियाँ जोड़ 
दी गई होंगी। पर क्या असली शूद्धक कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था! 
डॉ० स्मिथ के मताजुसार शूद्वक आन्ध्रवंश के राजा सिम्ुक से अभिन्न व्यक्ति 
है, जिसका समय ( २४० ई० पू० ) है। श्रो. स्टेन कोनो के मताइसार 
आभीरचंश के राजा शिवद्त्त ( २४८ ई० ) का ही दूसरा नाम शुद्धक था ! 
कुछ छोग आंध्रवंश के वासिष्ठिपुत्न पुछुमावि को ही शूद्धक मानते हैं। कुछ 
भी हो, इस विवाद से हमें यहाँ विशेष प्रयोजन नहीं। हमें तो यहाँ 
सच्छुकटिक तथा शुद्धक के परस्पर संबन्ध के विषय में जो मत प्रचलित हैं, 
उन्हीं का संकेत करना है --- 

१. पिशेल के मतानुसार झच्छुकटिक के रचयिता दण्डी हैं। उनका 
कहना है कि दण्डी ने तीन कृतियाँ छिखी थीं ५ न्रयो दण्ठिग्रवन्धाश्र ) । 
दशकुमारचरित तथा काव्यादर्श उसकी दो रचनाएँ हैं, भोर तीसरी कृति 
झुच्छुकटिक है। यदि यह दण्डी की ही कृति होती, वो शद्धक के नाम से 
प्रसिद्ध क्यों होती ? 


५ ( 
२८० संस्कृत-कविं:द्शन 


कान 


फू 
२. ढा० सिलवाँ लेवी के मत से रुच्छुकटिक शूद्धक की रचना नहीं है । 
किसी अन्य कवि ने इसे शूद्धक्ष के नाम से इसलिए चला दिया कि इसे 
पुरानी कृति माना जाय और इसका सम्मान हो जाय । 


३. ढॉ० कीय भी इसे श्रद्धक की रचना नहीं मानते। वे शुद्धक क्तो 
येतिहासिक व्यक्ति मानने के पक्ष मे नहीं है। उनके मतानुसार किसी कवि 


ने भास के “चारुदत्त' में आायक के विद्रोह की कथों का मिश्रण कर रूच्छुकटिक 
की रचना की ह। 


४, नवीन मत यह है, कि शूद्रक तो ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हैं, किन्ठ 
याद में उनका व्यक्तित्व ठोककथाओं के घटाटोप से आच्छुन्न कर दिया गया 
है। पर मच्छुकटिक निःसन्देह शूद्धक की कृति नहीं दे। इसका रचयिता 
कोई दूसरा ही कवि है। भास के द्रिद्वचारुदृत्तः की अपूर्णता को देखकर 
कसी कवि ने उसमें आवश्यक परिवर्तन कर, कुछ नई कल्पनाओं का 
समावेश कर 'मृच्छुकटिक' का ढाँचा खढा कर दिया है। गोपालदारक 
जआायक तथा पालक वाली कहानी इसी कवि का संमिश्रण हे, जिसका बीज 
उसे गुणाह्य की बृहत्कथया से अथवा उस कार की छोककथाओं से मिला 
होगा। पर कृति के साथ वह किन्हीं कारणें से अपना नाम नहीं देना 
चाहता था, इसलिए उसने शुद्धक के नास से कृति को प्रसिद्ध किया । 
प्रस्तावना के अतर्गत शुद्धक के परिचय वाले पद्यों में शूद्धक का वर्णन 
परोक्षभृते लिट के द्वारा किया गया है, तथा इन पद्ों में ऐतिहासूचक 'किल' 
का प्रयोग भी किया गया है । किन्तु इस पर यह प्रश्न उठना स्वाभांविक है, 
क्लि कवि ने अपना नाम क्यों नहीं दिया ? भेसे कौन से कारण थे, जिन्होंने 
उसे अपना नाम प्रकट न करने दिया। इस संवन्ध में ठो कारण दिखाई 
देते ई:--प्रथम तो मूछ नाटक, जिसको आधार चनाकर झूच्छुकटिक का 
पतश्चचन क्या गया है, चद भास की रचना थी, अतः उसे आमुरूचूल अपनी 
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रचना के रूप में प्रसिद्ध करने में कवि को हिचकिचाहट हुईं होगी। दूसरे, 
नाटक में जिन नवीन सामाजिक और राजनीतिक कल्पनाओं को समाविष्ट 
किया गया हैं, वे उस काल के राजवर्ग तथा समाज की खिल्ली उड़ाती 
नजर आती है। झूच्छुकटिक में क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, सभी समाज गिरा 
हुआ दिखाया गया है। घाह्मण चोर, जुंआरी और चापलूस बताए गए हैं, 
तो क्षत्रिय ऋूर और दुराचारी। राजा नीच जाति की रखेलियों को रखता 
है, नीच जाति के लोग राज्य में उच्च पदों पर हैं, ओर न्याय कुछ नहीं, राजा 
की इच्छा पर निर्भर है। ऐसा अजुसान है, कवि ने तात्कालिक मध्यवर्ग 
तथा राजवर्ग की स्थिति पर व्यंग्य कसते हुए. इस कृति का पश्चवन किया 
है। ऐसा क्रान्तिकारी कवि उस काल में राजद॒ण्ड से बचने के लिए अपना 
नाम न देता, तो करता क्‍या ? 

इतना होने पर भी मच्छुकटिक के अंवरंग प्रमार्णों के आधार पर हम 
उसके रचनाकाल और रचयिता के व्यक्तित्व का अजुमान कर सकते हें 
भारवि के परिशीलन सें हम गुप्तोत्तकाछ की सामाजिक दुशा का संकेत 
कर्‌ चुके हैं । वहीं हमने यह भी संकेत किया था कि युर्छों के बाद हर्षवर्धन 
तक कोई भी सार्वभौस राजा उत्पन्न नहीं हुआ था। उत्तरी भारत में कई 
छोटे मोटे राजा थे, गुप्तों का राज्य नाम मात्र को मगध में शशाहइगुप्त तक 
बना रहा, और उजयिनी से भरी गुप्तों के पैर उखड छुके थे। मालव सें उस 
समय को राजनीतिक स्थिति अत्यधिक झशोचनीय थी, गुप्तों की शक्ति का 
हास होने के कारण ओर हूर्णो के आक्रमण के कारण उत्तरी भारत सें 
अराजुकता-सी फेली हुई थी। राजाओं का चारित्रिक अधःपतन हो खुका 
था। वे चीरता से हाथ धो बेठे थे, और विलास में इतने मग्न हो गये थे 
कि राजमहिपियों के अतिरिक्त कई रखेलें भी रखते थे, जिनमें कई भ्ुजिष्याएँ 
तो निम्न जाति की होती थीं। रूच्छुक़टिक के राजा पालक ने भी ऐसी 
रखेलें रख रखी हैं, जिनमें एक शकार की बहिन है । शकार उच्चकुलोत्पन्न 
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पात्र न होकर व्यभिचारिणी का पुत्र ( काणेढीमाठक ) है। राजाओं की 
विलासिता के कारण राज्य की शासन व्यवस्था अस्तब्यस्त हो चली थी। 
न्याय समाप्त हो चुका था, और राजा की इच्छा के अनुकूल न्याय हो रहा 
था। राजा के सगे संबन्धी न्यायाधीशों को पद से हटा दिए जाने की धमकी 
दिखाकर मनमाना न्याय करवा लेते थे । अजा राजा से असंतुष्ट थी। राजा 
स्वयं अपने शन्ुओं से शंकित रहता था, और मोका पाकर अपने शब्लुओं 
को निगडबद्ध करने की ताक से रहता था। राज्यव्यवस्था इतनी खराब हो 
गई थी कि राज्य में किसी भी समय विद्रोह हो सकता था, और पुराने 
राजा को चन्द घंटों में हटकर नए राजा को सिंहासनाझूढ़ किया जा सकता 
था। राजा के विरुद्ध कई शक्तियाँ पढयन्त्र किया करती थीं, जिनमें चोर, 
जुआरी, लुचे, ऊफ॑गे तक शामिल थे।' नगर की रक्षा-व्यवस्था बिगड़ी 
हुई थी। कोई भले घर की वहू बेटी शाम के वाद घर से निकलने का 
साहस नहीं कर सकती थी । शजमाग पर शाम पढ़ते ही वेश्याएँ, विट, 
लफंगे, जुआरी छोग घूमने लग जाते थे।' कभी कभी राजमार्ग पर ही इन 
टोर्ों में मार-पीट भी हो जाती थी। 


उस काल की आर्थिक दशा अत्यधिक समृद्ध थी। चारुदत्त स्वयं सम्पत्ति- 
शाली सार्थवाह था,जो दानदीलता के कारण द्रिद्र हो गया था। गणिका वस- 
न्तसेना की सख्द्वि का जो वर्णन किया गया है, चह समाज सें गणिकाओं के 
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२ शार्तान्विटान्सभुजविक्रमलब्धवर्णान्‌ राजापसानकुपिताश्व नरेन्द्रधवत्यानू । 
उत्तेजयामि सुहृदः परिमोक्षणाय यौगन्धरायण इवोदयनस्य राज्ः ॥ 


(मृच्छू- ४.२६ ) 
* अन्यश्व, एतत्या प्रदोषविछाया एह राजमार्ग गणिका विटराश्चेश राजवलभाश्र 


परुपा. सचरन्ति । तन्मण्दूकलब्धस्थ काछ्सपैस्य मूषिक इवामिमुखापतितों वध्य 
रदानीं सविष्यामि। ( मृच्छकटिक, प्रथम अंक) 
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सम्मान का संकेत करता है। वसनन्‍्तसेना गणिका थी, वेश्या नहीं। संभवतः 
उस काल में वेश्याओं के दो वर्ग थे। गणिकाएँ नृत्यगीतादि के ढह्वारा जीविको- 
पाजन करती थीं, वेश्याएं रूप-यौवन के ह्वारा। गणिकाओं और वेश्याओं 
से समाज के प्रतिष्ठित छोगों का भी संबन्ध रहता था। गणिकाएँं अपना 
पेशा छोड़कर कुलूवधुएँ भी बन सकती थीं, और ब्राह्मण तक उनसे विवाह 
कर सकते थे। म्॒च्छुकटिक में एक नहीं, दो दो ब्राह्मणों का गणिकाओं से 
विवाह कराया गया है। चारुदत का विवाह वसन्तसेना से होता है, शर्विकक 
मदनिका को अपनी वधू बनाता है। 

उस काल में भारत में दास प्रथा प्रचलित थी । दास स्वामी की संपत्ति 
थ्रे। मदनिका वसन्तसेना की दासी थी, ओर शर्विलक ने उसे दासत्व से 
छुड़ाने के लिए ही चारुदत् के घर पर सेंघ रूगाकर चोरी की थी । चारुदत्त 
और शकार के चेट भी गुलाम थे । मालिक का रुपया खुकने पर दास गुलासी 
से छुटकारा पाकर स्वतन्त्र नागरिक बन सकता था। मालिक रवय॑ंभी 
किसी दास को स्वतन्त्र कर सकता था। चारुदतत स्थावरक चेट को स्वतन्न्न 
कर देता है--“सुद्धत्त, अदासो भवतु” ( दृशस अंक ) । 

मध्यवर्ग तथा निम्नवर्ग समाज में जुआ खेलने का आम प्रचार था। 
जुआ खेलने के अड्डे होते थे, जिनका सुखिया समिक कहलाता था। थूत 
को राज्य की ओर से वेधानिक मान्यता प्राप्त थी। अगर कोई जुआ खेलने 
में बेईमानी करता या हारकर रुपया न देता, तो न्यायालय में दावा किया 
जा सकता था। संवाहक के भाग जाने पर चूतकार साथुर से कहता है-- 
'एहि राजकुलं गत्वा निवेदयावः (द्वितीय अंक)। कई छोग आजीविका न 
मिलने पर यूत को ही आजीविका वना छेते थे। संवाहक अपने आपको 
'यूतोपजीची” कहता है । 


इस समय बौद्ध धर्म की स्थिति छड़खड़ा रही थी। बौद्ध भिछुओं का 


रे ए 
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चारित्रिक पतन नहीं हुआ था, पर वे सशंक दृष्टि से देखे जाते थे। वैदिक 
आह्णधर्म ही राजधम था । इसी काछ मे अवों तथा शाक्तों का भी उत्थान 
होने छग गया था; जो भवभूति के समय में परिपक्त रूप में सामने आता 
है । ऐसा प्रतीत होता है; स्टच्चुकदिक का रचयिता स्वयं शेंव था। 

झुच्छुकटिक में प्राप्त कई अ्योगों से ऐसा अजुमान किया जाता है, कि 
झुच्छुक्टिक का रचग्रिता दाक्षिणात्य था । वसन्तसेना के हाथी का 
पतुण्टमोटक' नाम दाहिणात्य नाम है। पैसे के लिए रच्छकटिक में नाणक 
शब्द का प्रयोग किया गया दै। इस नाटक का रचयरिता सिद्धहस्त कवि हे 
उसे सस्कृत और प्राकृत भापाओं का ग्रोंढ ज्ञान है। केचछ आऔरसेनी ओर 
भागधी प्राकृत ही नहीं, चाण्डाली, शकारी, ढक्की जेंसी विसापाओं ओर 
देशभाषाओं का प्रयोग उसके इस ज्ञान का प्रमाण है। प्राकृर्तों का श्रयोग 
रच्छकटिक के रचयिता के काछ का संकेत कर सकता ह । रूच्छुकटिक 
की ढक्की, जिसका प्रयोग साथुर ने किया है, अपभ्रेश का ही एक रूप 
है) सभवतः अपभंश को ही प्रथ्वीधर (सच्छुकटिक के टीकाकार ) ने 
टक्की कहा है । रच्छकटिक के साथुर की उक्तियाँ उकारवहुला हैं। ऐसा 
प्रतीत होता ह, झच्छुकटिक की रचना कालिदास तथा हर्पवधन के बीच के 
समय की विभाषांभों का संकेत करती है । 

उपरयुन्द्र सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति को ध्यान सें 
रखते हुए हम झच्छुकटिक को ईसा की पॉँचवी शी के उत्तरांध या छठी 
शी के पूर्वार्थ की रचना कह सकते हें। 

मृच्छुकटिक की कथा 
मच्छुकटिक एक सकीर्ण कोटि का प्रकरण' है । इससे चारूदत्त तथा 


श सद्रीर्ण घृतंसकुलम्‌ू--ठभरूपक 
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गोपालदारक॑ जायक की कथा को जोड़ दिया है। सम्पूण प्रकरण दस 


अंकों में विभक्त है । 
अथम अंक सें विदूषक चारुदंत्त के मित्र जूणंब॒द्ध के द्वारा सेजो हुआ 


शारू लेकर आतो है। चारुदत्त विदूषक को चौराहे पर मातृंबलि अरपण 
करने जाने को कहता है। विदृषक रात में, चौराहे पर जाने से डरता है। 
चारुदत उसके साथ रदनिका को भेजता है। इसी अंक में राजमार्ग पर 
वसनन्‍्तसेना का पीछा करते हुएु शकार, बिट ओर चेट प्रविष्ट होते हैं । 
शकार के कथन से वसनन्‍्तसेना को यह पता चल जाता है कि वह चारुदत्त 
के सकान के पास ही है। शकार से बचने के लिए वह चारुदत्त के घर में 
घुस जाती है। इधर रदनिका को लेकर मेत्रेय मातृबलि देने जाता है, तो 
शकार रदनिका को वंसन्तसेना समझ कर पकड़ लेता है। मेत्रेय उसे 
डॉटता है। वसनन्‍्तसेना चारुदत के घर में प्रविष्ट होकर अपना गहना वहाँ 
रख देती है, ओर चारुदृत्त उसे घरे तक पहुँचा आता है। इसी अंक में यह 
भी संकेत, मिलता है कि वसन्तसेना कामदेवायतनोद्यान में चारुंदतं को 
देख कर उसके प्रति अनुरक्त हो गई थी। द 
द्वितीय अंक में प्रातःकाल दो घटनाएँ होती हैं । संवाहक पाटलिपुत्र का 
सभ्य नागरिक था। भाग्य-विपयंय से वह उजयिनी से आकर संवाहक का 
काम सीख कर चारुदत का नोकर बन जाता हैं। चारुदत्त के दरिद्र बन 
जाने पर, वह जुआरी बन जाता है। ज्ुए से दूस मोहर हार जाता है, ओर 
माथुर को नहीं चुका पाता | चूतकार और माथुर उसका पीछा करते हैं। 
वह वसन्‍्तसेना के घर में घुस जाता है । वसन्तसेना सोने का गहना देकर 
उसे छुड़ाती है। संवाहक को ग्लानि होती है, और वह बौद्ध भिछु वन जाता 
है । उसी दिन वसन्तसेना का हाथी छूट जाता है, वह रास्ते में एक भिछ 
को कुचलना ही चाहता हे कि वसन्तसेना का चेट कर्णपूरक उसे वचा लेता 
है। इससे प्रसन्न होकर पास में खड़ा हुआ चारुदत खुश होकर उसे दुशाला 
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पुरस्कार में दे देता है। तीसरे अंक में शर्विकक वलन्तसेना की दासी 
मद्निका को गुलामी से छुडाने के लिए चारुदच के घर पर संघ छगा कर 
चोरी करता है। वसन्‍्तसेना के (धरोहर ) गहने छुरा लिये जाते हैं । 
चतुर्थ अक में शर्विकक गहने लेकर वसन्तसेना के घर पहुंचता है। 
चसन्तसेना मदनिका तथा झर्विलक की बातों को छिप कर सुन लेती है । 
उसे सारी वात का पता छग जाता है। फलतः वह सदुनिका को शर्विकक 
के हाथों सौंप देती है। इधर चारुद्त्त वसन्तसेना के गहने चोरी में चले 
जाने से दुखी होता है, वह अपनी पत्नी घूता की बहुमूल्य रज्लावछी को 
लेकर मेत्रेय को वसनन्‍्तसेना के घर भेजता है। मेत्रेय यह कहता दे कि 
चास्दत्त वसन्‍्तसेना के गहनीं को ज्ुए में हार गया है, इसलिए बदले में 
यह रतावली भेजी है। पचस अंक में चसन्‍्तसेना विट को साथ लेकर 
चारुदत्त के प्रति सअभिसरण करती है। चारुदत्त उसकी प्रतीक्षा करता है। 
बादल गरज रहे हैं, विजही कड़क रही है, पानी से तरवतर वसन्तसेना 
चारद्त के यहाँ पहुँचती है। वसन्‍्तसेना उस रात वहींर हती है। छुठे अंक 
में चारुदत्त पुप्पकरण्डक नामक व्गीचे में चछा जाता है, और जाते समय 
वसन्‍्तसेना से वहाँ मिलने को कहलवा जाता है। इधर वसन्तसेना अपने 
लिए भेजी गई गाडी में न बेठ कर भूल से पास में खड़ी दूसरी गाड़ी में 
बेठ जाती है, जो शकार की है। इसी अंक में गोपालदारक थार्यक केदखाने 
से भाग कर जाता है, वह चारुदत्त की खाली गाड़ी में बेठ जाता है। 
गाढ़ीवान उसे वसन्तसेना समझ कर , गाड़ी हॉँक देता है। रास्ते में रक्षक, 
चंदन और दीरक गाड़ी को देखना चाहते हैं। चन्दन उसे देखने जाता 
हे ओर पहचान कर अभय देता है। इधर चीरक भी गाड़ी को देखना 


प्वाहता है ५ 
ता है, तो चह झगड़ा कर बेठता हैं। आर्यक उद्यान में जाकर चारुदत्त 
से मिलता है। 
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अष्टम अंक में वसन्तसेना उद्यान में पहुँचती है, पर वहाँ शकार को 
देख कर सहम जाती है । शकार उसके अति प्रेम प्रदर्शन करता है और 
स्वीकार न करने पर उसका गला घोंट कर मार डाछता है । शकार चहाँ से 
भाग जाता है। इधर संवाहक, जो बोद्ध भिक्ु है, वसन्‍्तसेना को सरी पाकर 
पास में पहुँचता है, उसे होश में छाकर समीप के विहार में ले जाता है । 
नवम अंक में शकार कचहरी में जाकर चारुदत्त पर यह अभियोग छगाता 
है कि उसने वसनन्‍्तसेना को सार डाला है। कचहरी भें चारुदत्त का मामला 
पेश होता है । इसी समय विदूषक आता है, ओर उसके पास से वसन्तसेना 
के गहने बरामद होते हैं । प्रमाण मिलने पर चारुदत्त को फाँसी का दण्ड दे 
दिया जाता है । दशस अंक में चाण्डाल चारुदत्त को फाँसी देने श्मशान की 
ओर ले जाते हैं । इसी बीच भिछु वसन्तसेना को ले आता है। इधर राज्य 
में विप्नव होता है। शर्विलक राजा पाछक को मारकर आयेक को राजा बना 
देता है । चारुदत को फाँसी से छुटकारा मिल जाता है, शकार को झूठे 
अभियोग के लिए फॉसी की आज्ञा होती है, पर चारुदतत उसे क्षमा दिलिवा 
देता है । चारुदत्त और वसन्तसेना का विवाह हो जाता है ओर भरतवाक्य 
के साथ प्रकरण समाप्त होता है । 


मच्छकटिक का नाठकीय संविधान 


रच्छुकटिक प्रकरण संस्क्ृत रूपकों में घटनाचक्र की दृष्टि से अपूचे 
नाटक है । घटना-चक्र की गत्याव्मकता इस रूपक की खास ' विशेषता है, 


. और इसकी सफलता तथा ग्सिद्धि का सुख्य कारण यही है । संस्कृत के 
रूपकों का घटनाचक्र बड़ा कच्चा रहता है । कालिदास, शूद्धक (१), तथा 





१. मच्छकटिक के अतिरिक्त शुद्रक के नाम से एक और रूपक प्राप्त हुआ ऐ- 
पद्मप्राम्तक साण । 
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विशाखदत के अतिरिक्त बाकी सभी नाटककारों के घटनाचक्र बडे शिथिर 
होते है। नाटक में प्रमुख वस्तु व्यापार! ( 4४०० ) है, वही नाटक को गति 
देता है। उसमें कथनोपकथन की अपेक्षा अभिनय के द्वारा कथा को अधिक 
बढाना चाहिए । मृच्छुकटिक की कथा अभिनय के द्वारा आगे बढती है _। 
इसके साथ ही- इस प्रकरण में नाटककार ने सामाजिक की 'कौतूहल' बृत्ति 
को आगे से आगे बढने के अवसर दिये हे । 


प्रस्तुत प्रकरण का शीपक तो अजीच है ही, साथ ही इसकी कथावचर्स्तु 
ओर उसके निर्वाह का ढंग भी बढ़ा अद्भुत है । 'मच्छुकटिक' नाम प्रकरण 
की एक घटना से लिया गया है। चारुदत्त का पुत्र मिद्दी की गाड़ीसे खेलना 
मना कर देता है, वह भी पढोसी के रूडके की तरह सोने की गाडी से 
खेलना चाहता है। रोते रोते वह रठनिका के साथ वसनन्‍्तसेना के पास आता 
है, वसन्तसेना उसे अपने सोने के गहने दे देती है । ये गहने ही वाद में 
विदूषक के पास पकड़े जाते है, ओर दरिद्र चारुदत्त के द्वारा सुवर्ण के लिए 
वसन्‍्तसेना की हत्या किये जाने का प्रमाण मिल जाता है। 


रूच्छुकटिक की सबसे वडी विशेषता यह है कि इस रूपक में संस्कृत 
नाटक-साहित्य सर्वप्रथम राजाओं की कथा को छोड कर मध्य वर्ग से 
कथावस्तु को चुनता ह। उजयिनी के मध्यवर्ग-संमान की देन॑दिन चर्या को 
रूपक का आधार वनाक्र कवि ने इसे अत्यधिक स्वाभाविकता देदी है । 
मझल्छकरिक संस्कृत का एकमात्र यथार्थवादी नाठक है । कालिदास और 
भवभूति में हसे काव्य जौर भावना का उद्तात्त वातावरण मिलता है, जब 
कि रच्छचकटिक मे जीवन की कठोर वास्तविकता के दर्शन होते हैं । किन्‍्त 
दसका यह तात्पय नहीं कि यह नाटक काव्य तथा सावना की उदाचता से 
रहित हैं। यद्यपि इस रूपक का जगत , चोर, जुआरी, बदमाश, राजनीतिक 
पडयंत्री, भिजु, राजसेवक, निठल्ले बेकार छोग, पुलिस कर्मचारी, नोकरा 
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नियाँ, विट ओर गणिकाओं का विचित्र जगत्‌ है, तथापि इसमें अनेकों 
रमणीय स्थल हैं, जो काज्य की दृष्टि से निम्न.कोटि के नहीं । इसका प्रणय- 
चित्रण दुष्यन्त तथा तपोवन-खुंदरी शकुन्तछा का विषादुषूर्ण प्रेम नहीं है, 
न वह भवभूति के राम तथा सीता का गंभीर आदश प्रेम ही है; वह तो 
एक नागरिक और गणिका के प्रेम का चित्र है, जो पविन्नता, गंभीरता और 
कोमलता में किसी दशा में न्‍्यून चहीं । अकरण की विचिन्न सृष्टि इस शरेस 
की आधारभित्ति के रूप में आती है । नाठककार ने इस प्रणय-कथा के 
साथ राजनीतिक षडयंत्र की कथा को मिलाने में एक कुशल नाटककतुत्व 
का परिचय दिया है । भास के “चारुदत्त में कथा का यह राजनीतिक भाग 
नहीं पाया जाता । कुछ विद्वानों के मतानुसार' पालक की कथा इस प्रकरण 
की मुख्य कथा सें ठीक नहीं बेठती; किंतु यह मत ठीक नहीं जान पढ़ता । 
पालक ओर आयंक वाली राजनीतिक कथावस्तु, चारुदत्त ओर वसन्तसेना 
की अणय-कथा से इतनी संश्लिष्ट दिखाई देती है, कि वह एक पूणतः 
विकसित प्रासंगिक इतिदृत्त जान पड़ती है । इसकी गतिविधि को देखने 
पर पता चलता है कि यह सम्पूर्ण रूपक में अजुस्यूत दिखाई पडती है । 
इतना ही नहीं उस काछ की सामाजिक अस्तव्यस्तता की वातावरण-सष्टि 
में भी यह उप-कथावस्तु बहुत हाथ बेंटाती है । झच्छुकटिक में समाज के 
सभी वर्गों से चुने हुए पात्र मिलते हैं :--अत्यधिक सभ्य ब्राह्मण और पतित 
चोर, पतित्रता पलली और गणिका, पवित्र भिकछ और पापी शकार तथा छद्चे 
रूफंगे । रूच्छुकटिक के चरित्रों की एक अम्रुख विशेषता है, जो अन्य संस्कृत 
रूपकों में नहीं मिलती । संस्कृत के रूपकों के पात्र प्रायः ' प्रतिनिधि-पान्न! 
( ए'७७७ ) होते हैं, किंतु झुच्छुकटिक के पात्र व्यक्ति? ( ईग्वार्यदेप&ं3 ) हैं। 
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जिसे रोजी के लिए भीच शकार का नौकर बनना, और अपमान सहना 
पटता है, द्राह्मणपुत्र श्विलक, जिसे प्रेम के कारण न चाहते हुए भी चोरी 
तक करनी पढठी हैं; सुव्णलोभ को छोडकर दरिद्र ब्राह्मणयुवा चारुदृत्त 
से प्रेम करने वाली गणिका वसम्तसेसा, सभी पात्र अपनापन लेकर आते हैं, 
जो उसी चर्ग के अन्य लोगों में मिकना कठिन है। सारांश यह है कि रुच्छुकटिक 
में एक साथ प्रहसन ओर विपादमय नाटक, व्यंग्य ओर करुण, काव्य ओर 
अतिभा, दया ओर मानवता का अपूर्व सम्मिश्रण मिलता है । 


रूच्छुकटिक के पात्रों में नायक चारुदत ओर सायिका वसन्‍न्तसेना के 
चित्रण में कवि ने अरुत सफलता प्राप्त की है । चारुदत्त का अभिजात चरित्र 
एक विचितन्न रूप लेकर जाता है । वह ब्राह्मण युवा है, किन्तु व्यवहार से 
बआह्मण न होकर श्रेष्ठी है। चारुदत्त को हम सध्यवर्गीय नागरिकवर्ग का 'प्रति 
निधि! (7४98 ) नहीं सान सकते । साछ्तीमाधव के माधव से चारुदत्त में 
चहुत बडा भेद है। चारुदतत माधव की तरह प्रणयच्यापार में स्वयं क्रियाशील 
नहीं ह। झच्छुकटिक का चारुदत्त वसन्तसेना को प्राप्त करने के लिए स्वये कोई 
प्रयत्न नहीं करता जान पढता। मृच्छुकरिक की ग्रणय-लीला में चारुदत्त 
'उदासीन? ( 00799 ) नायक-सा दिखाई पढ़ता है। प्रणयलीला में जो 
कुछ प्रयत्न होता दे, उसका सारा श्रेय वसन्तसेना को मिलता है । इस दृष्टि 
से रूच्छफटिक के चारुदत्त में संस्क्ृत नाटकों के अन्य नायकों की तरह न 
तो हमें चिछासी शंगारिता की ही अत्यधिक सरस झाँकी मिलेगी, न वीरता 
या साइसशीछूता का उठात्त चित्र ही। इतना होते हुए भी चारुदत्त के 
चित्र में कुछ ऐसी मामिक रेखाएँ हैं, जो उसे उत्कृष्ट कलात्मकता दे देती 
हैं। चारुदत छुछीन, सभ्य एवं स्चरिन्र युवक है, उसमें कुछ ऐसे महार्घ 
गुण हैँ, जिनसे उसने समस्त उज़यिनी के सन को जी त लिया है। अपनी 
नयागशीछता के कारण चारूदत्त समृद्ध श्रेष्ठी से दरिद्र बन गया है, और 
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दरिद्र हो जाने पर भी चारुदत्त को दुःख इस बात का है कि याचक उसके 
घर को सम्पतिहीन पाकर अब नहीं आते। वह अपने को उस हाथी के 
समान समझता है, जिसने मदजल से अनेकों भोंरों को तृप्त किया है, किन्तु 
अब गण्डस्थल के शुष्क हो जाने पर कोई भोंरा आता ही नहीं ।' कश्नी 
कभी दरिद्वता चारुदत के मन को विक्षुब्ध भी कर डालती है। वह गरीबी 
से मोत को बढ़कर समझता है। किन्तु इतना होते हुए भी दरिद्रता ने 
चारुदत के मानसिक संतुरून को अस्तव्यस्त नहीं किया है, अपितु वह 
जीवन की वास्तविकता को समझने लगता है। चारुद॒त्त दूसरे संस्क्ृत नाटकों 
के नायकों की तरह कोरा “आदर्श” नायक नहीं है। वह उच्च मध्यवर्ग के 
वेयक्तिक चित्र को उपस्थित करता है, जो साहित्य, संगीत और कछा का 
प्रबांसक है, चूतक्रीडा करने में नहीं हिचकिचाता ( या यूतक्रीडा करने के 
पिषय में कहने से नहीं डरता ) विदूषक की तरह वह गणिका वसन्तसेना 
को सहांक दृष्टि से नहीं देखता, और गणिका-प्रेम को चरित्र का दोष 


नहीं मानता ।' 


वसन्तसेना का चरित्र दृढ सत्य और विशुद्ध प्रेम, अपूर्च त्याग ओर 
गुणसपहा की आँच में तपकर, गणिकाबृत्ति के काल॒ष्य को छोड़कर, शुद्ध भास्वर 
स्वर्ण के समान उपस्थित होता है। गणिका वसनन्‍्तसेना न सीता की तरह 
गंभीर पत्नी है, न सारती की तरह पिता की परतन्त्रता में आवद्ध किशोरी 
ही, न वह शकुन्तछा की तरह बालसुलम सुग्ध मनोहारिता से युक्त है, 
न मालविका की तरह अस्थान में फेंका गया हीरे का टुकड़ा । विक्रमोवंशीय 





१. एतत्त मा दहति यद्‌ मृहमस्मदीय क्षीणार्थमित्यतिथयः परिवर्जयन्ति । 
सशुष्कसान्द्रमदलेखमिव अमन्तः कालात्यये मधुकराः करिणः कपी रूम्‌ ॥(१. १२) 
२. मया कथमीइशं वक्तव्यम्‌ , यथा गणिका मम मित्रमिति । अथवा योवन- 
मत्रापराध्यति न चारित्रम्‌ू । ( मच्छकटिक नवम अक ) 
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की उर्वशी की तरह होते हुए भी वसन्तसेना में उससे एुक ताचिक भेद 
४। उर्वशी वसन्‍्तसेना से कही अधिक विछासिनी दिखाई पढ़ती है, 
सब कि वसन्‍्तसेना त्याग सें उर्वशी से वढकर है, चाहे उ्वंशी ने 
क्षपने पुत्र को द्विपाकर प्रणय के लिए स्वाथतव्याग की एक झलक 
टिया टी हो। वैसे वसन्‍्तसेना उर्वशी की ही तरह जीवन के अनेक अनुभव 
लेकर सामानिकों के समक अवरतीर्ण होती है, पर बुद्धिमत्ता, प्रत्युत्पन्नमतित्व 
और शालीनता में वह उर्वशी से कुछ वढ़कर ही दिखाई देती हैं। गणिका 
होते हुए भी--जिसे विद बापी, छता या नोका के समान सर्वभोग्या समझता 
है--वह संस्थानक जेसे राजवल्लस को ठुकराकर अपने शुद्ध एवं गंभीर 
प्रेम का परिचय देती ह। गणिकावृत्ति के कारण उसे विपुरू सम्पत्ति ग्राप् 
है, किन्तु उसझा हृदय इस गहित जीविका के प्रति विद्रोह कर उठता है। 
राजश्याल संस्थानक के द्वारा भेजी गई स्वणराशि का तिरस्कार करते हुए 
वह शकार की सिफारिश करती हुई माँ से यही कहलाती है कि यदि वह 
उसे जिंदा देखना चाहती है, तो इस तरह का प्रस्ताव कभी न रखे।' 
अपने गहित जीवन को छोड़कर वह चारुदत्त के श्रति आसक्त होती है, 
किन्तु उसका सन इस शका से अभिभूत रहता है कि कहीं उसकी अकुलीनता 
तथा गणिका-च्चत्ति उसके शुद्ध श्रणय से वाधक न बन जाय । चारुदत्त को 
पहले पद्छ ही देखकर वह अनुरक्त हो जाती है, और चसन्तसेना का 
चारुदत्त के प्रति उत्पन्न अनुराग संस्थानक के साथी बिट के मुंह तक से 
प्रशया के दो शब्द निकलवा ही देता है 'सुष्ठ खल्विद उच्यते-रत्नं रत्नेन 
सगच्द्धते? ( श्रथम अंक )। इतना ही नहीं, चारदत्त के नाम को सुनकर 
मा कला नाक निज जमिनशट नमन तल अमन लिििललिलि 


” त्व॑ वापीव लतेव नौरिव जन वेव्यासि सर्द भज । ( १.३२ ) 
रु ईँ मा नीबन्तीनिच्दसि - 
' यदि मा जीवन्तीनिच्छसि, नदा एवं न पुनरह अध्ञापयितव्या ।? 


( मृच्छ चतुर्थ अक ) 
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विट का व्यवहार सर्वथा परिवर्तित हो जाता है, वह वसन्तसेना को परेशान 
करने की बजाय द्ाकार से बचने में सहायता भी करता है ।* 
वसन्तसेना अपनी लच्यग्राप्ति में सफल होती है। वह उजयिनी के आभरण- 
भूत चारुदत्त के हृदय को जीत लेती है, और अथम दशन की रात्रि के वाद 
'उसे अभी तक अपने प्रति चारुदत के प्रेम के विषय में पूरा विश्वास नहीं 
होता, क्योंकि वह उसे बहुत बढ़ा सौभाग्य समझती है। उसे इस वात का 
रंच भर भी शोक नहीं कि वह दरिद्र व्यक्ति से प्रेम करती है। मदनिका से 
बात करते समय वह साफ कहती है कि दरिद्व पुरुष के प्रति अनुरक्त गणिका 
'निन्दनीय नहीं होती । उसे इस बात का सनन्‍्तोप है कि वह उन मधुकरियों 
( भ्रमरियों ) की तरह नहीं, जो आम के पेड़ से फ़ूछ झड़ते ही उसे छोड़कर 
भाग जाती है ।'* 
इनके बाद ऋूच्छुकटिक का महत्त्वपूर्ण पात्र 'देवपुरुष मनुष्य वासुदेव' 
€ देवपुलिशे मणुश्शे वाश॒देवके ) राष्ट्रियश्याल संस्थानक शकार हे । 
वेवकूफी, कायरपन, हठधर्मिता, दम्भ, करता तथा विलासिता के विचित्र 
समवाय को लेकर द्वकार का चित्र उपस्थित होता है। उसे इस बात का 
चमण्ड है, कि उसकी बहिन राजा पाछ॒क की रखेली है, वह चाहे तो माँ 
और बहिन से कह कर न्यायाधीश तक को पद से हटवा सकता है। नवस 
अंक में वह नये न्यायाधीश को नियुक्त कराने की धमकी देता है। शकार 
नीच कुलोत्पन्न है, उसके वाप तक का पता नहीं, इसीलिए वह 'काणैली- 
३. काम प्रदोषतिमिरेण न इंश्यसे त्वं सौदामिनीव जलदोदरसन्पिलीना । 


त्वा सूचयिष्यति तु माल्यसमुझ्धवोध्य गन्पश्व भीरु मुखराणि च नूपुराणि॥ (१.३५) 
श्रुत॑ वसन्‍्तसेने ! (मच्छ प्रथम अक ) 


२. दरिद्रपुरुषसंक्रान्तमनाः खछ गणिका लोके अवचनीया भवति ।'***** अतएव 
ता मधुकर्य उच्यन्ते । ( रूच्छः द्वितीय अंक ) 
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कायर है, तथापि लोगों के सामने अपनी विद्धत्ता और वीरता प्रदर्शित 
करना चाहता है। वह वसन्‍्तसेना के वजाय रदनिका को वालों सें ठीक 
वेसे ही परुड लेता है, जेसे चाणक्य ने द्रौपदी को वालों में पकड़ कर 
घसीटा था।' वह वसन्तसेना को पकड़ कर ठीक उसी तरह मार डालेगा, 
जेसे हनुमान्‌ ने विश्वावसु की वहिन सुभद्धा को मार ढाढा था।' 

उसका अभिनय, चाल-ढाल, वातचीत सब सामाजिकों में हास्य की 
वात्नवरण-सृष्टि करने सें समर्थ है। स्वयं विट और चेट भी उसे मूर्ख तथा 
टरपोक समझते हैं, पर उसके जिद्दीपन से वे अंकित हैं। विट न चाहते हुए 
भी पेट के लिए उसकी सेवा करता है। 


अम्रधान पात्रों सें विदूषक मेत्रेव का पात्र हास्यसृष्टि के लिए महत्त्वपूर्ण 
ह। शकार वाला हास्य बेवकूफी से भरा है, पर विदूपक का हास्य चुढ़िमत्ता 
का कं. दे बे 
का परिचय देता है। भेत्रेय पेट ब्राह्मण होते हुए भी चारुदत्त का पक्का 
मित्र है | वह दरिद्वता में भी उसका साथ देता है। चारुद्त्त के शब्दों में 
चह तु सवंकाठमित्र है कि" 
+ भवकाठमित्र' है ( अये ! सर्वकालमिन्र मैश्रेय प्राप्त ), और यद्यपि 
३2 की दरिद्वता के कारण अब मेत्रेय को उसके यहाँ अनेक पक्कान्न नहीं 
मटते, ताकि वह पहले की तरह चौराहे के बेल की तरह जुगाली करता 
रहे, तथापि है इतना सच्चा मित्र है कि खाने का वन्दोवस्त और जगह 
के रात को बोसले फी ओर छोटते कबूतर की तरह सोने के लिए चारुदत्त 
है हे आा जाता है। चार्दत्त के लिए कोई भी त्याग करने को वह भ्रस्तुत 
अन्य ३७ पात्रों में जन्मना नाह्मण पे हुआ 
इक अं हण किंतु कर्मणा स्तेन बना हु 
>क, बाद्ध भिचु बना हा मालिश करने 
॥#धआ आदी, हु “रा करने बार सवाहक, जुआरियों 
__ भक्त साथुर और दोनों ,कझ्ू कसा वीरक-अभावोलादक हैं। तथा वीरक--प्रभावोत्पादक हैं । 
मार 


” केशेश्वेष परान्ा पाणक्येन्रेव द्रौपदी 
पदी ( २. 
९. नच्यकरिक ( १.२५, ) हक 
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आयक का चरित्र बहुत सूक्ष्म होते हुए भी अभावश्ञाली है। स्त्रीपात्रों में 
घूता ( चारुदृत्त की पत्नी ) भारतीय पतित्रता नारी का ज्वलन्त आदर्श है, 
उसे चारुदत्त ओर वसन्तसेना के प्रेम के प्रति कुछ भी शिकायत नहीं है। 
रुच्छुकटिक के चरिन्नचित्रण में निःसंदेह एक ऐसी विशेषता है, जो 
अन्य संस्कृत वाटकों से नहीं मिलती । इसलिए रेडर ने मुच्छुकटिक के पात्रों 
को सावेदेशिक ( 0097०ए०7७४ ) पान्र कहा था। डॉ० कीथ ने इस मत 
का खण्डन किया है, तथा वे इस बात पर जोर देते हैं कि संस्थानक, मेन्रेंय, 
मदनिका, जसे पात्र, जिन्हें रेडर ने 'कोसमोपोलिटन” माना है, ठीक ऐसे 
' नहीं जेचते। उन्हें झूच्छुकटिक पूरी तरह भारतीय विचार ओर भारतीय 
जीवन का प्रकरण दिखाई पड़ता है। उनका मत है कि कालिदास के पात्र 
मृच्छुकटिक के पात्रों से कहीं अधिक 'कोसमोपोलिटन' हैं । इतना होते हुए 
भी झुच्छुकटिक के पात्रों में सावंदेशिकता का अभाव नहीं है। भ्वभूति के 
माधव या राम शुद्ध भारतीय पात्र है, कितु झूच्छुकटिक में हमें कई ऐसे 
पात्र मिलते हैं, जो विश्व के किल्ली भी कोने में चलते-फिरते दिखाई दे 
सकते है । यह दूसरी बात है कि हमें ऐसे पात्र देखने को न मिले हों, पर 
हम आज भी बंबई के बाजारों में या लन्दुन के ईस्ट एण्ड में या किसी भी 
शहर के महाहर अड्डों पर संस्थानक, शर्विछक, समिक माथुर जसे पात्रों के 


कई पहलू देख सकते हे। 
शद्रक (१) की नाव्यकला ओर रसव्यक्ञना 
काव्यप्रतिभा की दृष्टि से चाहे संस्कृत आलंकारिक शूद्रक (१) को उच्च 
कोटि का कवि न मानें, किन्तु मुच्छुकटिक में काव्यप्रतिभा की व्यंजना निम्न 
कोटि की नहीं जान पड़ती । झच्छुकटिक में निःसंदेह वर्णनों का वह विस्दृत 
चित्र नहीं दिखाई पढ़ता जो कालिदास तथा भवभूति के नाटकों में 
उपलब्ध होता है। किंतु हमें यह नहीं भूछना चाहिए कि वर्णनों की प्रचुरता 


हु एः 
२९६ , संस्कृत-कचि-दर्शन 


कभी कभी नाटकीय प्रवाह को रोक कर उसकी पभावोत्पादकता सें बाधक 
सी वन जाती है। भवभूति के सालतीमाधव में--ओर कुछ सीमा तक 
उत्तररामचरित मे भी--यह दोष स्पष्ट दिखाई पडता है, जो काव्य की 
दृष्टि से गुण होते हुए भी नाटक की दृष्टि से दोष ही है। कालिदास में यह 
वात नहीं है, वहाँ हमें काव्यत्व तथा नाटकत्व दोनों का अपूर्च समायोग 
दिखाई पढ़ता है। रच्छुकटिक यद्यपि नाटक के घटनाचक्रकी दृष्टिसे भी पुणंतः 
निदुष्ट नहीं कहा जा सकता, तथापि कविनेनाटकीय सविधान को गति देने के लिए 
ही काव्यप्रतिभा का अयोग किया है। कुछ विद्वानों के मतानुसार झुच्छुकटिक 
में कवि को एक आध स्थल ऐसे मिले हैं, जहाँ यदि वह चाहता तो प्रचुर 
प्रकृतिदर्णन कर सकता था। जष्टस भक्त के जीर्णोच्यान का वर्णन प्रकृतिचिन्रण 
का सुंदर स्थछ था, पर कवि ने उसे हाथ से खो द्या। हमें यह मत 
ठीक नहीं जचता । रूच्छुकटिक का कवि जहाँ वर्षा के वर्णन में ( पंचम 
अंक में ) अधिक विस्तृत हो गया है, वह काव्य की दृष्टि से कितना ही 

सुन्दर हो, नाटकीय दृष्टि से कुछ जस्वाभाविक प्रतीत होता है। चारुदृत्त के 
पास अभिसरण करती हुई चसन्तसेना के मुँह से सस्कृृत की कविता 
कहटवाना--एक ही नहीं, लगभग एक दर्जन प्यों का प्रयोग करना-- 
नाटकीय दृष्टि से खटकता ह। काव्य की दृष्टि से मच्छुकटिक का पंचम अंक 
नि.सदेह अतीव सुन्दर है, किन्तु दृश्य काव्य की दृष्टि से उसे दोपरहित नहीं 
फह सकते । इतना ही नहीं, रूच्छुकटिक के चौथे अंक में चसन्तसेना के 
महल के साता आंगन का चणन भी जी उदा देने वाला है, चाहे यत्र ततन्न 
'हिमु्ेंड” को सुगंध को पाकर, छड॒ढू ओर मालूपुवे बनते देखकर, प्रसज्ष हए 
पद्ट माह्मण मंत्रंय की उक्तियाँ हास्य का घुट दे देती हों। इन दृष्टियों से 

खड़क (६) की रचना रगमंच के “पूरी तरह तो उपयुक्त नहीं कही जा' 

चकता। जहां तक शद्धक (१) को कथावस्तु का प्रश्न है, यह प्रकरण 
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१० अंकों का एक विज्ञार नाटक है, जो कम से कम एक बेठक में तो मंच 
पर अभिनीत हो ही नहीं सकता । सामाजिकों की दृष्टि से यह दो बेठक तक 
अभिनीत होने पर पूरा हो सकता है। रूच्छुकटिक ही नहीं, संस्कृत के कई 
नाटक--जिनमें ग्रायः सात अंकों वाले नाटक भी शामिल हैं--इस 
अभिनय-काल की दृष्टि से नि्ुंष नहीं हैं। इस दृष्टि से हुए की नाटिकाएँ 
फिर भी मजे की हैं, जो सुगमता से दो-ढाई, अधिक से अधिक तीन घंटे 
में, खेली जा सकती हैं। झच्छुकटिक के मंचीय विनियोग में एक ओर भी 
अड़चन आ सकती है। मखच्छुकटिक के प्रत्येक अंक में केवल एक ही 
इश्य न होकर अनेक दृश्य पाये जाते हैं। कालिदास के नाटकों में यह वात 
नहीं है। उसके प्रत्येक अंक में केवक एक ही दृश्य है। झच्छुकटिक का 
पहला अंक ही चार दृश्यों में विभक्त दिखाई पडता है। उसी अक में एक 
साथ चारुदत्त के घर का दृश्य, और साथ ही गली में वसन्तसेना का पीछा 
करते शकार का दृश्य दिखाने में मंच को निःसंवेह असुविधा होगी। ऐसे 
कई दृश्य हमें अन्य अंकों में भी मिलते हैं । 


इतना होते हुए भी झच्छुकटिक की अपनी निजी विशेषता है, ओर 
वह है, झच्छुकटिक के घटनाचक्र की गतिशीलता ओर पाश्चात्य ढंग की 
कॉमेडी? का मनोरं॑जक वातावरण । कुछ विद्वानों के मताबुसार झच्छक ट्कि 
में कार्यान्विति (००४४ ०* ००७४०० ) का अभाव छठे कित दूसरे विद्वान इसमें 
कार्यान्विति का अस्तित्व मानते हैं। वे पाछक की कथा को ग्रेंम कथा का 
अविच्छेद्य अंग मानते जान पड़ते हैं। सामाजिकों को रृच्छुकटिक में पक 
ऐसा बातावरण दिखाई पड़ेगा, जो संस्कृत के अन्य नाटकों में नहीं है । 
_ यदि कहीं बाद के साहित्य में कुछ मिल सकता है, तो भाण-रूपकें सें । 
किंतु यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि भाणरूपकों ने जिस 
शैली को अपनाया, वह हमें इतनी रूढ दिखाई- देती छेकि वे पाठ्य-रूपक 
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का रूप लेकर आते है। सतरहवीं शर्ती सें लिखे गये युवराज रासवर्म आदि 
के भाणरूपक इसके प्रमाण है। झच्छुकटिक एक ऐसा नाटक है, जो हर्में 
पाश्ात्य 'कॉमेडीः नाटकों का वातावरण देने में समर्थ है। यही कारण है कि 
ढ विद्वानों ने रच्छुकटिक में थूनानी रंगमंच ( नादकों ) का ग्रभाव साना 
है। संभवत ईसा से पहले ही भारत में सदा के लिए वसे यूनानिर्यों ने 
क्षपने औक सच को तथा नाटकों को यहाँ भी पन्नवित किया हो। यदि अश्वघोष 
ही सबसे प्रथम नाटककार है, तथा उनके प्रकरणों में भी प्राप्त घूतंसंकुरूत्व 
यूनानी कॉमेडी? लाठकों का प्रभाव है, तो संस्कृत नाटकों के विकास सें 
यूनानी प्रभाव हूँटना कोई दूरारूढ कल्पना न होगी। किंतु, हमें ऐसा जान 
पडता ह कि झच्छुकटिक के मूलाधार भास के 'दरिद्वचारुदत्त' में ही यूनानी 


कॉसेढी” का प्रभाव हँढना अधिक जरूरी होगा, जिसे मच्छुकटिक के 
रचयिता ने विस्तृत रूप दे दिया है । 


छोगों का मत है कि मच्छुकटिक की शेली काच्य की दृष्टि से कालिदास 
की अपेक्षा अधिक सरल दिखाई पढती है, और यही कारणहै कि विद्वानों का 
एक दल मृच्छुकटिक को कालिदास के पूर्व की रचना मानता है। पर 
दरिद्रचारुदृत्त! को सच्छऋटिक का मूलखोत मान लेने पर इस सरलता का 
श्रेय हम भास को ही देना ज़रूरी समझते हैं। मच्छकटिक के भासोत्तर 
पद्मया म॒ कट पद्य कालिहास की शी के चाद की शेली का अदर्शन करते 
है, जो रूच्छुकटिक को वाद की रचना मानने के मत को और पुष्ट कर 
दते हूं। यद्यपि रूच्छुकटिक सें ऐसे पद्य वहत कस हैं, तथापि ये हमें 
कालिदिसोत्तर काल की कृत्रिम काच्यशेंढी का सकेत दे सकते हैं। इतना 
होते हुए भी, समग्ररुप में सच्छुकटिंक की शैली सरल ही हैं। रूच्छुकटिक 
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१. देखिये--५ २२, ५.२४, ९,१४ आदि । 
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का प्रमुख रस शगार है, तथा #ंगार के कई सरस चित्र रूच्छुकटिक में 
उपलब्ध होते हें जन 
धन्यादि तेष। खत्लु जीवितानि ये कार्मिवीां गृहमागताबास । 
आर्द्राणि भेघोदकशीतलानि गात्राणि गात्रेषु परिष्वजन्ति ॥ ( ५.४६ ) 

“उन प्रेमियों का जीवन धन्य है, जो घर पर आई हुई ग्रेयस्ियों के वर्षा 
के पानी से भींगे हुए शरीर को अपने शरीर से भेंट कर आलिगन करते है । 

वसनन्‍्तसेना की श्वैंगारोह्ीपक छलित गति का वर्णन विट की निश्ष 
उक्ति से सुन्दरता व सरसता लेकर आया है ः-- 

कि यासि बालकदलीव विकम्पमाया रक्ताशुकं पदचलोलदश वहन्ती । 
रक्तोत्पलप्रकरकुडमलसुत्सुजन्ती ट्ड्टेमन४शिलगुहेव विदायमाणा ॥ (९ २०) 

“'हे बसन्‍्तसेना | पवन से फहराते हुए चंचल रक्त उत्तरीय को धारण 
करती हुई, काँपती हुई सरस कोमल कद॒ली के समान तुम तेजी से क्‍यों 
चली जा रही हो ? जब तुम, चलती हो, तो ऐसा मारूम पढ़ता हे, जंसे 
अपने पेरों से राजमाग के कुट्धटिम पर छाल कमलों के समूह ( पदु-चिह्नों ) 
को छोड़ती चली जा रही हो; और तुम्हारी अरुणिम शोभा जैसे मनःशिल 
की गुहा हो, जिसे छेनी से सका जा रहा हो, और उससे छाल रंग का 
मनःशिरू उड़ उड़कर इधर उधर बिखर रहा हो ।! 

पंचम अंक में उद्दीपनरूप प्रकृति का सुन्दर वर्णन है । आकाश में नाना 
प्रकार का रूप धारण करते मेघों का चित्र अच्छा वन पड़ा है। हवा के 
चलने से कभी मिलाएं हुए और कभी अलग किए डुंद मेघ कई तरह का 
रूप धारण कर लेते हैं । दो मेघ-खण्ड आपस में मिलकर ऐसे दिखाई पड़ते 
हैं, जेसे चक्रवाक के जोड़े आपस में मिल गए हों। कभी वे उड़ते हंसों से 
दिखाई देते हैं, तो कभी छुब्ध सागर या नदी की सतह इर उठे हुए मगर 


और मछुलियों-से, गते हैं । वायु के द्वारा कभी-कभी उनकी आकृति ऐसी 
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बना दी जाती है, जैसे कोई वडी बडी ग्रसाद-अ्रेणियाँ होँ। पचन के द्वारा 
इधर उधर छिटकाए हुए, भाकाश् से उठे हुए, बादल इस तरह की अनेकों 
ज्ाकृतियाँ वदुलते रहते है, “ऐसा अतीत होता है, जेसे वायु आकाश के 
चित्रपट पर अनेक प्रकार की ढिजाइन ( पत्रच्छे्य ) चित्रित कर रहा है, 
ओर आकाश का चित्रफलक उससे स॒ुशोभित हो रहा है । 
ससकफेरिव चक्रवाकमिथुनेरदसे: प्रडीमेरिद 
व्याविद्धेरिद। मीनचकमकरेहस्येरिव प्रोच्छिते: 
तेस्तेराकृतिविस्तरेरनुग्तैमें घे. समस्युक्ते: 
पत्रच्छेद्वमिवेद माति गन विश्लेणितेवायुना ॥ ( ५.५. ) 
चारुठत को थाकादा में छिटके वादर चित्र की डिजाइन से लगें; 
काले बने मेघों से भीषण रात्रि वसन्‍्तसेना को सौत-सी दिखाई पडती है, 
जो ्र्प्या से उसकी हँसी उडाठी हुईं उसके मार्ग को रोक रही है -- 
मुढें निसस्तरपयोघरया मयेद कान्त+ सहामिरमते यदि कि तवात्र १ 
न गर्जितेरिति मुहुर्विनिदारयन्ती मा रुणद्धि कृपितेद निशा सप्त्नी॥ (५,९१५) 
“यह रात क्रोधी सौतत की तरह भेरे रास्ते को मेघ की गरज से वार वार 
गेकती हुई, मानों मुझे इस बात का संउंत दे रही है कि जब प्रिय नायक 
( चारदत्त ) जल से गभीर मे्थों वाली ( घुष्ट स्तनों वाली ) मुझ्न रात 
(सात ) के साथ आनद से क्रीडा कर रहा है, तो तुम्हारा अब क्‍या प्रयोजन 
है? जप कान्त को रसमण सामग्री उपलब्ध ह ही, तो तुम्हारी कौन पूछ 


दवा ४०७ 


करंगा, तुर्द्ारा अभिसरण ब्यर्थ है ४ 

चारदत्त की दरिक्ता का संकेत करते हुए श्रथम अंक के कछ प्यों में 
क्म्श और विपाद का गीलापन ग़पन दिखाई दे सकता है, जो पाठक के हृदय को 
नत्यधिक प्रभावित करता है। चारठतस को इस बात का द/्ख नहीं है कि 
वह गरगीय हो या ह। पंसा जाता डे, और चछा जाता हं, यह तो सब 
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भाग्य का खेल है। पर उसे सबसे अधिक संताप इस वात का है कि 
* लोग किसी व्यक्ति की द्रिद्व दशा देखकर उसकी मित्रता से भी शिथिलू 
हो जाते हैं । 

सत्य न में विमवनाशकृतास्ति चिन्ता माग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति 
एतत्तु मा दहति चष्टधवाश्रयस्य यत्सौहृदाद॒पि जना* शिश्चिल्ीमवन्ति॥ (१.१५) 


चोरी करने को छोग बुरा समझते हैं, लेकिन शर्विलक उसे एक गुण 
मानता है । छोग इसे इसलिए छुरा समझते हैं, कि छोगों के सो जाने पर 
उन्हें विश्वास में डालकर उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है, और इसीलिए 
उसे वीरता नहीं माना जा सकंता। किन्तु शर्विकूक को चोरी में कुछ गुण 
दिखाई देते हैं। यह कार्य निनदनीय है, पर इसको आजीविका बनाने 
वाला व्यक्ति किसी की नौकरी बजाने के लिए हाथ जोडे नहीं रहता, ओर 
फिर यह कार्य तो पोराणिक व्यक्तियों ने भी किया है। द्वोणाचार्य के पुत्र 
अश्वत्थामा इसके प्रमाण हैं, जिन्होंने रात को सेंघध छगा कर पाण्डर्वों के 
सोये हुए पुत्रों को मारा था। भला, यह काम छुरा होता, तो क्या 
अश्वत्थासा इसे कभी करते ? 
काम नीचमिद बदन्तु पुरुषा: स्वप्ने च यद्ध॒तंते, 
विश्वस्तेषु व वश्चचापरिमवश्रोर्य व शौर्य हि तत्‌ 
स्वाधीना वचनीयतापि हि वरं बद्धो न सेवाज्ञलि- 
मार्गिश्चेष नरेन्‍्द्ररौध्तिकवथे पूर्व झतो द्रोणिवा ॥ ( ६.९९ ) 
सच है दर्विकक करी में हाथ जोड़े हुए पराधीन व्यक्ति को छुरा 
समझता है। व्यवहार के नियम पालन मे पराधीन आधिकरणिक ( जज 2 


को भी अपनी पराधीनता खलती है। छोग उसके पास सुकदमे जार 
आते हैं, पर न्‍्यायविरुद्ध, असली वात को छिपाकर झटठी बातें बताते हैं, 


श अं 
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और अपने अपराध को छिपाने की प्रवृत्ति से क्षमिभूत होकर उसके सामने 
अपने दोपों को कभी नहीं कहते । इस तरह दोनों दर्कों--चादी--प्रतिवादी- 
का पक्त खूब बढ़े चढ़े दोपों से युक्त होकर राजा तक पहुँचता है। इस 
आधार पर दिये गये निर्णय से न्यायाधीश की निन्‍्दा तो एकदम हो जाती 
है, पर कीर्ति होना वढा दूर है । 


छिह्न कार्यपुपक्तिपन्ति पुरुषा न्‍्यायेव दृरेइईत॑ 

स्वाद दोषान्‌ कथर्यन्ति माधिकरणे रागमिसृता: स्वयम १ 

है; पत्दापरफ्द्ववर्कितबलेदोषिनुप६ स्पुश्यते 

संद्षेषादपवाद एव सुलमेए द्रष्टुुणो दूरत: ॥ ( ६ है ) 
सच है, न्यायाधीश का पद कठिन उत्तरदायित्व से समवेत है । 


उच्छकटिक की प्राकृत 

प्राकृत के प्रयोग की दृष्टि से रूच्छुकटिक का संस्कृत नाटकों में अत्यधिक 
महत्वपूर्ण स्थान है। नाव्यशासत्र में निर्दिष्ट प्राकृत भाषाओं का जो प्रयोग तत्तत्‌ 
पात्र के लिए मच्छुकटिक में पाया जाता है, वह अन्य नाटकों में उपलब्ध 
नहीं होता। झूच्छुकटिक के टीकाकार पृथ्वीधघर के अनुसार इस नाटक में 
शोरसेनी, अवन्तिका, प्राच्या, मागधी, शकारी, चाण्डाली तथा ढक्की इन 
सात प्राक्ृर्तों का प्रयोग मिलता है। इनमें शोरसेनी, मागघी, प्राच्या तथा 
अवन्तिका को वह प्राकृत मानता है, शकारी, चाण्डाछी तथा ढक्की को 
विभाषा। रूच्छुकटिक की शोरसेनी तथा मागधी परिनिष्ठित रूप की 
प्राकृत हैं, तथा वररुचि आदि प्राकृत वेयाकरणों से प्रभावित मानी जा 
सकती है। वसन्तसेना, मदनिका, धूता, कर्णपूरक आदि पात्र इसका प्रयोग 


* अन्ही, भित्तिपरामिसशद पक्खदुआरजऊं क्खु एदं (मृच्छ० प्रथम अक) 
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प्रयोग करते हैं।' विदूषक की भाषा प्राच्या है, तो चन्दुनक और वीरक 
की आवन्ती । ऐसा प्रतीत होता है, आवन्ती और ग्राच्या दोनों शोरसेनी के 
ही अवान्तर भेद हैं । प्रथ्वीधर के मताबुसार आवन्ती की खास विशेषता 
“छ? के स्थान पर (२? का उच्चारण तथा लोको क्ति-बहुलता है, तो प्राच्या में 
स्वार्थिक ककार बहुत पाया जाता है। पर प्ृृथ्वीघर के ये दोनों छक्तण 
रच्छुकटिक के वीरक-चन्द्नक या विदूषक की भाषा में नहीं मिलते ।* ध्यान 
से देखने पर आवल्ती सें सध्यग 'त' का छोप देखा जाता है, तो भाच्या सें 
वह द? पाया जाता है। शकारी तथा चाण्डाली जिनका प्रयोग क्रमशः 
शकार तथा चाण्डार्लों के द्वारा किया गया है, मागधी की विभाषाएँ हैं। 
शकारी की खास विशेषता उटपटॉग उक्तियाँ मानी गईं है। मागधी की ही 
तरह इन दोनों में 'श” 'ष? 'स” के स्थान पर केवरू 'श? पाया जाता है, तो 
९? का 'छ? हो जाता है। इसी तरह मागधी के प्रथमा ए० व० रूपों की 
तरह यहाँ भी 'एकारान्त” रूप ही पाये जाते हैं :--मणुश्शे ( लं० मनुष्यः ) 
( पृ० ४४ ), शन्ते किलिन्ते मिह संबुत्ते [ श्रान्तः क्लान्तो5स्मि संबृत्तः ] 
( पू० ४९ ); एशे शत्थवाहविणअद्त्तस्स णत्थिके शाअलद॒त्तस्स पुत्तके अज्ज 
चालुदते नाम [ एप साथवाहविनयद्त्तस्य नप्ता साग्रदत्तस्य पुत्रश्चारुदत्तो 
नाम ]॥ ( छ० ज्रप ) । 
यूतकार समिक साथुर को उक्तियों में एृथ्वीधर ने ढक्की मानी है। ढक्की 
का नाम भरत में कहीं नहीं मिलरता।' कुछ छोर्गों के मत से भरत की 


१. तदो, तेण अज्जेण शवित्ती -पलिचालके किदोम्हि चलित्तावशेशे अ तस्सि 


जूदोवजीमिह संवुष्ते ( द्वितीय अंक ) 

२. ( आवन्तिका ) अरे वीरअ, मए चन्दणकेण पलोइर्भ पुणीवि तुम पलोण्सि, 
को तुम । ( अंक ६ ) ( प्राच्या ) मम उण बम्हणस्स सब्बं ज्जेव विपरीर्द परिणमदि, 
आदंसगदा विअ छामआ, वामादो दक्खिणा दव्खिणादों वामा | (अंक १ ) 

३. दे० नाव्यशास्त्र. ( १८, ३५-१६ ) 
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बनेचर-भाषा ही ठछ्की है, पर हमें यह मत ठीक नहीं जेंचता। भरत के 
द्वारा सकेतित 'उकार बहुला? विभाषा का संकेत जरूर किया जा सकता है।' 
माधुर की उक्तियों में हमें यही उकार बहुलता मिलती है। 


अले, विष्पदीवु पाहु। पढिमाशुण्णु देउछ । धुत्त जूदुअरु विष्पदीवेहि 
पादेहि ढेउलं पविद्दे । ( अरे, विप्रतीपी पादी। अतिसाशुन्य देवकुछम । 
घृर्तो धृतकरों विप्रतीपाभ्यां देवकुले प्रविष्ट--द्वितीय अंक ) 


यद्यपि माधुर की उक्ति सें अपभ्रंश की उकार बहुला प्रवृत्ति मिलती है, 
किन्तु ध्यान से देखने पर हम उसमें शोरसेनी अपभ्रंश के बीज नहीं पाते । 
इस लक्षण के अतिरिक्त उससें अन्य छत्षण सागधी के भी पाये जाते हैं। 
इस तरह माथुर की ढक्की अपभ्रेश का संकेत तो करती है, पर वह उस काल 
की कोई असंस्कृत (विनिमय सापा? (लिंखा फ्रेंका ) सी दिखाई पढ़ती है, 
जिसका जाधार उस कारू की जनभाषा ( संभवतः शौरसेनी ,अपभरंश का 
आदिम रूप ) रहा हो, किन्तु साधुर में उसका बेसा ही रूप मिलता है, 
जैसा वगालियों के द्वारा उच्चरित हिन्दी का रूप । 


उपसंहार 


रूच्छुकटिक प्रकरण ने जो परम्परा सस्क्ृत नाटक साहित्य को दी, उस 
अनुपम दाय को संभालने चारा कोई नहीं मिछा। झच्छुकटिक के छावारिस 
रचग्रिता की विरासत कुछ लोगों ने अपनानी चाही, पर वे मच्छुकटिक के 
रचयिता की अमूल्य निधि का दुरुपयोग करने वाले निकछे। भवसूति ने 
मालतीमाधव अकरण के द्वारा सम्भवतः इसी तरह की वातावरण-सष्टि 
करना चाहा था, पर भवभूति की गम्भीर प्रकृति धूर्तसंकुल प्रकरण के 


नल... “| 
? दिमवत्सिन्धुमोबीरान येब्न्यदेशान्‌ समाश्रिता: । 
उारददुला त्तेपु नित्य भाषा प्रयोजयेत्‌ ॥ ( वही, १८. ४७ ) 
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उपयुक्त न होने से उसने हास्य के पुट को छोड़ दिया । फलतः भचभूति का 
प्रकरण 'कॉमेडी? के उस चातावरण तक न उठ सका। हास्य की कमी को 
पूरा करने के लिए भवभूति ने रोड और बीभत्स का समावेश किया, पर 
उसने प्रकरण के अभाव को गया-वीता बना दिया है। भवभूति की ही चकल 
करने वाले उद्ण्डी ( १७ वीं शती ) का 'मल्लिकामारुच! भी इसी ढरें का है। 
देखा जाय, तो वह कुछ नहीं मालतीमाधव की हुबहू नकल है, न केवल 
कथावस्तु में ही, अपि तु भाषा, भाव तथा संवाद में भी । संस्कृत साहित्य 
के हास-काल में ( १२ वीं शतती के बाद ) दो तीन प्रकरण लिखे गये ', पर वे 
भी मझुच्छुकटिक की रसणीयता से शूल्य हैं। प्रहसनों ओर भाणों ने 
रच्छुकटिक की एक विशेषता को आगे बढाया, किन्तु आगे जाकर भाण 
केचल गणिकाओं और विटों, वेश्यापणों ओर कोर्ओों के इृद-गि्द ही घूमते 
रहे, सध्यवर्ग के जीवन की विविधता का इनमें दिग्द्शन न हो सका, ओर 
संस्कृत के विपु् नाटकसाहित्य में झुच्छुकटिक अपने बेजोडपन के लिए 
आज भी गवोंन्नत स्थिति में खडा जेसे संस्कृत नाटक-साहित्य की जीवनरस 


से अछूती कृतियों की विडम्बना कर रहा है। 





१. हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र ( नाव्यदर्पण के रचविता ) का कोमुदीमित्रा- 
नन्‍्द, दूसरे रामचन्द्र शुनि का प्रदृद्धरैहिणेय, तथा यशश्रन्द्र का मुद्वितकुमुदचन्द्र 
प्रकरण और देखने में आये है । पहले दो भावनगर से प्रकाशित हुए है, तीसरा 
बनारस से । 

२० 


हषेवधन 

भास, कालिदास तथा मच्छुकटिक के रचयिता ने संस्कृत नाटकों को 
विकसित किया। नाटकीय संविधान में उन्होंने गहरी सूझ का परिचय 
दिया और भरत के नाव्यसिद्धान्तों की छीक पर कदम-ब-कदम चलना“ 
पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। कछा-कौशछ तथा पाण्डित्य के कारण 
द्यकाव्य में सैछान्तिक 'टेकनीकः के पूरी तरह पालन करने की ओर 
नाटककारों का ध्यान जाने छूगा होगा। हर्षवर्धन के अंतिम नाटक रक्ावली 
में पण्ठितों ने इसी प्रवृत्ति को हूँढा है। प्राचीन आलकारिकों ने रल्ावली 
तथा वेणीसहार को नाव्यशासत्र की शाख्रीय 'टेकनीक! के प्रति विशेष उन्मुख 
यताया हे । नि'संदेह रल्ावडी का वस्तुसंविधान न केवल मंचीय 
गत्यात्मकता की दृष्टि से ही, अपितु शास्त्रीय सेद्धांतिक दृष्टि से सी कसा 
हुआ जान पढता है। पर शास्त्रीय प्रभाव के होने पर भी ह्वर्धन की कला 
भद्दनारायण की भांति नाटकीय हास की ओर नहीं गई, यह हर्षवर्धन की 
सबसे बढ़ी सफलता है। मुझे तो इस यात में भी सन्देह है, कि हु ने 
(रत्रावडी! के संध्यंगों का विनियोग भरत के द्वारा निर्दिष्ट अथप्रकृति, 
अवस्था, संधि या तत्तत्‌ सध्यंग को ही निगाह में रख कर किया था। ऐसा 
होने पर हुए की नाटिका में संभवत' यह चुस्तीन जा पाती। पर इतना 
माना ज्ञा सकता है कि हप॑ के समय नाटककारों का ध्यान नाव्यशाखतर के 
सिद्ध॑तों की ओर अधिक जाने छगा था। कुछ सी हो, यद्यपि हर्ष के तीन 
नादकों में--जिनमें प्रियदुशिका मारूविकाशप्रिमिन्र की नकर दिखाई पडती 
हे, के नागानंद भी इतनी उच्च कोटि की प्रभावात्मकता लेकर आता नहीं 
दिखाई देता--रत्नावढ्ली को ही पहले दर्जे के संस्क्ृत रूपकों में माना जा 


सकता है, तथापि चह अकेली हर्ष की नाव्यकछा को प्रतिष्ठित करने 
में अलम है । 


ए 
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गुर्तों के स्वर्णिम सूथ के अस्त होने पर इतिहास फिर अन्धकार में डूब 
'गया, पर एकाएक व्धन साम्राज्य का अरुणोद्य हुआ। प्रभाकरवर्धन और 
उसके दोनों पुत्रों का नाम नसोमण्डलर में चसक उठा। हर्ष के व्यक्तित्व ने 
'पुनः गुर्तो की जयलूच्मी ओर चीणापुस्तकधारिणी शारदा को लौटाया । 
'संसक्ृत साहित्य का तेज जेसे ढलते सूर्य की स्थिति से पहले एक बार और 
चमकना था, तथा भारत के अंतिम हिन्दू सावभोम सम्राद्‌ की विजयघोषणा 
आविन्ध्यहिमाचछ एक बार फिर निनादित होनी थी । हर्षवर्धन के 
आस्थानमण्डप में आये हुए कई सामनन्‍तों ओर राजाओं के मुकुग्मणिचक्र 
के द्वारा उसके चरणनख चुम्बित होने थे, और उसकी राज-सभा में पण्डितों 
व कवियों, बोछू, जेन और ब्राह्मण विद्वानों को एक-सा व्यवहार मिलना था । 
'उसकी सभा में एक बार सरस्वती वरद पुत्र बण्ड ( बाण ) की कलाबाजियाँ 
और भाचुकता प्रदर्शित होनी थी तथा उन्हें भावुक श्रोताओं और कवियों 
को विमद्‌ करना था ( केवलो5पि स्फुरल्बाणः करोति विसदान कवीन ), 
'सयूर की केकाध्वनित होनी थी, दिवाकर के अकाश का असार होना था, 
और ईशान की मधुर लोकभाषा का काव्य संस्क्ृत के साथ-साथ समाहत 
होना था | हर्षवर्धन जहाँ वीर था, विजयशील था, वहीं; स्वयं विद्वान्‌ था, 
कवि था और कवियों का आश्रयदाता था । इतना ही नहीं, वह इतिहास के 
पृष्ठों में महान दानशील सम्राट्‌ है, एक ऐसा सहिष्णु सम्राद्‌ है, जिसकी 
दृष्टि में छुद्ध, विष्णु, शिव ( संभवतः जिन भी ) समान रूप से आदरणीय 
थे।अंतिम दिनों में संभवतः वह बौद्ध हो गया था, पर फिर भी कट्दरपन उसे 


छू तक न गया था। 
कि को जा 5 
हर्षवर्धन का व्यक्तित्व इतिहास के एष्ठों में अत्यधिक स्पष्ट हैं। इसका 








१. अहो प्रभावों वार्देव्या यन्मातगदिवाकरः । 
' श्रीहर्षस्याभवत्‌ सभ्य: समो वाणमयूरयो- ॥ 


; एः 
३०८ संस्कृत-कषि-दर्शन 


बहुत कुछु श्रेय वाण के 'हप॑चरित! तथा छेनसांग के यात्राविवरण हु हैः 
हर्षवर्धन प्रभाकरवर्धन का कविष्ठ पुत्र था। इसका वडा भाई राज्यवधन वा, 
जो पिता के पश्चात्‌ सिहासन पर वबेंठा, पर छुछ ही दिन वाद मर गया। 
इसके बाढ हर्ष ( ६०६ ई०-६४७ ई० ) राजा हुआ । हथ की बहिन राज्यश्री 
थी, जिसकी कथा बाण ने अपने 'हपचरित' के चतुर्थ उद्धार में निवद्ध 
की है । हम के व्यक्तिव पर विशेष संकेत अन्यत्र देखा जा सकता 
है। हर्षवर्धन की तीन रूपक कृतियाँ असिद्ध हैः-म्रियदर्शिका 
तथा रबावली, ये दो नाटदिकाएँ, और नागानन्द नाटक | मजक्त हो 
सक्तता है, हर्ण के नाटकों का क्रमिक विकास क्‍या रहा हैं? हमारा 
मत ऐसा है कि प्रिवदर्शिका सबसे प्रथम कृति है, रलावछी सबसे छँतिम । 
यद्यपि कुछ विद्वानों ने नागानद को अंतिम कृति स्वीकार क्रिया है, तथापि 
रत्ावली की साव्यकठा तथा कविता, दोनों की प्रोढि, उसे अंतिम रचना 
सिद्ध करती हैं। प्राचीन आलंकारिकों ने हर्ष के कवरित्व को संदेह की दृष्टि से 
सा है। कुछ विद्वानों के मतानुसार हर्ष के नाटक उसकी स्वयं की रचनाएँ 
नहीं है, तथा कसी कवि ने उन्हें लिख कर प्रचुर धन लेकर राजा के नाम 
पर श्रसिद्ध कर दिया ह। टीकाकारों ने काव्यप्रकाशकार मम्मट की पक्षि 
ध्रीहर्पादेर्धावकादीनामिव धनमः की यही व्याख्या की है, और कई लोगों 
ने तो रतावडी को धावक की कृति माना है। कुछ छोगों ने वाण का ही 
दूसरा नाम 'धावक! सानने की जटकलपच्चू रूगाई है, जो निःसार दिखाई 
पढती है। मेरी समझ में मम्मभट की पंक्ति का अर्थ इतना ही है कि काव्य 
की रचना से कवियों को अर्थराम भी होता है ( जर्थकृते ), जेसे धावक 
आदि कवियों को श्रीहर्ष आदि राजाओं ने धन दिया ( इसका अर्थ काव्य 
को बेचना नहीं जान पढ़ता )। श्रीहर्ष के द्वारा वाण को प्रचुर द्रव्य 
देने का संकेत तो 'ठदयनसुंद्रीकथा? के रचयिता सोड्ढछ ने भी किया 
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है।' इन कृतियों को हर्षवर्धन की, न मानने के विषय में जब तक कोई 
अबल प्रमाण उपस्थित न किए जाय, तब तक इन्हें हृ्षंवर्धन की कझृतियाँ 


मानना ही होगा । 
हे की नाव्यकला को मिली विरासत 

हर्ष के रूपकों, विशेषतः दोनों वाटिकाओं, के पढने पर रुपष्ट प्रतीत 
होता है, कि हर्ष कालिदास से बहुत पभावित हैं । हर्ष की नाटिकाओं की 
रचना को प्रोत्साहित करने में मारविकाभिमित्र का पूरा हाथ है। 
प्रियदर्शिका तो हर्ष की उस समय की कच्ची ऊंति है, जब मारविकाभिमित्र 
का असर बहुत दिखाई पड़ता है। कथावस्तु की दृष्टि से मालविका भिमित्र 
का अन्तःपुर अणय ही इन दोनों वाटिकाओं में मिलेगा। उदयन ओर 
अपनिमिन्र दोनों विछासी छछित नायक हैं, महादेवी से डरकर' छिप छिंपकर 
अन्तःपुर की छावण्यवती सुंदरियों से प्रणय करने सें दत्तचित्त । दोनों मे 
दक्तिण, शठ तथा छृष्टनायक का अजीब मिश्रण है। हमने बताया था कि 
मालविकामिमित्र में नाटक बनने का केवछ एक ही शुण है, कि वह पाँच 
अंकों से विभक्त है, बाकी सभी छक्तर्णों की दृष्टि से वह नाटिका कोटि के 
उपरूपकों में आता है। प्रियद्शिका और रलावलछी उसी की पद्धति से 
अभावित हैं। प्रियदर्शिका या सागरिका को राजा से छिपाकर रखने को 
वस्तु-विहित का संकेत हषे को मालविकाभिमित्न से ही मिला जान पडता 
है। (साम्मतं मालविका सविशेष॑ भर्तुंदृर्शपथात्‌ रच्यते--अंक १ ) 
मालविकाभिमित्र के द्वितीय अंक के उद्यानदश्य ने प्रियदर्शिका तथा रलावली 
दोनों के दूसरे अंक के उपबब वाले दृश्य को पैरा ह कक - | उपबन वाले दृश्य को प्रेरणा दी है। मालूविका को 


१. श्रीहर्ष इत्यवनिवर्तिषु पार्थिवेषु नाम्नैव केवलमजायत वस्ुत दे | 
श्री एप निजसंसदि येन राज्ञा सम्पूजितः कनकको टिशतेन वाणः॥ 
काव्यमीमासा की भूमिका ४० 2. ( गायकवाड सिरीज ) 


३१० सस्कृत-कवि-दशन 


छिपकर राजा के द्वारा देखा जाना, विदूषक को दोनों को मिलाने में 
घालाकियाँ करना, मारविका को तहखाने सें डाल देना, ये सब बिन्दु 
रलावली में भी उपयुक्त हुए हैं। संभवतः हर्ष भास के स्वप्नवासवदतस्‌ 
से भी प्रभावित हुआ है। स्वप्तवासवद॒त्तम वाली छावाणकदाह की 'बदना 
का समेत रलावली में मिलता है। यह भी संभव हैं. कि हर्ष ने यह संकेत 
भास से न लिया हो, और गुणाब्य की बृहत्कथा; तथा उस काल में प्रचलित 
उदयन संवन्धी छोककथाओं को इसका आधार बनाया ही । 
हप के नाटकों का वस्तुसंविधान 

यद्यपि रचना के कालक्रम की दृष्टि से हमसे प्रियदर्शिका के पश्चात्‌ 
नागानन्द्‌ और उसके वाद रल्लावडी के वस्तुसंविधान की मीमांसा करना 
चाहिए, तथापि दोनों कृतियों में वस्तुविन्यास, तथा “'कनीक! की समानता 
होने के कारण, हमने नागानन्द्‌ को ही बाद में छेवा ठीक समझा है। हम 
पहले प्रियद्शिका, फिर रलावली, तदुनतर नागानद के वस्तुविन्यास, और 


चारित्य-सष्टि का परिशीरून करेंगे। रत्लावली का परंपरागत ।परिशीलन, 


सपियों थ संध्यर्गों का नाम निर्देश रद्द है, हम उस केंडे की दृष्टि न लेकर 
दूसरी ही द्ष्टि से देखना चाहँगे, ओर अत में रलावली के शार्रीय महत्व 
पर दो शब्द कहना जरूरी समझेगे। 


(१) प्रियद्शिका 
प्रियदर्शिका चार अर्कों की छोटी-सी नाटिका है। दर्ष ने उदयन की 
कथा को लेकर इसकी रचना की दैे। उदयन की कथा कथाघतरित्सागर 
( २.१-६; ३.१-२) तथा चुहत्कथासंजरी (२.३) में मिलती है। यही 
नहीं, उदयन की कथा कालिदास के पूर्व ही छोककथा के रूप से प्रसिद्ध हो 
सुकी थी ।' संभवतः वत्सराज उदयन उस काल के 'सेमेंटिक' कोककथा 


३ प्राप्यावन्तीनुदयनकथाकाविदसामदद्धान्‌ (१०) साथ ही पद्च ३९ (पृर्वेमेघ) अप न तय आप लव: 
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नायकों में खाल था, और ग्रो० सुरु ने तो उसे 'पूर्व का डोन जुआनः 
(-420॥ तंपद्ना। 0! (६8 ४0४9 ) कहा है। उदयन के प्रणय संबन्धी वृत्त को 
लेकर नाटकीय वस्तु की योजना स्वत्त: आकर्षक हे ( झोके हारि व बत्सराज- 
चरितं )। प्रियदर्शिका नाटिका की संज्ञा नायिका के नाम से संबद्ध है । 
धृढवर्मा की पुत्री प्रियदर्शिका को बत्स का सेनापति विजयसेन वत्सराज 
उदयन के दरबार में छाता है। वे उसे आरण्यकाधिपति विंध्यकेतु की पुत्री 
समझ कर रख लेते हैं। राजा उसे महारानी वासवद्त्ता को सौंप देता है, 
जिससे उसकी शिक्षा-दीक्षा का समुचित प्रबंध हो सके । साथ ही चह यह 
भी कह देता है कि उसके विवाहयोग्य होने पर राजा को सूचना दे ।* 
वासवद्त्ता उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर देती है। द्वितीय अंक में राजा 
उदयन विदूषक के साथ घूमते हुए उपचन में पहुँचते हैं, वहाँ प्रियदृर्शिका को 
कमल तोड़ते देखते हैं, जो चासवद॒त्ता के लिए कमल लेने आई है। 
प्रियदर्शिका कमरों पर उड़ते भोरों से परेशान होती है, ओर चिज्ञाने रूगती 
है। राजा छताकुंज से प्रकट होकर भौरों को उडा देता है। दोनों का 
प्रथम दर्शन तथा पूर्वराग का बीज यहीं निक्तिप्त हुआ है। इस तरह 
नाठिका का प्रथम अंक इसी बीज के परिपार्थ रूप में विन्यस्त हुआ है। 
तृत्तीय अँक सें प्रियदर्शिका तथा उदयन दोनों की परस्पराजुरागजनित 
व्याकुछता का संकेत मिलता है। मनोरमा ( आरण्यका-प्रियद््शिका-की 
सखी ) तथा विदूषक के प्रयास से दोनों के मिकन की योजना बनाई जाती 
है। रानी वासवदत्ता उदयनक्ृत प्रणय की पुरानी कहानी के आधार बनाए 

नाटक ( रूपक ) की अभिनीत कराना _नाटक ( रूपक ) को अभिनीत कराना चाहती है। उस नाठक में सनोरमा 
१, यदा वरयोग्या भविष्यति तदा मा स्मारयेति ( प्रियदर्शिका १ ८ ) 
२. वयस्य धन्यःखल्वसी य एतदब्नस्पर्शसखभाजन भविष्यति ॥(५. १६ अक २) 
( साथ ही ) आरण्यका--अय खलू स महाराजों यस्याहँ तातेन ढच्ता। 
स्थाने खल तातस्य पक्षपातः ॥ ( अंक २ ए्‌. १८ ) 


को उदयन बनना है, आरण्यका को वासवदत्ता । मनोरमा की चार से नाटक 
में स्दय उदयन ही पहुँच जाता है, और सनोरमा उदयन की भूमिका में 
नहीं आती । वासवदत्ता को शक हो जाता है, पर इसी अंक के अंत में 
मनोरमा की सारी चाल पकडी जाती है। वासवदता राजा से रुष्ट हो 
जाती है। तृतीय अंक में हर्ष ने गर्भाइड--नाटिका में नाटक--की योजना की 
है। चतुर्थ अंक में पता चलता है कि चासवदत्ता प्रियद्शिका पर कडी नजर 
रखे हुए है। पर एकाएक उसकी माता अगारवती का पत्र उसकी सनोदश्ा 
को बदल देता है। उसे अपने मौसे धृठवर्मा की याद आती है, जो सालभर से 
कलिंगराज के द्वारा निगडबद्ध है। राजा आकर उसकी इस चिंता को दूर 
करता है कि उसने सेना भेजी है । इसी बीच दृढवर्मा का कंचुकी आता है। 
वह प्रियदर्शिका को पहचान लेता है। वासवदत्ता उसे पहिचानकर राजा के 
साथ विवाह करा देती है । 


प्रियद्शिका की कथावस्तु बढ़ी शिथिल है। प्रथम अंक में नायक- 
नायिका के पूवराग का बीज निक्षिप्त न करना कवि की कमजोरी है। ऐसा 
प्रतीत होता है, हर्ष को, स्वयं यह कमजोरी मारुम हो गई थी, तभी 
तो रत्लावढी के वस्तुसंविधान से कामदेव पूजा वाले धश्य की योजना कर 
उसने इस दोप को हटा दिया है। प्रियदर्शिका से गर्भाझ की कहपना 
अनूठी ह, पर उसे मालूविकाप्िमित्र के नृत्य वाले दृश्य की गररणा का फल 
कहा जा सकता है, जो कवि ने परिवर्तित रूप में रखा है। नायिका को 
नो के द्वारा च्रस्त दशा गे रखना निश्चित रूप से शाकुन्तल का प्रभाव 
हू। प्रियदश्णिका से पहले नायक मे रागोद्दोध होता है, नायिका में बाद में, 


१. मनोरमा--मत्ते: सत्यमेव | मण्डय एनेरामरणैरात्मानम्‌ ॥(अंक ३ पृ 2६९ 
+. आरण्यका--श्दीवरिके, लघु उपसर्प, रूघु उपसर्प । आकुलेक्नत्तार्मि मकरे:। 
राजा-- ज्ोततसीयेण अमराजिवारयनू ) 


0९ ९ 
हषचंधन ३१३ 


किन्तु रल्ावली में इस क्रम को बदल दिया गया है, वहाँ पहले सागरिका 
में रागोद्दोध होता है। प्रियदर्शिका में रलावली की परिपक्क नाटकीय 
“ऐेकनीक' का पूर्वरूप ही नहीं, रल्लाचली की कई उक्तियाँ भी हूबहू मिलती 
हैं, जो कवि के खास प्रयोग प्रतीत होते हें । 


(२ ) रत्ावली 


रलावली नाटिका भी उदयन से ही संबद्ध चार अंकों की नाटिका है। 
इसका प्रमुख प्रेरक पात्र यौगंधरायण है, जो छावाणक में वासवदत्ता के 
जलने की झूठी खबर उड़ाकर सिंहलराजदुहिता रलावछी को उदयन के 
विवाहार्थ इसलिए माँगता है, कि ज्योतिषियों ने रत्ावडी को उदयन की 
पत्नी बनने की भविष्यवाणी की थी, तथा यह भी कहा था कि ऐसा होने 
पर राजा उदयन को चक्रवर्तित्वप्राप्ति होगी। देववश रल्लावडी को लेकर 
आने वारा जहाज टूट जाता है, पर फिर भीर लावली तख्ते के सहारे वहती 
हुई बच जाती है, ओर योगंधरायण के समीप लाई जाती है। योगंघरायण 
उसके व्यक्तित्व को छिंपाकर वासवद्चा के पास रख देता है, और इस 
बात की प्रतीक्षा करता है कि उदयन स्वयं उसकी ओर आक्ृष्ट हो। यहीं 
से नाटिका आरंभ होती हैं । 

प्रथम अंक में सागरिका ( रलावछी ) कामदेवएूजा के समय राजा 
>> शक लग लक के लत लक उदयन को देखकर अनुरफ्त हो जाती है, यहीं उसे यह भी पता लगता हद 


अयि विसज विषाद भीरु भृक्गास्तवेते परिमलरसलब्धा वकक्‍त्रपरश पतन्ति । 
विकिरसि यदि भूयस्त्रासलोलायताक्षी कुबलयवनलक्ष्मी तत्डुतस्ता व्यजन्ति ॥| 

( प्रियदर्शिका २०८ ) 
१, द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेदिशोप्वन्तात ! 


आनीय झटिति घव्यति विधिरभिमतममिमुखीभूतः ॥ 
( रत्नावली १.६ साथ ही दे. १७ ) 


५ हे ९ 
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कि यह वही उदयन है, जिसके लिए उसके पिता सिहलूराज ने उसे भेजा' 
है।' यहाँ नायिका के हृदय में भी सर्वप्रथम प्रणय बीज. बोया गया है। 
द्वितीय अंक के आरंभ का अ्रवेशक सागरिका की विरहविक्वता का संकेत 
देता है। चित्र-विनोद के लिए वह क्दलीशृह में वेढी उदयन का चित्र 
लिखती है, उसकी सखी सुसंगता उसी चित्र सें सागरिका का भी चित्र 
बना देती है। इसी समय घूमते हुए राजा और विदूषक वसन्‍्तक उपबन में 
जा जाते हैं।सागरिका की सारी वार्तों को सुनकर एक मेना उन बातों को कहने 
लग जाती है। राजा मैना की बातों को सुनकर सारा पता चला लेता है। 
इस बीच पिंजडे से छूटी मेना को पकड़ने के लिए सागरिका और सुसंगता 
चित्र को वहीं भुलकर चली जाती हैं । कदलीगृह में राजा ओर विदृषक वह 
चित्र देख लेते हं, इधर इसी बीच सुसंगता चित्र को लेने के बहाने राजा 
जोर सागरिका का प्रथम साक्षात्कार करा देती है। ठीक इसी समय 
वासवढत्ता आ पहुचती है। चित्रपट को देखकर वह क्रद्ध होती है, ओर 
राजा के मनाने पर भी चछी जाती ह। तीसरे अक सें राजा सागरिका से 
मिलने की चिंता में ह। विदूषक सुसखगता के साथ यह योजना बनाता है 
ऊि सागरिका वासवदत्ता का चेश बनाकर राजा के पास अभिसरण करे।* 
इधर इस योजना का पता वासवदत्ता को रूग जाता है। चह उचित समय 
पर पहुँच जाती ह॥ राजा उसे सागरिका समझ चेठता है । वासवदत्ता के प्रकट 
होने पर राजा क्षमा माँगने लगता ह। वह नाराज होकर राजा को कदट्टक्तियाँ 


जज ्-त-+++ततत-_लतततत || | | | |] 


२ कथ प्रत्यक्ष एव भगवान्‌ कुसुमायुध इद्द पूजा प्रतीच्छति । (र॒त्ना. पू० ४६) 
( साथ हो ) कथमण स्‌ राजा उठयनो यस्याह तातेन दत्ता।(र॒त्ना. 7० ४०) 
२. अप गुल देव्या चित्रफल्यबत्तान्तशकितया सामरिका रक्षितं मम हस्ते 


स्मपवन्ला वलेपश्य मे प्रसादीकृत तेनैव विरचितसद्विनीवेषा सागरिका ग्रहीत्वाह- 
मपि काचनमालावेपधारिणी भूल्ता प्रदोष इहागमिच्यामीति ॥ ( रत्ना. प० ११२ ) 


: हवधेन २१५ 
सुनाकर वहाँ से चली जाती है। सागरिका इन सारी बातों को जानकर 
छत्तापाश से गला घोटकर मरना चाहती है, पर राजा पहँच कर बचा लेता 
है। इसी समय वासवद्त्ता वहाँमी आ जाती है। वह सागरिका और 
विदूषक को पकड़कर ले जाती है।' चतुर्थ अंक में पता लगता है कि 
सागरिका उजयिनी श्रेज दी गई है। पर यह खबर झूठे ही उडा दी गईं है । 
असल में सागरिका को तहखाने सें बंद कर दिया गया है। इसी अंक सें 
एक जादूगर राजा को अपना जादू दिखाने आता है। जब वह जादू दिखा 
रहा है, ठीक उसी समय अन्तःपुर में आग छूग जाती है। बासवदत्ता को' 
सागरिका को बचाने की याद आती है, वह राजा से उसे चचाने लिए कहती 
है।* राजा आग सें कूदकर उसे बचा लाता है। इधर दो नये पानत्र--चाशअ्रव्य 
तथा वसुभूति--प्रविष्ट होते हैं । ये दोनों रल्लावडी को पहचान लेते हैं।' 
वासवदत्ता उसे उदयन के हाथों सोंप देती है । 

रत्लावली की कथावस्तु श्रियदर्शिका की अपेक्षा अधिक छुस्त और गठी 
हुई है। घटना गतिशीलता के साथ आगे बढ़ती है। रत्नावली के चतुर्थ अंक 
का ऐंद्रजालिक वाला दृश्य हर्ष की सूझ का परिचय देता है। इसी तरह 
द्वितीय अंक में मेचा के पिंजरे से निकलने, सागरिका के वचरनों को दुहराने 
तथा राजा के द्वारा सुने जाने की कल्पना अनूठी है, जो सूछ घटना तथा 
नाटिका की गति में सहायक सिद्ध होती है। इसी प्रकार वासवदत्ता तथा 
सागरिका के वख्रादि परिवर्तन वाले दृश्य की योजना स्वाभाविक और 
प्रभावोत्पादक है । बेसे रल्लावली तथा प्रियद्शिका की कई कल्पनाएँ 
मालविकाभिमित्र के प्रभाव हैं । रल्ावली के द्वितीय अंक में बंदर के छूटने 

१, काचनमाले, एलेनव लतापाशेन वद्ध्वा गहन ब्राह्मणम्‌ | एता च दुवि- 


नीता कन्यकामग्रतः कुरु ॥ ( र॒त्ना, ४० १५३ ) 
२. एपा खल मया निष्वृणयेह निगडेन संयमिता सागरिका विपचद्यते । तत्ता 


परित्रायत्वायेपुत्र- । ( रत्ना. ४० १९० ) 





3१६ संस्कृत-कवि-दशेन 


की खलबली का वर्णन) संभवतः मालविका के उस संकेत का पन्चवन हे, 
जहाँ वन्‍्दर राजकुमारी को डराता दै। प्रियदर्शिका की सांकृत्यायनी तो 
पूरी तरह मालविकाप्निमित्र की कौशिकी की याद दिकाती हैं) पर इतना 
होते हुए भी हर एक कुशल नाटककार है, जो दूसरे की कल्पना को लेकर 
अपने सौचे में ढाछना जानता है। हर्ष ने ढोनों नाटिकारओओं, विशेषतः 
रतावली, से अन्तःपुर प्रणय की सुंदर सुखान्त सृष्टि की है। संभवतः 
कालिदास के साथ तुलना करने के कारण ही हर को उसका समुचित यश न 
मिल पाया हो। वैसे एक ही वस्तु को लेकर थोबरे-से हेरफेर से दो चाटिकाओं 
को लिखने की कल्पना को कुछ विद्वानों ने दोष बताया है; कितु मेरी 
ऐसी धारणा हे कि प्रियदर्शिका की कमजोरी को सुधारने के लिए ठीक बेसी 
ही कथा लेकर हे ने रल्ावढी की रचना की है। ऐसा मान लेने पर इस 
दोप का परिमार्जन हो सकता है। यही नहों, यद्यपि ये दोनों नाठिकाये 
एए-सी ही कथा को लेकर आती है, साथ ही उनकी 'टेकनीक” भी एक-सी 
हूं, तथापि इन दोनों का स्वतन्त्र रूप सें आनंद उठाया जा सकता है 
दोनों नाटिकार्य कोमछ भ्रणयचित्र हैं, ओर राजमहलरू के भीतर की गुप्त 
प्रणय-लीला का चित्र अंकित करने स सभवतः हर्ष की तूलिका कहीं कहीं अपने 
उग में कालिदास की केँची से भी अधिक गहरे रण भर सकी है। नाटिकाओं 
में ही नही, नागानद के फलक पर भी नाटककार ने इस अ्रणयचित्र का 
सालेखन जिया है, ओर नागानद के पहले तीन भर्कों का वातावरण पूरी 





?. कण्ठे इत्तावश्षेप कृनकमयमधः खसलादाम कर्षन्‌ , 
कान्त्वा द्वाराणि हेलाचलचरणरणतत्किकिणी चक्राल: । 
दत्तानरी गजानामनुस्तत्तरणि: सम्नमादश्वपाले: 
प्रश्नण्टोइय प्ल्वग. प्रविशति नूपतेम॑न्दिर मन्दुराया:॥ ( रत्ा० २.२ ) 
>, दे० एिह्मा ह्ाछतर 75595 2, 76. 


हु हथषवधन गा ३१७ 
तरह 'रोमानी'-पन लिये हैं, जो पिछुछे दो अंकों में दयावीरता का समावेश 
कर लेता है । 

श्रीहष की दोनों नाटिकाओं के चरित्र टाइप” अधिक हैं। उदयन 
छलि्ति प्रकृति का विलासी राजा है, जो मंत्री पर समस्त राज्यभार छोड़ 
कर निश्चिन्त हो गया है ओर अपना समय कला और प्रणय में व्यतीत 
करता है। उसका मित्र वसन्‍्तक ( विदूषक ) बेवकूफ होते हुए भी समय- 
समय पर अपनी गहरी सूझ का परिचय देता है, और नायक का 
'नर्मसाचिव्य! करने में कुशल है। वासवदत्ता का चरित्र ईर्ष्यालु ज्येष्ठा का 
“टाइप! उपस्थित करता है, तो दोनों नायिकायें ( प्रियद्शिका व रल्लावछी ) 
सुन्दर ओर भोली, सुग्धा नायिका हैं, जो राजा के प्रणय को स्वीकार करती 
हैं । वे स्वयं इस बात को जानती हैं कि यह वही उदयन है, जिसको उनका 
पिता उनका पति बनाना चाहता है। पर वे इतनी भोली हैं कि परिस्थितियों 
के कारण उनकी वास्तविकता छिपी रहती है, जो नाटकीय वस्तु को आगे 
बढ़ाने का मूठ कारण है। भास तथा हु के उदयन-रूपकों की तुलना 
करने पर पता चलेगा कि स्वप्नवासवदत्तम का उदयन हणषे के उदयन से 
सर्चथा भिन्न अक्ृति का है। इस दृष्टि से उदयन का चरित्र वहाँ विशेष 
गंभीर है, ओर भास के उदयन के आगे हर्ष का उदयन फीका दिखाई 
पड़ता है। पर नाटिकाओं के गुप्तम्रणय वाले वातावरण को देखते हुए यह 
चारित्यसष्टि आवश्यक भी जान पडती है। भास की वासवद॒त्ता भी हष की 
वासवदत्ता से सर्वथा भिन्न प्रकृति की है। भास की वासवदत्ता गंभीर है, 
तथा पति के लिए त्याग करने को प्रस्तुत है, हर्ष की वासवदत्ता ईप्यालि। 
वासवदत्ता के चरित्न में भी हर्ष का परिवतन नाटिका के उपयुक्त वातावरण 
की सृष्टि कर पाता है। 

र्लावली की शास््रीय देकनीक 
नाव्यशासखत्रयों ने रलावली को उन रूपकों में से एक साना है, 
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जिनमे नाव्यशासत्र के नियसों की पूरी पावनदी की गई है । दशरूपक, 
साहित्यदर्पषण या अन्यत्र भी रलावली ओर वेणीसंहार को ही आधार 
चना कर नाटकीय वस्तु के तत्तत्‌ विभाग की मीमांसा की गई ह्ठे। 
पर उदाहरणों को देखने से पता चलता हैं कि धनिक और विश्वनाथ 
ने रत्नावली के पद्यों को अपने शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुरूप ढाछा है, न कि 
वे शास्धीय सिद्धांतों के आधार पर हवहू बने हैं। दशरूपकावलोक आदि में 
उद्छत कई उदाहरणों से यह संकेत मिलता है। हम एक दृष्टान्त देना 
पर्याप्त समझेंगे । मुख संधि के बारह संध्यंगों म॑ एक संध्यंग 'विलोभन! 
( गुणार्यानं विछोभनं ) हे, दूसरा करण € करणं प्रकृतारंभः )। विलोभन 
इस संधि का चौथा और करण वारहवाँ संध्यंग है । जब हम धनिक तथा 
विश्वनाथ के दिये हुए रलावली के उदाहरणों को देखते हैं, तो पता चलता 
है कि वहाँ करण का उदाहरण" नाटक में पहले पड़ता है, विकोभन का' 
चाद में। यह गढ़वढी क्‍यों? या तो आचायों ने उदाहरण देने से भूल 
की है, या नाटिका पूरी तरह शाख्रीय टेकनीक को लेकर नहीं चलती । 
हमें दूसरा मत ही मान्य है। लेकिन शास्त्रीय सिद्धांतों की पूरी पावन्‍्दी न 
करन का सतलव यह नहीं कि नाटिका असफल है। हमें तो यह बताना 
हैं कि रूपक की सफरूता घटना की गत्यात्मकता पर, व्यापार की 


स्वाभाविऊता पर, वस्तु की चुस्ती पर, निर्भर होती है, शास्त्रीय सिद्धांतों 
को नकल पर नहीं । 





” नमल कुमुमायुध तदमोघदर्नो मे भविष्यसीनि ॥ ( रलावली पूृ० ४६ ) 
>. अल्तापास्तसमस्तमासि नभसः पार प्रयाने रवा- 

बासरथानी समये सम नूपजन- सायतने सम्पतन्‌ । 

सतत्येप सरोन्द्रयत्मिष पादास्तवासेवित्त 

प्रीव्युकपइतो इश्मामुदनस्वेन्दोनिवोद्दोक्षते ॥ ( १.१३ ) 


सागरिका--( ”त्वा सह प्रिवृत्य राजान सरपृह पदयन्ती ) कथमय स राजा 
उदयनोी वस्याष्ट नातेन उत्ता ) ( रत्ना पृ० ४८ 
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( ३ ) नागानन्द 

विद्याधरराज जीमूतकेतु वृद्ध होने पर वानगरस्थ ले लेते हैं। अपने पुत्र 
जीमूतवाहन को राज्य सोंप कर वे वन में जाना चाहते हैं, पर पिवृभक्त जीमूत- 
वाहन को जो आनन्द पिता के चरणसंवाहन में मिलता है,' वह राज्यपालून 
में नहीं । फलतः वह भी अपने मित्र आतन्रेय ( विदूषक ) के साथ पिता की 
सेवा के लिए वन को चल पड़ता है। पिता के निवास्र के उपयुक्त स्थान की 
तलाश में चह मलूय पर्वत पर घूमते हुए देवी गोरी के मन्दिर में उपासना 
करती हुई सिद्धराजपुत्री मलयवती को देखता है। गोरी के दुशंनार्थ दोनों 
मित्र मन्दिर में जाते हैं, वहीं नायक व नायिका का साक्षात्कार होता 
है। यहाँ जीमूतवाहन को यह भी पता छगता है कि गोरी ने मठयव॒ती को 
स्वप्न में यह कहा है कि विद्याधरराज उसका पति होगा । द्वितीय अंक से 
नायिका की विरहकथा का पता चलता है। वह उपवन में 'संतापनोदन' 
कर रही है । इसी बीच नायक और विदृषक अविष्ट होते हैं । वहीं सिद्धराज- 
पुन्न मिन्नावसु आकर जीमूतवाहन के सामने अपनी बहिन के विवाह का 
अस्ताव रखता है, पर जीसूतवाहन इसलिए अस्वीकार कर देता है कि वह 
अन्य को प्रेम करता है। जीमूतवाहन को यह पता नहीं था कि जिसे उसने 
गोरी-मन्दिर में देखा था, वह मित्रावसु की बहिन ही है। इसे सुन कर 
मलयवती अपने कण्ठ में पाश वाँधकर आत्महत्या करना चाहती है , पर 
नायक समय पर पहुँचकर उसे बचा लेता है, और मल्यवती को अपने 
प्रणय का विश्वास दिलाता है। तृतीय अंक में दोनों का विवाह हो जाता 


?, यत्सवाहयतः सुख च चरणौ तातस्य कि राजके । ( नागानन्द १५ ७) 


२. परित्रायतां परित्रायतामायः: एपा भरतृंदारिका उद्वध्य आत्मान व्यापादत ति। 
( द्वितीय अक ९० ८८ ) 
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के लिए समुद्गतट पर जाता है, तो वहाँ शंखचूड नाग की माँ को रोते 
देखता है। उससे पता चलता है कि गरुड के आहारार्थ एक नाग प्रतिदिन 
भैजा जाता है, और भाज उसके इकछोते पुत्र की वारी है। जीमूतवाहन 
शंखचूड को बचाने के लिए अपना बलिदान देने को अस्तुत होता है।' बह 
शसचूड के स्थान पर वध्यशिला पर जा बैठता है। गरुड जाता है और 
जीमृतवाहन को चोंच से उठाकर मलय प्त पर छे जाताहे। पांचवें अंक में 
पुत्र को छौटा हुआ न पाकर जीमूतकेतु तथा विश्वावसु चिंतित होते हैं। 
इसी बीच मांस छे छथपथ जीमूतवाहन की चूडामणि घरथ्वी पर आकर 
गिरती है ।' ये सब छोग उसे खोजने निकर पढते हैं । उन्हें 
अखचूड मिलता है, जो सारी बात बता है। उसके साथ थे मलूय पर्वत 
पर पहुँचते ह, जहाँ गखचूड नाग गरुड को उसकी आांति का संकेत करता 
है, और बताता है कि गरुड ने गलती से एक परोपकारी को कष्ट दिया है । 
गरुढ को पश्चात्ताप होता है । इधर जीमूतवाहन की मरणग्राय अवस्था 
को देखकर जीमृतकेतु आदि भी मरना चाहते हैं। इतने में गौरी प्रकट 
होकर जीमूतवाहन को पुनरुणीबित कर देती दे। गौरी प्रसन्न होकर 
जीमृूतवाहन को विद्याघरों का चक्रवर्ती भी बना देती है । 


नागानन्द की कथावस्तु तथा उसका विनियोग भिन्न प्रकार है। यह 
पाँच अकों का नाटक है, जिसमें वोधिसत्व की कथा को आधार [बनाया 
गया हं। इस कथा का संकेत बृहत्कथा मंजरी तथा कथासरित्सागर में 
मिलता दे। नाटक की अस्तावना में विद्याधर जातक का संकेत मिलता है, 
पर इस नाम का कोई जातक नहीं मिलता । यद्यपि नाटक के मगलाचरण 


>अन्‍िकाकमीभामन क्‍यशगाननाता, 





?. ममतदस्यापंय वध्यचिह्त प्रावत््य यावद्विनता5बत्मजाय । 
पुन्नन्य ते जीवितरक्षणाय स्वदेद्दमाहारयित ददामि ॥ ( ४. १४ ) 
”, गएराजपुत्रकस्यैव भे एतच्च॒ढारत्नम्‌ । ( पन्नम अंक ६० १८६) 
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में भगवान बुद्ध की वंदना है,' पर नाटक में पूर्णतः बोद्ध प्रभाव नहीं है। 
गोरी को नाटकीय गति में महत्त्वपु्ण स्थान देने से नाटक पर पोराणिक 
ब्राह्मण प्रवृत्ति का पर्यापत्ष प्रभाव है। नागानंद के प्रथम तीन अंकों का 
निर्वाह दोनों नाटिकाओं के ढंग पर है। मलूयवती के द्वारा गले में पाश 
डाल कर आत्महत्या करने की चेष्टा का नाटकीय प्रयोग हष की रल्ावली 
में भी मिलता है, जहाँ तीसरे अंक में सायरिका छतापाश को कंठ सें 
डाल कर आत्महत्या करने को तेयार होती है। दोनों स्थानों पर वह नायक 
के द्वारा बचा ली जाती है, पर रलावछी में वासवद्त्ता के प्रवेश से नाटकीय 
संघर्ष जारी रहता है, जब कि नागानंद में संघर्ष ( प्रणयकथा के संघर्ष ) का 
यहीं अंत हो जाता है। पर मलयवती वाली अणयकथा नागानंद का 
आनुषंगिक व्यापार है, यद्यपि उसने नाटक के अधिकांश को समेट लिया 
है। नाटक का मुख्य व्यापार चतुर्थ तथा पंचम अंक में ही मिलता है, जो 
- नायक के दयावीरत्व का थ्ोतक है। हु ने पहले तीन अंकों के व्यापार को 
बढ़े सुक्म सूच्र से जोड़ा है, ओर यदि यह रूपक तीसरे अंक में ही समाप्त 
हो जाता, तो भी अपने आप में प्रियदर्शिका तथा रलावली की तरह प्रणय- 
रूपक ( [.07& 0०7०१५ ) साना जा सकता था। यही कारण है कि नाटक के 
दोनों भागों में परस्पर संबंध नहीं दिखाई पढ़ता है, और नाटक 
, व्यापारान्विति ( शाप ० ( 8०४०० ) के अभाव में शिथिक हो गया है । 
बाद के दो अंकों में ऐसा एक भी स्थल नहीं, जो पिछले अंकों से श्ंखला 
जोड़ सके । जीमूतवाहन की अषूव दानशीलता और दृढ़ निश्चय, उसके 
पिछले प्रणयचित्र से ढीक नहीं बैठ पाता। संभवत मै प्रणयचित्र से ठीक नहीं बेठ पाता। संभवतः हर्ष अपनी प्रणयासिरुचि 
१. ध्यानव्याजसुपेत्य चिन्तयसि कामुन्मील्य च&* क्षण 
पश्यानहशरातुरं जनमिमं त्राताईपि नो रक्षत्ति । 
मिथ्याकारुणिकोषसि निर४णतरस्त्वत्तः कुतीधन्यः उमाव्‌ 
सेष्य मारवधूमिरित्यमिहितो बुद्धो जिनः पाठु वर ( नागानंद १-१ ) 


२१ 
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को नहीं छोढ़ पाया, और उसने प्रियदर्शिका के प्रभाव से नागानंद॑ में भी 
उसका समावेश कर दिया। कुछ विद्वानों के सतानुसार नागानंद का 
उपसहार ( /0070प००९/४ ) भी झुटिरद्तित नहीं है। जीमूतवाहन के त्याग 
की सच्ची झाँकी नाटक के दःखान्त होने में थी। किंतु भारतीय नाव्यपद्धति 
के दारा दःखान्त नाटकों के निषेध के कारण हर्ष ने गोरी का प्रवेश कराकर 
नायक को पुनरुजीवित कर दिया है। यज्रपि संस्क्ृत नाठकों सें अलोकिक 
( देवी ) तत्त्व का श्रयोग चछता है, तथापि इस परिवतन से सुखान्तरूप 
टेने की प्रदृति दिखाई देती है, जिसने नाटक की गंभीरता को समाप्त 
कर दिया है ।' साथ ही तृतीय अंक की हास्य-योजना भी सफल नहीं हो 
पाई है । परिपाश्व के छुटिएूण होने पर भी पिछले दो अर्कों में नायक का 
चरित्र उदात्त है। जीमृतवाहन व्यागशीलछता का ादर्श है, और प्रणय पूण 
तथा करण वातावरण से उसका त्याग अच्छा अंकित हुआ है। नागानंद के 
लायक को लेकर प्राचीन चिट्ठानों में बडा मतभेद रहा है। कुछ छोग उसे 
धीरप्रशान्त मानने के पक्त में थे। दशरूपक के वृत्तिकार धनिक ने इस मत 
का ग्वण्ठन कर इस वात की प्रतिष्ठापना की है कि नागानंद का अंगीरस 
वीर-दुयावीर-है, तथा नायक धीरोदात्त । उसने यह सी बताया कि नायक 
का मठ्यदतीप्रेम तथा चक्रवरतित्वपाप्ति उसे धीरोदात्त मानने के प्रमाण हैं। 


हपंवधन की काज्यप्रतिभा 
हुप की काव्यप्रतिभा नि.संदेह प्रथम कोटि की है । वह कालिदास के 
मार्ग का ही पथिक है, और उसके समकालीन मयूर के पद्य या चाण के गद्य 
का प्रभाव उसकी शेली पर नहीं । हर्ष की शेली स्फीस, सरल तथा कोमल 
है। भ्रणय और प्रकृति के कोमछ चित्रों को सजाने सें हर कुशरू चित्रकार 
शक पी एम अल रन मन क पक किक लक? कप जप रथ तक 


२. ॥)7 ४ 8, ॥00: सलाकणर ण॑ 8छा50त६ 7708:४प०९ ?, 260 
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है। वह निश्चित रूप से एक दक्ष कलाकार है, जिसकी कोमल अंगुलियाँ 
भ्रणयकथा के ताने बाने को बुन कर उससें बेलबूटे काढ़ना खूब जानती है। 
उसके प्रकृतिवर्णन संक्षिप्त होते हुए भी रंग और ध्वनि का वातावरण 
सजाने सें पूरे समर्थ हैं, ओर उसके अन्तःपुर का चित्र विछास और अमोद 
से रंजित है। नाटककारों में हर्ष की शैली प्रसादशेली का अंतिम रूप 
कही जा सकती है। यत्यपि विशाखदत्त की शेली भी विशेष जटिल नहीं है, 
'पर उसकी गंभीर वस्तु-योजना उसकी शेली में स्वतः गंभीरता का 
वातावरण छा देती है। भद्नारायण, भवभूति तथा मुरारि की शेली हर्ष 
की अपेक्षा अधिक कृत्रिम है। हर्षवर्धन के अणयचित्र, प्रकृतिवर्णन तथा 
दो एक अन्य चित्रों के कुछ उदाहरण यहाँ उपस्थित किये जाते हैं, जिनसे 
हर्ष की काव्यपअतिभा पर कुछ प्रकाश डाला जा सकता है। 
हरष प्रणय के सफल चित्रकार हैं। प्रियद्शिका, नागानंद्‌ ओर रल्लावली 

में कई सुंदर स्थल हैं, जो कवि की भावुकता का रोमानी संकेत देने मे 
समर्थ है। विवाह के बाद अरथम समागस के समय लजाती हुई मलूयवती 
को देख कर जीमूतवाहन की यह अक्ति कालिदास के कुमारसंभव की 
“सा तथापि रतये पिनाकिनः पंक्ति की याद दिला देती है। निम्न पद में 
जवोढा के अज्ुुभाव तथा संचारी भाव का बड़ा सरस वर्णन है । 

दृष्टा इध्मिधो ददाति कुरुते नाल्ापमामाषिता, 

शुब्यायां परिवृत्य तिष्ठति बल्लादालिगिता वेणते 

निर्यान्तीषु सलीष वासमवनातिगेन्तुमेवेहते 

जाता वामतयैव मे5द सुतरां प्रीत्ये बदोढा पिया ॥ 

( चांगानंद ३,४ ) 
“जब में उसकी ओर देखता हूँ, तो वह (छज्जा से) आँखे झुका लेती है। 

जब में उससे कुछ बात करेतो हैँ, तो वह कोई उत्तर हो नहीं देती 


९ 
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( बातचीत नहीं करती )। शब्या पर सुंह फेर कर वेठी रहती है, और 
आहलिंगन करने पर कॉपने रूगती है, ( ओर कॉप कर आहिंगन में विप्न डाल 
देती है )। जब उसकी सखियाँ उसे छोड़ कर शयनकत्त से जाना चाहती 
है, तो वद भी वाहर जाना चाहती है। इस तरह नवोढा मल्यवती भेरे 
प्रत्येक प्रणयव्यापार का प्रतिकूठ आचरण करती है, पर इतना होने पर भी 
मुझ्ते जाज वह इसी अ्रतिकूछता के कारण अधिक प्रिय छगती है। 
इस पद्म मे नायक जीमूतवाहन की रसग्रवणता व्यक्त होती है। दूसरे 
चित्र में ससछुब्ध उदयन की तृपित दृष्टि की पर्वतयात्रा का चर्णन है, जो 
धपानिप! की खोज से चढाई पार कर रही दे 
दृच्छादुस्युरं व्यतीत्य सुचिर भ्ान्ता नितम्बस्थले 
मध्ये5स्पालिवलीतरगविपमे निशरुपन्दतामागता १ 
मट्दृश्स्तृपितेद सम्प्रति शुन्तरारुद्य तुद्ी स्तनो 
साकाक्तं मुहुरीक्षते जललदप्रस्यन्दिनी लोन्चने ॥ 
( रक्ादली २.१९ 
उदयन सागरिका को देख रहा हैं। उसके पेरों से लेकर सिर तक एक 
साथ उसकी दृष्टि नीचे से ऊपर तक उठ जाती है। सागरिका के सुडौल 
शरीर को देय कर उठयन की दृष्टि एक दम स्तव्ध हो गई है। उदयन को 
ऐसा प्रतीत होता है, जेसे जांघों से लेकर सागरिका के नेत्रों तक पहुँचने के 
लिए उसकी दृष्टि को कई ऊबदखावढ पाव॑त्यअदेशों को पार करना पडा है, 
पर फिर भी गिरती-पढती चह किसी कदर ऊपर चढ़ती ही रही है, ताकि 
उसकी प्यास छुझ सके। सागरिका की मोटी, सुढीछ और गोल जांधों को 
पार करने में दृष्टि को बढा कष्ट हुआ ( प्रत्येक व्यक्ति को ढाल पर चढ़ने 
में कुदध दिकत द्ोती ही दे )। उसके बाद दृष्टि नितंवस्थर पर पहुँची, जहाँ 
ढाल को चढ़ लेने पर कुछ 'ौसर स्थरूजा गया था, इसलिए यह यहाँ 
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चहुत देर तक घूमती रही ( नायक ने बहुत देर तक नितंब के सौंदर्य का 
अवलोकन किया )। उसके बाद वह और आगे बढी, और त्रिवली की 
लहरों से विषम ( उतार-चढ़ाव-वाले ) मध्यभाग में पहुँची । त्रिवली की 
तरंगों के उतारचढ़ाव में फेंस कर उसकी दृष्टि निश्चक हो गई, वह उन 
लहरों में इतनी फेंसी कि आगे न बढ पाई। किसी तरह लहरों से वच कर 
वह पहाड़ पर इस लिए चढी कि वहाँ पानी मिलेगा। उदयन की दृष्टि 
पानी की खोज में चल ही पढ़ी, उन्होंने धीरे धीरे (बडे परिश्रम से ) 
उत्तुंग ( पंत के समान ) स्तनों को पार किया, और अब वे अश्रुकर्णों से 
युक्त ( पानी की बूँदों को बहाते हुए ) सागरिका के नेत्रों की सामिलाण 
होकर वेसे ही देख रही हैं, जेसे वे प्यासी हों, और पानी के उस सोते को 
देख रही हों, जो पर्वत की कष्टसाध्य यात्रा के बाद दिखाई दिया है। 

चाटुकार उदयन की उक्ति के द्वारा एक साथ चासवदत्ता के सोंद्य तथा 
सन्ध्याकालीन प्रकृति की झ्ॉकी निम्न पद्म में मिलेगी । 


देवि त्वन्मुखपड्ुुजेन शशिन: शोभातिरस्कारिणा 

प्श्याब्जानि विनिर्णितानि सहसा गच्छुन्ति विच्छायताम । 

श्र॒त्ता छतरिवास्वारव॒चितागीतानि भृद्नाह्नना 

लीयन्ते कुसुमान्तरेषु शुचके; संजातलजा इंच ॥ ( रक्ा० ९.२५ ) 


हे देवि, देखो तो सही, चन्द्रमा की शोभा का तिरस्कार करने वाले 
तुम्हारे मुखकमल से हारे हुए ये कमरू एक दम फीके पड़ रहे ह (बन्द हो 
रहे हैं ), और ये अमरियाँ तुम्हारी दासियों और वारवनिताओओं के गीतों को 
सुन कर लजाती हुई चुपके से फू्ों की भोट में छिप रही हैं। वासवद्त्ता 
का मुख-कमल और कमलों से इसलिए बढ़ कंर है कि चन्द्वेमा के उदय 
होने पर वे मुरझा जाते हैं, किंतु वासवदत्ता का सुखकसल सदा विकसित 
रह कर अपनी कांति से चन्द्रमा को खुनौती देता है, उसका तिरस्कार 
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करता है. ( वह चन्द्रमा से भी वढ कर है )। इस विशेषता से पराजित 
होकर कमरों का मुँह फीका पड जाता है। जब अमरांगनायें वासवदत्ता की 
दासियों का संगीत सुनती हैं, तो अपने संगीत का गव॑ भूल जाती हैं, दे 
इतनी झप जाती है, कि कहीं छिपना चाहती हैं । पद में प्रतीप! अलुंकार 
के अनूठेपन के द्वारा प्रकृतिवर्णन तथा बासवद्त्ता के वदन-सोंद्य की 
सुंदर ब्यजना है। 

सम्ध्याकाल के बाद पूर्वदिशा से नभोमंडल में धीरे धीरे फेलते हुए. 
अन्धकार का स्वाभाविक वर्णन रसणीय है। 


पुर. पूव॑मिद स्थगर्यति तदो5न्यामपि दिए 
क्रमाक्ामचद्रिद्रुमपुरविभाणस्तिरयति १ 
उपेतः पचत्दं तदनु च जनस्पेक्षणुफलं 
तमः्सद्वातो5य हरति हरकण्ठ्यतिहर- ॥ ( रक्का० ३.७ ) 
'महादेव के नीले कंठ की कांति को हरने चाला ( उसके समान नीछा )' 
यह अँघेरा पहलेपहल केवल पूर्व ठिशा को ही आच्छादित करता है, फिर 
दूसरी विशा को भी ढक लेता है। धीरे धीरे यह पर्वत, दत्त, नगर सभी को 
समेट लेता है। इसके वाद चह घना होता है और छोगों की दृष्टि के फल को 
( दृष्टि-पथ को ) हर छेता है। अन्धकार के घने हो जाने पर लोगों की दृष्टि 
की गति रोक दी जाती है ४ 
हप की कृतियों से चन्द्रमा, वसन्‍्त, उपवन, मदनमहोत्सव ( होली 9" 


९. नागरिकों के होली खेलने का सुदर वणेन रलावली के प्रथम अक के 
१०, १९, तथा १२ शन तीन प्चों में मिलता है। 


धारायन्त्रविमुक्ततततपयःपूर प्छते सर्वेतः सद्यः सान्द्रविमर्दकर्मक्ठतक्रीडे क्षण प्रांगण । 
उद्दामप्रमदाऊपीलनिपत्तत्सिंद्ररागारुण सेदू रीक्रियते जनेन चरणन्यासेः पुरः कुद्धिमम्‌॥ 
( रज्ञावली १११ )» 


है 
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आदि का सुंदर वर्णन देखा जा सकता है। प्रियद्शिका में श्रीष्म की कुपहरी 
का यह वर्णन मांलविकासिसित्र के श्रीष्म वर्णन से प्रभावित होते हुए भी 
अपनी नवीनता से शून्य नहीं । 


आमात्यकोशुतापक्थदिव शफरोदत॑ने्दी्घिकास्म- 
एछत्राम जत्तलीलाशिथिलमपि शिखी वहंभारं तनोति १ 
छायाचक्क तरुणां हरिणशिशुरुषेत्यालवालास्डुलुब्धः 


सदस्त्यकत्लए कपोल विशुति मधुकर: कणुपालीं गजस्प॥ (प्रिय० ९.९२ 


'मछुलियों के द्वारा हिलाया हुंआ, बावलियों का पानी ऐसा अ्रतीत 
होता है, जैसे सूर्य की किरणों की गर्मी से क्रथित हो रहा हो । हुपहर की 
गरमी से परेशान मोर अपने पंखों को छुतरी की तरह फेलाये हुए है, ताकि 
वह सूर्य के ताप से वच सके; वेसे उसके पंख नृत्य-छीला से युक्त नहीं हैं, 
तथा मोर की नाचने के समय की मस्ती का सकेत नहीं देते, फिर भी गरमी 
से बचने के लिए वे फेले हुए हैं। हिरन का बचा आवपाल के पानी को 
पीने के लिये वक्तों की छाया के घेरे में चछा गया है, और भौरा।( जो हाथी 
के कपोछ पर मदपान कर रहा था 2) सूर्यताप से उद्विन्न होकर, हाथी के 
कपोल को एक दुम छोड़ कर उसके कान में घुस गया हे 

युद्ध का ओजोमय वर्णन करने में भी हर्ष असफल नहीं कहा जा सकता। 

अकब्यस्तशिरखशुजकपणेत्कत्तोत्तमाजें कर 

व्यूढासुक्सरिति स्वचलहररो वर्शोहलदहिनि १ 

आहयाजिपुसे स कोसलपतिर्भप्रतीपीभव- 

>कैय समण्यता शरशतैमत्तद्िपस्थो हतः॥ ( रवा० ४-६ ) 


कषेकेनेव 
'सेनापति सुमण्वान्‌ ने हाथी पर बैठे हुए कोसछपत्ति को, जो पराजय का 
युद्धमें सेकदों 


निवारण करने की भरसक चेष्टा कर रहा था, छलकारा और उस य॒द्ध 


३२८ संस्कृत-कंचि-दशेन 


बार्णों से सार गिराया, जहाँ चार्णों के द्वारा योद्धाओं के कनदोप दूर फेंके 
जा रहे थे, भर तलवारों के द्वारा उनका सिर काटा जा रहा था, जहा 
रुधिर की नदी वह रही थी, शख्र शब्द कर रहे थे, जोर शर्त्रों की चोट से 
योडार्थों के कवच से आय की चिनयारियाँ निकल रही थीं ।! 

अन्तर की भगदुढ़ का वर्णन करने में हर्प अत्यधिक कुशल हैं। 
रलावडी में वन्दर के छूटने की भगदुड, ओर अन्तःपुर में आग लगने का 
वर्णन संक्षिप्त होते हुए भी संस्कृत साहित्य में वेजोड़ हैं। कालिदास के 
शाकुन्तठ (तथा रघुवेश पंचम सर्ग ) के हाथी वाले आतंक से इसकी 
सुझना की जा सकती है। यहाँ हम अन्तःपुर में आग छूगने के कारण मचे 
हुए आतंक का चित्र उपस्थित करते है ।' 


ह्म्याणा हेमश्द्वश्रियमिंद विचयेरचिपामादधान: 
सान्द्रोद्यानद्रुमाग्रग्लपनणिशुनितात्यन्ततीत्रामिताप: १ 

कुदन क्रोटामहीघ्र सजलजतघरश्यामल्ल घूमपातै- 

रेष प्लोषातंगोषिजिन इह सहसेवोत्यितोउन्तःपुरैठम्नि: ॥ (रक्वा० ५.९४) 


“अरे, अन्तःपुर में एक दस आग लछूग गई है, जिससे अन्तःपुर की ख्त्रियाँ 
डर के मारे चिद्ठा रही हैं । आग की छप॑टे फेल कर राजप्रासादों के शिखर 
को छू रही है, और "सा मारम होता है, जैसे वे प्रासादों के सुनहरे शिखर 
हों। उसने सघन उद्यान के जुर्मो को झुडढसा कर अपने तीब्र ताप का 
परिचय दे दिया है। जाग से उठा हुआ घुआँ क्रीडा पर्दत का स्पर्श कर 
ऐसा मालम हो रहा हं जसे क्रीडापवेंत पानी से भरे वादुल की तरह काला 
हो गया ह !' न्‍ 





?. बन्दर वाली भगदड़ के दो पदों में से एक पच्य ( कण्ठे कृत्तावक्षेषं आदि ) 
इम रत्नावटी की आटोचना के समय पादटिप्णी में दे झुके हैं । , :, 


९९ 
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रंगमंच की दृष्टि से हष के रूपक द्वासोन्सुखी नाटकों की अनभिनेयता 
से रहित हैं। हर्ष की कृतियाँ बड़ी छोटी हैं, इसलिए उनके अभिनय 
में कोई दिक्कत नहीं होती, साथ ही मंचीय व्यवस्था में भी कोई जटिल 
संविधान नहीं दिखाई देता । हर्ष के संचाद छोटे, मार्मिक और श्रभावोत्पादक 
है, जिससे अभिनय में सहायता मिलती है। 

संस्क्रत साहित्य को हर्ष ने एक नई परम्परा दी है, वह है नाटिकाओं 
कीं परम्परा । राजशेखर की विद्धशालभस्लिका, और कर्पूरमझरी ( सद्ठक ) 
विहृग की कर्णसुन्दरी, ओर द्वासकाल की दो तीन ओर नाटिकायें, जिनमें 
प्रमुख कायस्थ मथुरानाथ की ब्रृषभानुजा नाटिका है, हर्ष के ही पद॒चिह्लों 
, पर चलती दिखाई पड़ती है। केवल नाटिकाओं की परंपरा के लिए ही नहीं, 
नाटकीय गुणों की दृष्टि से भी ह की रल्ावली संस्क्ृत साहित्य की बेजोड 
क्ृतियों में से एक है । 


सटइनारायण 


हर्षवर्धन की रत्लावली में, जिस संद्धान्तिक प्रवृत्ति का प्रभाव देखा जाता 
है, बह भद्दनारायण की एकमात्र उपल्यध कृति वेणीसंहार में आर अधिक 
स्पष्ट ह। पण्दितों ने चेणीसंहार को नाटकीय सिद्धान्तों को ध्याव में रखकर 
लिखा गया नाटक माना है। पर नाटकीय सिद्धान्तों को विशेष ध्यानस 
रखने के ही कारण भद्दनारायण का वेणीसंहार नाटकीय गतिशीछता से 
रहित हो गया है, तथा संस्कृत के शिधिल नापकों से पुक्त दे। स्त्रय सस्क्ृतत 
आलकारिकों ने भी वेणीसंहार सें कुछ दोप देखे है, जिनका संकेत हम 
यथावसर बरेंगे। सस्कृत के अलंकारअन्थों तथा चाव्यशाखतर के भ्रन्थों में , 
वेणीसहार के कई पद्च उद्धत मिलते हैं, जो इस नाटक की सेद्धांतिक महत्ता 
के प्रमाण ह, जिन्‍नु वेणीसंहार को नाव्यशास्तर के अ्न्धों में जो सम्मान मिला, 
वह आवश्यकता से अधिक जान पढता है। इसका अर्थ यह नहीं कि 
वेणीसंहार मे कोई गुण हे ही नहीं। चस्तु-संवटना का दोष होते हुए भी 
वेणीसहार का चरित्रचित्रण और काव्य लपने वरिपय के उपयुक्त हैं। वीर 
तथा राह रस के उपयुक्त ओजोमय शेली के प्रयोग में सद्दनारायण सिद्धहस्त 


» उनके पर्थों से तेज और टर्राटपन ह, पर ये सब गुण काव्य-पक्त 
के अधिक हे, नाटकीय पत्त के कम । 


१्छ 
$ 


वेगीसहार के रचयिता भद्दनारायण के जीवनसंबधी विवरण छा पूरा 
पना नहीं चठता। उनकी तिधि के विपय सें भी निश्चित रूप से कुछ नहीं 
क्ह्य जा सक्ता। इतना तो निश्चित हे क्रिवे काध्यालुंकारसत्रदसतिकार 
बामन नथा ध्वन्याछोकफार आनन्दवधघन से प्राद्चीच हैं। वामन तथा 
आनन्दवंधन दोना ने भद्नागबण के वेणीसंद्वार से पद्चों को उठाहत किया 
६|। इस प्रयर भद्ननारायण का समय (८०० ई०) से पूर्त रा होना चाहिए। 


भध्नारायण ३३१ 


किंवदंतियों के अनुसार भरद्दनारायण उन बाह्मणों सें से एक थे, जिन्हें 
बंगाल के राजा आदिसूर ने कान्यकुब्ज से बुठाया था। आदिसूर, उसः 
राजवंश का प्रतिष्ठापक था, जिसने बंगाल से पालवंश्ञ के पूव॑ राज्य किया 

था। पाल राजाओं का शासन आठवीं शी के सध्य से आरंभ हुआ था।' 
कोनो के मतानुसार आदिसूर अंतिम गुप्त राजा माधवगुप्त का पुत्र था, उसने 
कान्यकुब्ज ( हुए की अधीनता ) से स्वतन्त्र होकर आदिसूर आदित्यसेनः 
के नाम से मगध में स्वतन्त्र राज्य की उद्दोषणा की थी। आदिसूर आदित्यसेन 

६७१ ई० तक विद्यमान था। इसके आधार पर इतना अजुमान किया 

जा सकता है कि भद्नारायण का समय संभवतः सातवीं शती का उत्तराध 

है। भट्नारायण के वंश के विषय में या जीवनबृत्त के संबंध में उनको 

कृति में कोई संकेत नहीं मिलता। इतना पता अवश्य चलता है कि वे. 
'मगराजलक्ष्मा? की उपाधि से प्रसिद्ध थे ।. 


भट्टनारायण ने अपने नाटक 'वेणीसंहार' की कथावस्तु महाभारत से' 
चुनी है। संसक्ृत नाटककारों ने रामायण, सहाभारत था इहत्कया को अपनी 
कथावस्तु का आधार बनाया है। दृशरूपककार धनंजय ने इसलिए कहा 
था--'रामायणादि च विभाव्य बृहत्कथाश्र ।! वेणीसंहार, जैसा कि इसका 
शीर्षक स्वयं व्यक्त करता है, द्वौपदी की खुली वेणी के संहार ( सँवारे जाने )' 
की घटना से संबद्ध है। राजसभा में दुःशासन के द्वारा अपमानित होने पर 
द्वरीपदी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह तब तक अपनी वेणी को खुला रखेगी 


३९५ 
अपमान का बदला न ले लिया जायगा। वनवास की शत 
संधि के लिए दुर्योधन 


द्रौपदी दोनों ही रु 


जब तक इस अ 
पूरी कर लेने के बाद युधिष्टिर कृष्ण को दूत बनाकर स 


के पास भेजता है । इस खबर को सुनकर भीम तथा 


१, यदिद॑ कवेमसंगराजलक्ष्मणी भद्टनारायणस्य क्षति वेणीसंदारनामकनादके 
प्रयोक्तमुयता वयम्‌ । ( वेणीसंहार, प्रथम अक ९६ ४ | 


३३२ संस्क्ृत-कवि-दशेन 


होते हैं, क्योंकि थे दोनों कौरवों को हराकर बदला लेना चाहते हैं; ओर यहीं 
से नाटक का आरंभ होता है। 


प्रथम अंक में नांदी के बाद सूत्रधार झ्िष्ट पद्य के द्वारा इस बात की 
सूचना देता है कि पाण्डव तथा कोरवों में संधि कराने के लिए माधव गए 
हुए हैं। सूत्रधार के इस घचन को लेकर ही ऋद्ध भीमसेन का प्रवेश कराया 
गया ह, जो पाण्डवों को छाक्षाग्रृह में जलाने वाले, विप देने वाले, तथा 
होपदी के वस्र एवं वार्लों को खीचने वाले कौरवों के साथ संधि नहीं करना 
चाहता । भरा उसके जीते रहते अपकारी कौरव स्वस्थ केसे रह सकते हैं ?'* 
प्रस्तावना के बाद नेपथ्य से यह उक्ति पढ़ता भीम सहदेव के साथ कद 
मुद्रा में मंच पर प्रविष्ट होता है। उसे युधिष्टिर के श्रति भी रोष है कि वह 
केवल पाँच गाँव के लिए सधि करने को तेयार है । भीस संधि की वार्ता से 
अप्रसन्न होकर युधिष्टिर की आज्ञा का केवल एक दिन के लिए उल्लंघन करने 
को तयार ६। आखिर कौरवों के साथ उसका निजी बैर जो है, ऐसा बेर 
जिसमें न युधिष्टिरह्दी कारणहै, न अर्जुन ही, न दोनों माड्ेय ही, और 
जाज वह अपने बेर का बदला दुर्योधन से अवश्य चुकायगा, सिर्फ एक दिन 
के लिए, चस थाज भर के लिए, युधिषप्टिर उसके पूज्य नहीं, न वह उनका 
भाज्ञाकारी ही।' सहदेव, भीम को शान्त करना चाहता है, पर इसी बीच 
नाटफ्फार ने द्रीपदी का प्रवेश कराकर वेणीसंहार रूप कार्य के बीज भीम- 
रोप को भठका दिया है। द्रौपदी स्वय सधि की बात से रुष्ट है। ड्रोपदी 
से बातचीत करते समय भीम उसे इस वात का आश्वासन दिलाता है कि 
चह अपने दोनों हार्थों से गठा को घुमाकर दुर्योधन की जॉबों को अवश्य 
अत 2 मम मल मल अर शक अल तल लिक अली, 
* टाक्षाइहानल्विपाक्षसमाप्रवेशे* प्राणेपु वित्तनिचयेपु नः अहत्य । 


/& यपाण्टववघूपरिधानकेशान्‌ स्वस्था भर्वान्त मयि जीवति धातेराष्ट्राः॥ (१.८) 
>, अये्क दिवस ममासि न गुरु्नाह विधेयस्तव ॥ ( १.१२ ) 
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तोडेगा ओर उसके खून से सने हाथों से शीघ्र ही द्रौपदी की चेणी सँचारेगा। 
इसी बीच नेपथ्य से सूचना मिलती है. कि कृष्ण असफल प्रयत् होकर छोट 
आये हैं। कौरवों ने संधिप्रस्ताव ठुकरा दिया है। इस घटना से रुष्ट होकर 
युधिष्टिर ने कोरवों के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी है। रणदुन्दुि का शब्द 
सुनकर भीस और द्रोपदी प्रसन्न होते हैं, और भीम, तथा सहदेव दवोपदी से. 
युद्रभूमि में जाने के लिए विदा लेते हैं । 

द्वितीय अंक से दुर्योधन की पत्नी भाजुसती रात में देखे हुए अरमंगल 
स्वप्न से शंकित होकर देवपूजन कर रही है। स्वप्न में उसने देखा कि एक 
नकुल ने सो सरप्पों को मार डाला है, और इसके हारा नाटककार ने भावी 
बटना की सूचना दी है। राजा छिपकर भानुमती के स्वप्त के विषय सें 
सुनता है, पहले तो चह भी शांंकित होता है, पर बाद में शंका हट जाती 
है।* सूर्य की पूजा करती हुई भाहुमती की दासी ज्यों ही किसी दूसरी 
परिचर्या में व्यस्त होती है, वह अध्यपात्र लेकर रानी के सम्मुख उपस्थित 
हो जाता है। सूर्य-पूजा के वाद ही झंझावात आता है, और दुर्योधन तथा. 
भानुमती राजमहल में चले जाते हैं। यहाँ उनमें प्रेमाछाप होता है। इसी 
बीच जयद्रथ की माता आकर यह खबर देती है. कि अभिमन्यु के वध से 
दुखी अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा की है। राजा को जयद्रथ 
की रक्षा का उपाय करना चाहिए। दुर्योधन उसके भय को शान्त करता है, 
तथा युद्ध के लिए अस्थान करता है । 

तीसरे अंक के अवेशक में राक्तस-राक्षसी के द्वारा युद्धभूमि की भीपणता 
और द्वरोण के चध की सूचना दी जाती है। इसी अंक के पिठृवध के शोक 
से संतप्त क्रद्ध अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। कृपाचार्य अश्वत्थामा को 





१, नकुलेन पन्नगशतवधघः स्तनांशुकापहरण च नियतमनिष्टोदर्क तवोयामि | 
(दि. अं. ९. ६६ ) 


ज वा पट 
३३४ सल्क्ृत-कांव-दुशन 


सानचना देते हैं। इधर कर्ण दुर्योधन को यह समन्ना देता है कि द्वोण ने 
स्वयं लड़ना छोड दिया था, जोर इसीलिए वे मारे गए। होण अश्वत्थामा 
को समस्त प्थिवी का राजा बनाना चाहते थे और अब अग्वत्थामा के मारे 
जाने से बृद्ध च्राह्मण छोण का शख्रग्रहण करना व्यर्थ है, यह सोचकर ही 
ोण ने दुखी होकर शत्र त्याग क्रिया था।' इसी वीच कप और अश्वत्यासा 
दुयोधन के पास जाते हैं और अश्वत्यामा दुर्योधन से उसे सेनापति बना 
देने को कहता है, जिससे वह पिता की झृत्यु का चदुछा ले सके। पर 
दुयोधन ने कण को सेनापति बनने का वचन दे दिया है। अश्वत्थामा और 
अधिक क्रुद् होता है, कर्ण जोर अश्वत्थासा में वाकू-युद्ध होता है। अश्वत्थासा 
तब तक के लिए शत्र न उठाने की अतिकज्ञा करता है जब तक कर्ण जीवित 
रटेगा। इसी बीच नेपथ्य से भीम की गर्वोक्ति सुनाई देती है कि दुःशासन 
उसके भुजपक्षर में आवद्ध हो गया ह और वह उसका खून पीने जा रहा 
है, यदि कोई कोरव रजत्षा कर सके तो करे।*े ढु,शासन की विपत्तिगत 
22 को सुनकर अश्वत्थामा शख्रग्रहण करना चाहता है, पर आकादवाणी 
+ द्वारा अश्वव्यामा को चह चेतावनी दी जाती है कि उसे अपनी प्रतिज्ञा को 

५ उवता भी पाण्डवों के पत्तपाती हैं 
( सर्वेधा पाण्डवपत्तपातिनों देवाः ) | 


उठ॒य अक् मे सारथि युद्ध में आहत दुर्योधन को युद्वस्थल से बचा ले 
जाना <। होश में आने पर उसे दुःशासन के “77: ते डुशासन के वध का पता चलता है। 


9 एच किजत्या > 
' व किआत्यामिप्रावों यवाश्त्थामा मया एथिवोराब्येडमिपेक्तव्य इति । 
दन्‍्वासावाद बृद्धस्व मे ब्राह्मगस्व वृधा शख्अहणमिति तथा कृतवान्‌ । 
न (तृतीय अक प्‌ १२९ ) 
' पस्चीरस्थल्योरितासवसह पाठ प्रतिशातवान्‌ । 


सोझ्यं मद्भुज॒परे निपनिन, सरक्ष्यतां कौरवः ॥ ( 2,४७ ) 
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सुंदरक नामक दूत आकर उसे कर्ण के पुत्र के वध की सूचना देता है, तथा बहुत 
लंबे प्राकृत कथनोपकथन के द्वारा युद्धस्थल की गतिविधि से अवगत 
कराता है। दुर्योधन पुनः युद्धभूसि के लिए प्रस्थान करना चाहता है, किन्तु 
इसी बीच छतराष्ट्र तथा गान्धारी आ जाते हैं। पंचम अंक सें यही दृश्य 
प्वलता रहता है । छतराष्ट्र और गांधारी दुर्योधन को समझा बुझाकर संधि 
करवाना चाहते हैं, किन्तु वह इसके लिए तेयार नहीं होता। इसी वीच 
कर्ण के निधन की सूचना मिलती है, और दुर्योधन लडने को जाने की तेयारी 
करता है। भीस और अजुन रणभूमि में दुर्योधन को न पाकर ढढते हुए 
यहीं आ निकलते हैं। भीम 'तराष्ट्र तथा गांधारी को प्रणाम करते समय 
कदक्तियों का प्रयोग करता है।' दुर्योधन भीम को फटकारता है, ओर दोनों 
में वाक-युद्ध होता है। दुर्योधन भीम को इन्द्युद्ध में छलकारता है, किन्तु 
अर्जुन रोक देता है, और इसी बीच युधिष्ठिर की आज्ञा आती है कि वह 
भीम और अर्जुन को छुढा रहे हैं। यहीं अश्वव्थामा आता है, और दुर्योधन 
के साथ वापस समझौता कर लेता है। 


छुठे अंक में कृष्ण की इस आज्ञा का पता चलता है कि ढुमोंधन तथा 
भीम का गदायुद्ध हो रहा है। इस युद्ध में भीम की विजय निश्चित हे, 
अतः युधिष्टिर राज्यामिषेक की तैयारियाँ करे, और द्रौपदी अपने 'वेणीसंहार' 
की खुशी में उत्सव सनाये। पर इसी बीच नाटकीय कंथावस्ठु एक चार 
घुमाव लेती है। दुर्योधन का एक मित्र रात्स चार्वाक झुनि का वेष धारण 
कर युधिष्टिर के पास आता है। वह इस बात का ढेंग रचता है कि व 
भीम और दुर्योधन का गदायुद्ध देख कर समंतपंचक से आ रहा है, उसे 


] कारण वह अजुन 
इसबातका हल हैकिशद आया बात का दुः्ख है कि शरद ऋतु का अचाड घूप के 


१. चूर्णिताशेषकोर व्यः क्षीवों दुःशासनस्जा । हे 
भू सुयोधनस्योवर्मीमीश्य शिरसाउब्नति ॥ ६ ५. 
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ओर दुर्योधन का गशादायुद्ध पूरा न देख पाया। ३ युधिष्ठिर अजुन ओर 
दुर्योधन के गढायुद्ध की वात सुन कर चौकता है। अक्ष करने पर पता 
चलता हैं कि गदायुद्ध में भीम मारा गया है। युधिष्ठिर और द्रौपदी 
शोकाविष्ट हो जाते हैं, और मरने को तेयार होते हैं। इधर चार्वाक वहाँ से 
चला जाता है। इसी बीच नेपथ्य में कोछाहल सुनाई पढता है। युधिष्ठिर 
इसे दुर्योधन का भागमन समझता है, ओर शख्र धारण करता है, द्रोपदी 
दिपने की चेष्टा करती है! खून 'से रथपथ शरीर वारा भीम मंच पर 
आता है और होपदी के बारों को बाँधने के लिए. उसे पकड़ लेता है ॥ 
युधिष्टिर उसे दुर्योधन समझ कर छडना चाहता है।” तब वास्तविकता 
का पता चलता है कि वह दुर्योधन नहीं, भीम है। द्वोपदी प्रसन्नता से चेणी 
बाँधती है। वासुदेव और अज्जुन संच पर आते है और भरतवाक्य के साथ 
नायक समाप्त हो जाता है । 


संस्कृत के प्राचीन नाव्याचायों ने वेणीसंहार की कथावस्तु को तत्त्‌ 
संध्यादि की दृष्टि से विश्लेषपित किया है। अतः संक्षेप में यहाँ उनके सतः 
का सकेत कर देना अनावश्यक न होगा। वेणीसंहार नाटक की चस्तु का 
प्रधान कार्य होपदी के वालों का संयमन ( बाँधना ) है। इस कार्य का 
बीज युधिप्टिर का ऋरध है, जिसके बिना युढड-धोषणा नहीं हो सकती,क्योंकि 
द्रापदी के वेणीसंहार का संपादन वही कर सकता है। प्रथम जैक से 
'मन्यायस्ताणंवास्भ? आदि पद्य ( १२२ ) के द्वारा नाटककार ने युधिष्ठिर के 
क्रोधरूप बीज का निज्षेप किया है। नाव्यशास्तर में नाटकीय कथावस्तु को 
पाँच संधियों मे विभक्त किया जाता है--मुख, अतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा 


मप्र जिस कलम किक लक लि लिन कलम तल आल और आमिर कि 
* अध तु बन्व्वत्तवा शरदातपस्यापर्याप्तमेवावलेक्य गदायुद्धमर्जुनसुयोधनयो- 
रागनोउस्मि । (६ अक 9. २७२ ) 
रे. दुगत्मन्‌ , भीमाजुनशत्री, सुयोपनहृतक । ( पृ, ३१५) 


रे है श्र 
“ #भध्नारायण”" '; 3 ३७ 


निवंहण। वेणीसंहार के प्रथम अंक में मुखसंधि, हैः।) प्रतिसुख संधि सें 
युधिष्टिर-क्रोधरूपी बीज बिन्दु के रूप: फेलने-.रुगता है, उसका , उद्धेद 
होता है। द्वितीय अंक में इसी संधि का विधांन हुआ है, जहाँ भीष्म के 
वध की सूचना मिलती है, और कलञ्लकी की उक्ति के द्वारा नाटककार ने 
इस बात की सूचना करा दी है कि युधिछ्टिर. शीघ्र ही सुयोधन को युद्ध में 
मार डालेगा। वेणीसंहार में गर्भसंधि बहुत रूम्बी चलती है। तीसरे, चौथे 
और पॉँचवें तीनों अंकों में गससंधि ही है। नाव्यशाख के अन्थों में वेणीसंहार 
के गर्भसंधिगत उदाहरणों को स्पष्ट रीति से नहीं समझाया गयाहै। दशरूपक 
में केवल तोटक, उद्वेग, संभ्रम ओर आच्षेप इन्हीं चार गर्भाकों के उदाहरण 
मिलते हैं । अवमर्श तथा निर्वहण दोनों संधियाँ वेणीसंहार के छुठे अंक में 
पाई जाती हैं । छुठे अंक का आरंभ ही युधिष्ठिर की संदेह-दृशाकों लेकर 
होता है, जो अवसर्श का संकेत करती है।' चार्वाक वाली घटना इसी 
अवमश का अंग है, ओर यह भीम के पहचाने जाने तक चलती है। जब 
कञ्॒ुकी भीम को पहचान लेता है, तो नाटकीय कथावस्तु निर्वंदृण की ओर 
बढ़ती है। इतना होने पर भी ऐसा ' प्रतीत होंता है कि नाव्यञ्ञाखत्रियों को 
अपने भेदोपसेदों के उपयुक्त सभी उदाहरण वेणीसंहार में नहीं, मिल सके 

हैं। यही कारण है कि दशरूपक ओर साहित्यद्पंण सें जितना जोर रल्ावली 

के उदाहरणों पर दिया गया है, उतना वेणीसंहार पर नहीं। फिर भी 

रल्ावली के बाद इस दृष्टि से वेणीसंहार का ही नाम लिया जा सकता है। 








" १, सहभृत्यग्ण सबान्धव सहमित्र सखुत सहातुजम । 
द स्ववलेन निहन्ति सथुगे न चिरात्‌ पाण्डुखतः सुयोधनस्‌ ॥ ( २.५ ) 
: २. भीमैन प्रियसाहसेन रभसात्स्वल्पावशेषे जये । 
सर्वे जीवितसशय वयममी वाचा समारोपिता: ॥ ( ६-९ ) ु 
३. महाराज, विष्टया वर्धले । अर्य॑ खल्वांयुष्मान्भीमसेनः सुयोधनक्ष्तजारणी- 
कृतशरीरो दुर्लक्ष्यव्यक्तिः । अल्मधुना सन्देदेन ॥ ( ६ अंक ४. है१३ ) 


बर 
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नाटकीय संविधान की दृष्टि से देखने पर वेणीसंहार को ठीक चही 
प्रशंसा नहीं मिल सकती, जो उसे प्राचीन विद्वानों ने वितरित की है। 
भटनारायण के वेणीसंहार की कथा महाभारत की एक प्रसुख घटना--भीम- 
प्रतिज्ञा-से संबद्ध है, पर फिर भी नाटकमें उसने समस्त महाभारत युद्ध का 
संकेत किया है। सास के बाद यह पहला नाटक है, जिसने महाभारत से 
अपना इतिवृत्त चुना है। नाव्यशासत्र के सिद्धान्तों का पालन करने के 
कारण नाटककार ने वीररसपूर्ण नाटक में भी प्रेम-व्यापार का चित्रण 
करना जरूरी समझा है, और दूसरे अंक में दुर्योधन तथा भाजनुमती के 
प्रेमन्यापार की योजना की है। भद्दनारायण की यह प्रणय-योजना नाटकीय 
कथावस्तु के अनुपयुक्त है, और आचीन पण्डितों ने भी इसको दोष घोषित 
किया है । युद्ध के लिए प्रस्तुत दुर्योधन को इस भकार के चित्र में उपन्यस्त 
करना नाटकीय प्रभावोत्पादकता में वाधक होता है। तीसरे अंक का कर्ण 
और अश्वत्यामा का कथनोपकथन अत्यधिक सार्मिक होते हुए भी अनावश्यक 
जान पढता है, और कर्ण तथा अश्नत्थामा के झगड़े के विषय में किसी नाटकीय 
संभावना का संकेत नहीं मिलता। अंतिम अंक में चार्वाक राक्षस के 
द्वारा जिस वस्तु-योजना का अयोग किया गया है, वह ठीक नहीं है। 
साथ ही उसी अंक में फिर से भीम को दुर्योधन समझे जाने की योजना 
कर नाटककार ने उसी अक्रिया की पुनरावृत्ति की है। नाटककार के ये 
दोनों वस्तु-कोशल सफल नहीं हो सके हैं। 

वेणीसंद्वार सें व्यापार वहुत है, किंतु उसमें अन्विति का अभाव 
है। साथ ही उस व्यापार को नाटकीय ढंग से नहों सजाया गया हे। 
अभस्त महाभारत युद्ध को नाठक से चर्णित करना भी इसमें वाघक हुआ 
है। नाटक के मूछ कार्य में ये सब च्यापार सहायक होते हुए भी एक 
क्दी में अनुस्यृत नहीं जान पढ़ते। वेणीसंहार के कुछ दृश्य सुंदर ओर 
प्रभावोत्यादक हैं, किंतु उनकी यह प्रभावोत्पादकता च्यस्त रूप में ही है, 
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समग्र नाटक की प्रभावात्सकता सें वे योग नहीं दे पाते। ऐसा प्रतीत 
होता है कि भटद्दनारायण ने महाभारत की घटना को ज्यों का त्यों नाटक से 
अपना लिया है, उसने उसे नाटकीयता के उपयुक्त सँचे में नहीं ढाला है। 
नाटकीय गत्यात्मकता के अभाव के कारण वेणीसंहार नाटक के रूप मे 
सफल नहीं हो सका है, यद्यपि काव्य की दृष्टि से उसे निम्न कोटि का नहीं 
कहा जा सकता । नाटककार ने कहीं कहीं व्यापार को भी ठेस पहुँचाई है। 
चौथे अंक में सुन्दरक का छंबा वर्णन घटनाओं का केवल संकेत देता है, 
ओऔर उस अंक में नाटकीय व्यापार बहुत कम पाया जाता है। नाटक में 
च्यापार के द्वारा कथा को अग्नसर करना ठीक होता है, वर्णन के द्वारा नही। 

/ वर्णन के द्वारा कथा को अग्नसर करने की कहानी वाली शेली नाटकीय 
अभावात्मकता में बाधक होती है । वेणीसंहार में इस कहानी वाली शेली का 
अयोग दूसरे और छुठे अंक में मिलता है, जो नाटक की गत्यात्मकता 
को रोकता है। - 


कथावस्तु की नाटकीय गत्यात्मकता के शिथिल होते हुए भी इसका 
चरित्नचित्रण सुंदर बन पड़ा है । वेणीसंहार के पात्र यद्यपि तत्तत्‌ स्वभाव के 
पात्रों के ग्नतिनिधि-पात्र ( ठाइप ) हैं, तथापि उनमें सजीवता पाई जाती 
है, नाटककार ने इन पात्रों को कहीं से बटोर कर वैसे ही नहीं छा रखा है । 
इतना होते हुए भी उदात्त भूमि तक केवल दो ही पात्नों का चरित्रचित्रण 
पहुँच पाया है। युधिष्ठिर और कृष्ण दोनों का ही चरित्र नाटक के चित्रपट 
पर बड़े सूच्म रूप में अंकित हुआ है, पर इतना होते हुए भी वह स्पृहवणीय 
चन पड़ा है। युधिष्टिर एक शान्त न्यायशीछ पात्र है, जो सावधानी के 
साथ अपने क्रोध को दबाये रखता है, इसलिए कि लोग उसे न्याय के मार्ग 
का उल्लेघन करने वाला न समझ लें। कृष्ण राजनीति में सिद्धहस्त है, और 
नाटक के सूत्र का संचालन उन्हीं के हाथ में है। नाटककार ने अंत में 
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कृष्ण के मुख से 'तत्क़थय महाराज, किमस्मात्परं समीहित संपादयामि” 
कहलवा कर शत्रुवध, वेणीसंहार और राज्यछास का सारा श्रेय कृष्ण को 
दिया है। यद्यपि कृष्ण और युधिष्ठिर दोनों ही नाटक के केवल छुठे अंक 
मे ही मंच पर प्रविष्ट होते है, पर नाटक की कथावस्तु इन्हीं दोनों पात्रों को 
केंद्र वना कर घूसती जान पढ़ती है। संसवतः यही कारण है, भारतीय 
नाव्यशास्र की पद्धति युधिष्ठि को ही इस नाटक का नायक सानेगी।! 
भीम और दुर्योधन इस नाटक के वे अमुख पात्र हैं, जिनका व्यापार संच पर 
अधिक प्रदर्शित किया गया ह। भीम रोप, स्कूर्ति ओर उत्साह का मूतंरूप 
है, चुधिष्टिर के शब्दों में वह 'प्रियसाहस” है। भीम के चित्रण में, विशेषतः 
उसके रोपपूर्ण स्वभाव के अद्र्रन तथा गर्वोक्तियों में, भद्दनारायण ने अपनी 
शली की पठुता का पूरा परिचय दिया है। पर भीम का चरित्र किन्हीं 
अतियों? के कारण इतना मासिक न हो पाया है, उसमें कुछ दोष जा 
गये ह। भीम का चरित्र असंयत, उच्छजल, दुर्पोन्‍्मत्त, ओर कुछ कुछ 
असभ्य-सा दिखाई देता है। छतराप्ट्र तथा गांधारी को अणाम करते समय 
भीम का यह स्वभाव इतना वढा-चढा दिखाई देता है कि दर्शकों को 
खटकने रुगता है। सारे नाटक के अत्येक अंक में--दूसरे अंक के सिवाय-- 
भीम की गर्वोक्ति मंच पर या नेपथ्य से सुनाई देती है, और ये गर्वोक्तियाँ 
नि'संदेह नाटक से रौद्ध रस की वातावरण-सृष्टि करने मे सफल होती हैं। 
दुयोचन का चरित्र भी भीम से किसी दुशा में कम रोपपूर्ण नहीं है। 
दुर्योधन का यह रूप हमें पचम अंक से मिलता है। दुर्योधन का चरित्र 
स्पायंपूर्ण है। अश्वत्यामा के साथ किया गया दुर्योधन का व्यवहार दुर्योधन 
के चरित्र को नीचा गिरा देता है। इसके साथ ही द्वितीय अंक में दुर्योधन 
का जो रूप मिलता है, वह वीर रस के वातावरण के उपयुक्त नहीं दिखाई 
देता। वहाँ दुर्योधन एक खझगारी नायक के रुप में चित्रित किया गया है। 


यद्यपि नाटक सें प्रणय-चित्र को उपस्थित करने की भावना ने नाटककार 
को ओरणा दी हो, तथापि उस समय, जब युद्ध में भीष्मादि का निधन हो 
रहा है, दुर्योधन का भाजुमती के साथ इस अकार का प्रेसालाप करना 
अस्वाभाविक-सा जान पडता है। बेसे कुछ विद्वानों ने भहनारायण के इस 
दोष को बचाने के लिए एक युक्ति दी है। उनका ,कहना है कि श्रणय-चित्र 
को अस्वासाचिक मानते हुए भी भद्नारायण ने अपने नाटक में उसे 
इसलिये समाविष्ट किया है कि वह इस चित्र के द्वारा प्रतिनायक दुर्योधन 
के चारित्रिक पतन का संकेत करना चाहता है। पर यह दुल्लीछ केवल 
जल्ीपा-पोती करना भर है। नाटक के अन्य पुदष पात्रों में कर्ण ओर 
अश्वत्थामा का चरित्र भी मार्मिक है, किंतु उसका प्रदर्शन इतना थोड़ा है 
के वह नाटकीय स्वाभाविकता को विकसित नहीं कर पाता। ख्रीपात्रों में 
द्रोपदी ओर सानुमती प्रसुख हैं। द्वोपदी का रोष सुंदर ढंग से व्यज्लित 
डुआ है, पर नाटक का बीज द्रीपदी का रोप नहीं जान पड़ता । द्रीपदी 
की बदला केने की भावना नाटक का अवान्तर बीज दिखाई पड़ता हे, 
प्रधान बीज नहीं | ऐसा जान पड़ता है, पाण्डव पत्नी के अपमान के लिए, 
या केवछ उसकी शअतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए नहीं लड़ रहे है । यह 
दूसरी बात है कि फलरूप में द्वोपदी की इच्छा भी पूर्ण हो जाती है, पर 
नाटक की गतिविधि को देखते हुए विणीसंहार! वाली घटना आनुरपगिक 
दिखाई पड़ती है । द्रौपदी की बदला छेने की भावना और कोरवों के अ्रति 


रोष अत्यधिक तीघच्र दिखाई पढ़ता है । 
वेणीसंहार के विषय में एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि इसका ह 


के कन्हीरि हे 
नायक कौन है। दुर्योधन तो इस नाटक का प्रेतिनायक स्पष्ट ही है, पर 
नायक भींस को साना जाय या युधिष्ठिर को । भारतीय परम्परा युधिष्टिर 
को ही नायक सानती ज्ञान प्रड़ती है । स्वयं भद्दवारायण को भी यही 


टी 
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जमीष्ट है। नाटककार ने भरतवाक्य का प्रयोग युधिष्टिर से ही करवाया है 
संस्कृत नाटकों में भरतवाक्य का अयोग प्रायः नाटकादि का नायक ही 
करता है। साथ ही भारंभ में युधिष्टिर की क्रोधाप्ति को वीजरूप में 
उपन्यस्त कर नाटककार ने इस बात को ओर अधिक पुष्ट कर दिया 
है। तीसरे, नाटक का फलभोक्ता युधिष्टिः ही है। नाटक का साम 
'वेणीसंहारः है, किन्तु नाटक का प्रमुख फल द्रोपदी का केश संयमन न होकर 
आशुसंहार तथा राज्यप्राप्तिह । इस फल का भोक्ता भी थुधिष्टिः है। नवीन 
विद्वान वेणीसंहार का नायक युधिष्टिर को नहीं मानना चाहते । इसके दो 
कारण हैं। 'वेणीसंहारः की घटना मूलतः द्रीपदी ओर भीम से संबद्ध है, 
युधिष्टिर से नहीं । चेणीसंहार के लिए दुर्योधन की जॉर्धों को तोड कर उसके 
खून से रंगे हाथों ट्रीपदी के वालों को संवारने की भीम की अतिज्ञा चीज 
दिखाई देती है। भीम इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए प्रथम अंक से 
लेकर छुठे अंक तक तत्पर देखा जाता ह। हर अंक में उसकी रोपपूर्ण 
गर्जना और भतिज्ञा को दुहराती हुई जावाज सुनाई देती है। यद्यपि दूसरे, 
तीसरे ओर चोथे अंक सें भीम मंच पर नहीं आता, तथापि भीस की गतिविधि 
का पूरा परिचय दर्शकां को मिलता रहता है। दूसरे अंक में कन्न॒की राजा 
को सूचना देता है कि भयंकर ( भीम ) वायु ने उसके रथ की ध्वजा तोड 
ढाली है।'* तीसरे अंक में भीम की ही वाणी नेपथ्य से सुनाई देती है कि 
वर दुशासन का खून पीने जा रहा है, ओर चौथे अंक में भी भीम के 
परात्म का पम्चिय सुंदरक की उक्तियों से मिलता है। दोषपूर्ण होते हुए 


सहुम्म- मामा, ववोफन., /-कन-+ग७+ ९+फमपनाकमेफमिआ-जक- 


१. अक्षागमतिः काम जीव्याज्जन- पुरुषायुष भवतु भगवन्भक्तिदवेत विना पुरुषोत्तमे । 
उबयितमुवनी विद्न्धुगुंगेषु विशेेषवित्सततसक्ृती भूयाद भूपः गसाधितमण्डलर॥ 


हि (६. ४६ ) 
>. भग्न भीनेन लवतो मरुता रथकेतनस । 


पतित किंक्रिगकास्वद्धाकरन्दमिव छ्वितौ ॥ ( २. २४ ) 
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भी भीम का चरित्र सारे नाटक की जान दिखाई देता है। भीस को नायक 
मानने में हम भारतीय कसौटी नहीं अपना सकते। भीम धीरोद्धत कोटि 
का नायक है, और नाटक का नायक धीरोदात्त होना चाहिए। साहित्य- 
दषणकार ने बताया है कि धमण्डी और शेखीबाज ( विकत्थन ) होना 
धीरोद्धत के लिए गुण है, किन्तु धीरोदात्त के लिए वह दोष है, उसे तो 
“अविकत्थन' होना चाहिए। युधिष्टिर में धीरोदाच के सभी लक्षण मिल 
जाते हैं। हमारे मत से वेणीसंहार का नायक युधिषप्ठिर को ही मानना ठीक 
होगा। भारतीय नाव्यश्ाख्त्र की परंपरा भी यही है, ओर स्वयं भट्दनारायण 


की सी यही सम्मत है। ही 


वेणीसंहार का भ्रमुख रस वीर हें, “तथा आड्भार एवं रोड इसके 
अंग रस है। तीसरे अंक सें राक्स-राक्षसी वाले प्रवेशक के द्वारा नाटककार 
ने बीभत्स रस की भी योजना की है। नाटक का वातावरण गंभीर होने 
के कारण इसमें प्रणय-नाटकों के उपयुक्त हास्य की योजना नहीं पाई जाती, 
जो वहाँ विदूषक की सृष्टि के द्वारा निबद्ध की जाती है। भद्दतारायण सें 
भावी घटनाओं का संकेत देने के रिए पताकास्थानक और गण्ड जेसे 
नाटकीय संकेताँ--ड्रेमेटिक आइरनी--का भी प्रयोग किया है। नाव्यशासत्र के 
अन्‍्धों में वेणीसंहार का वह स्थल 'ड्रेसेटिक आइरनी' के लिए विशेष असिद्ध 
है, जहाँ दुर्योधन अपनी दोनों जॉधों को भाडुमती के बेठने के उपयुक्त धो पिति 
करता है, पर इसी बीच कन्चुकी आकर कहता है कि उसे तोड़ डाला गया 
है। इस स्थल में दर्शक एकदुस “मंप्न! का अन्वय 'ऊस्युम्मस से लगा लेता 
है, और इस प्रकार दर्शक को दुर्योधन की जाँधों के दूटने की भावी घटना 


, कासकेतमिलजाताहैःण...____|_३ कफ -॑- संकेत मिल जाता है ः-- 
१, अविकत्थनः क्षमावानतिगंभीरों महासक्तः । 
स्थेयात्रिगृढ़मानों धीरोदात्तो इढजतः कथितः (| (सा० द० उत्तीय परिच्छेद) 
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राजा-तक्किमित्यनास्तीर्ण कठिनशिलातलमध्यास्ते देवी । 
लोलौशुकस्य पवनाकुलिताशुकान्त लबद्ध्हारि ममलोचववान्ववस्थ 
अध्यासित तब चिरं जबनस्थलस्थ पर्यापमेव करमोर मझोस्युम्भम॥ (२.२३) 


( प्रविश्य पठाज्षेपेण संञ्नान्तः )। 

कब्लुकी--देव, भम्न भम्तम । 

राजा-केन । 

क्ञ्ञुकी--भीमेन । 

राजा--कस्य । 

कश्नवी “>भमचतः । 

राजा--भआाः कि प्रलपसि । 

भानुमती--आर्य, कि अनिष्ट मन्त्रयसे । 

राजा--घिक्प्रापिन , पृद्धापसद, कोध्यमद्य ते व्यामोहः। (द्वितीय अंक) 

राजा--तो देवी इस बिना आसन के कठोर शिरातर पर क्यों वेठती हैं। 
तुम्हारे उस जघनस्थल के बंठने के लिए भेरी दोनों जाघें ( ऊरु युग्म ) यथेष्ट 
हैं, जिसका वख्र हवा के झेके के कारण हिल रहा है, और जो मेरी आँखों 
के आाकपण का केन्द्र वन रहा है । 

कश्॒की--देव, तोढ़ डाला, तोड़ डाला । 

राजा-किसने १ 

क्ब्चुक्की--भीम ने । 

राजा--फ्िसका १ 

कबुफी--आपका । 

राजा--भरे | क्या बकता है। 

सानुमती--्ेााय॑ ! क्‍या अनर्थ मन्त्रणा करते हो । 

राजा-न्यर्थ बकने वाले, नीच चुदढे, यह तुम्हें आज क्या हो गया है। 
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इसके बाद कंचुकी के मुँह से पता चलता है कि भयंकर वायु दुर्योधन 

के रथ का केतन तोड़ डाला है। इस उक्ति के पूर्व तक नाटक का दर्शक 
ही नहीं, अन्य पात्र भी संदेह 'की अवस्था में रहते हैं और 'तोडे” जाने 
का संबन्ध दुर्योधन के ऊरुयुग्म से रूग्ा लेते हैं। नाटककार इस प्रकार की 
योजना कर नाटकीय कुतूहलू को जन्म देता है। भवभूति ने भी अपने 
ऊंत्तररामचरित में एक स्थान पर ऐसी ही योजना की है, जहाँ राम के यह 
सीचते हुए कि 'सीता का विरह परम असद्य है', दु्सेख के आने की सूचना 
देने के लिए कंचुकी आकर कहता है--दिव उपस्थित? दशक “विरहः? का 
अन्वय एकदम “उपस्थित?” से छगा छेता है। यह नाठकीय योजना 


नाव्यशास्र में 'गण्ड' कही जाती है।* 
काव्य-प्रतिभा और शेली 


वेणीसंहार उन नाटकों में प्रथम है, जो द्श्यकाव्य और श्रव्यकान्य का 
मिश्रण ठेकर आते हैं। यही कारण है कि वेणीसंहार की भाकोचना करते 
समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह नाटक दृश्यकान्य की कसौटी 
पर खरा नहीं उतरता, पर काव्य की दृष्टि से सुंदर बन पड़ा है। जहाँ तक 
काव्य-पत्त का अश्न है, भद्नारायण उस शैली के जन्मदाता कहे जा सकते 
हैं, जिसका एक रूप हमें माघ, सुरारि (कुछ कुछ भवसूति सें भी ) या 
अन्य मौडी रीति के कवियों में दिखाई पड़ता है। भट्नारायण ऊंत्रिम शेली 
को पसन्द करते हैं। समासान्त पर्दों का चयन, गंभीर ध्वनि वाले शब्दों का 
निर्वाह कर वे 'ओज' गुण की प्रचुर व्यक्षना कराते हैं। संभवतः वेणीसहार 
के चीररसपूर्ण वातावरण की सृष्टि में वे इसे आवश्यक्र मानते हैं । किन्तु 
जहाँ तक दृश्यकाव्य का प्रश्न है, इस प्रकार की उदात्त गौडी शेली नाटक 


१, गण्डः अस्तुतर्ंबंधिमिन्नाथ सहसोदितम्‌ ॥ ( दशरूपक २१८ ) 


न ९ 
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क अजुपयुक्त जान पढती है, और कभी कभी नादकीय प्रभावात्मकृता मे 
वाधक होती है। संस्कृत में ही नहीं, चतुर्थ अंक की सुंदरक की गद्यमय 
प्राकृत उक्तियों मे भी समासान्त पदावकी का प्रयोग किया गया हे, जो 
खटकता है।' अनुप्रास के निर्वाह, पदों के उतार-चढ़ाव, ओर छुन्दों की 
लय के द्वारा वीर ओर रोद् की व्यजना पूरी तरह कराई गई है। इन दोनों 
के अतिरिक्त नाटक में करण वातावरण की सृष्टि करने वाले भी कई स्थल 
है। भारभ में द्रौपदी की दशा, दूसरे अंक में भानुमती का चित्र और छठे 
अंक में भीम के वध की झूठी खबर पाकर दुखी युधिष्ठिर की अस्तन्यस्तता 
नाटक में करुग की मार्मिक योजना करती है। भट्दनारायण की काच्य- 
कुशलता का परिचय आगे के कतिपय पद्मों से मिल सकता है। 

भीम एवं दुर्योधन की उक्तियों सें कई स्थानों पर वीर रस की अच्छी 
व्यंजना हुईं ह। द्रोपदी इस बात से परेशान है कि संधि हो जाने पर उसकी 
वेणी खुली ही रहेगी । भीम उसे आश्वासन दिलाते हुए कहता है+- 
चथ्द्ूजम्रमितचण्टगदामिवातसश्ूर्णितो स्युगलस्य सुगोचदस्य १ 
स्वानाइनद्वबशोणितशोणुपाणि रुत्ंसमिष्यति कचास्तव देदि सीम-॥ (९.२१) 

हे देवि ! तुम निर्थित रहो । यह भीम इस बात की प्रतिज्ञा करता है 
कि शीघ्र ही अपने दोनों हाथों से घुमाई हुई कठोर गदा की चोट से दुर्योधन 
की दोनों जाँधों को तोडकऋर उसके गाढ़े चिकने खून से रंगे हाथों से तुम्हारे 
बालों को संवारेगा ।! 


९ तदी देव, एदर्स्सि अन्तरे जेद्वस्स भादुणों परिभअसंकिया घनजएण वज्ज- 
पिन्थादपिस्पोसवित्तमरसिदधअभग्गद्धिद महावाणरोे तुरंगमर्ंवाइणवापिदवासुदेवर्स- 
सत्रफासिगदालब्धिदचउब्वाहुदंडो आपूरिभपुंचजण्णदेअगत्ततारर॒सिदप्पडिरवमरि- 
ददसदिसामुद्कुदश्रों धाविद्यो त॑ उद्ेस रहवरो ॥ ( चतुर्थ अंक पृ. १७५ ) 


भट्टनारायण 5 


न रस कपिल लेने की भावना के कारण युद्ध में अपने शरीर 
। भीम के दर्पोन्मत्त स्वभाव को यह सुनकर ठेस 
पहुँचती है, वह द्रोपदी को इस बात का विश्वास दिलाता है कि पाण्डव 
युद्धभूमि के भीषण समुद्र में पेठना खूब जानते हैं। 
अन्योन्यास्फालमिन्रद्धिपरुचिरवसामा समस्तिष्कपढ्े 
मगञ्ानां स्पन्दवानाझुपरिछतपदन्यासविक्रान्तप्ततो | 
स्फीतासुक्पावगोष्टीससदशिवशिवातूमेनू- पत्कबन्धे 
संआमैकार्णुवान्तः प्यास विच्चरितुं पणिडिता: पाएडउत्रा: | (१.२७) 
'द्रीपदी ! चिन्ता करने की कोई बात नहीं । पाण्डव उस संग्राम रूपी 
समुद्र के गंभीर जल के बीचोबीच विवरण करने में बडे कुशल हैं, जिसमें 
एक दूसरे से टकराकर आहत है| थियों के रुधिर, वसा; साँस ओर मस्तिष्क का 
कीचड़ हो रहा हो, और उस कीचड़ में मध्त रथों पर पर रख रख कर पदाति 
सेना लड़ रही हो, जहाँ यथेष्ट रक्तपान से प्रसन्न होकर शब्द करती हुई 
अमंगल श्यगालियों के चिज्ञाने के वूर्यनादं की छय पर कव॒र्त नाच रहे हों ।' 


भीस की कट दर्षोक्तियोँ को सुनकर दुर्योधन छुप नहीं रह पाता ।' 
दुर्योधन को जीते बिना ही भीम इतना दर्प करने छगा है। उसकी आज्ञा 
से पाँचों पाण्डवों की; अर्जुन की, इंस नीच भीम की, उस राजा की, ओर 
उन दोनों ( नकुछ-सहदेव ) की पत्नी द्रौपदी को--जों झए में जीती हुई 
दासी थी-सब छो गो के सामने सभा में बाल पकड़ कर घसीठटा गया। यह 
अनिष्ट तो दुर्योधन ने किया था। यदि भीम को वदुला लेने का धमण्ड है, 


तो उन राजाओं ने क्या बिगाड़ा था, जो युद्ध में मारे गये । भीम का दप 


तब माना जा सकता है, जब वह दुर्योधन से वद॒ला ले सके । अपने भुजद॒ण्ड 
पूर्ण दुर्योधन को जीते बिना ही 


के अतिशय पराक्रम के कारण अहंकार 
इतना घमण्ड 
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कृष्ट केशेपु मार्या तद तद उ पशेए्तस्य राह स्त्योदो 
प्रत्यक्ष मूषदीया मम शुबनपतेराकमा झूंतदासी' 
अस्िन्देरानुचन्ये वद किमपछत तेहता ये बरेन्‍्द्रा 
दाहो्दीयातिसारद्रविणगुरुमद मामजित्वेद द५५ ॥ ( ५..१० ) 


ज्त्रिय के द्वारा (भपसानित पिता के वध से परशुराम के समान क्रृद्ध 
अश्वत्यामा की निम्न उक्ति में भअपमानजनित रोप तथा वीरता की ऊष्सा का 
अच्छा परिपाक पाया जाता हैं । 


देशभसो5य मरातिशोणितजलेयस्मिन हृदा: पूरिता+ 
छत्रादेद तथाविष: परिमवस्तातस्थ केशग्रह १ 
ताए्येदहितशछघस्मरणुरूणयछा रि शास्वन्ति मे 


यद्रामेणु इुत॑ तदेद कुछते द्रोणायनि: क्रोघच: ॥  ( २.३२% ) 


“यह चही देश 8, जहाँ परशुराम ने तालावों को शत्रुओं के रक्त से भर 
दिया था। परशुराम के पिता की भाति सेरे पिता का अपमांन भी क्षत्रिय 
जाति ने ही किया है। परशुराम के जेसे ही शत्रुओं का भक्षण करने में समथ 
जाज्यत्यमान अमर मेरे पास भी है। क्रढ परशुराम ने जो कुछ किया, ठीक 
वही जाज क्रढ जख्चत्थामा ( द्रोण का पुत्र ) करने जा रहा है । 

भारतीय जालक्वारिकों ने अश्वव्थामा की इस उतक्ति को रसप्रतिकूलवर्णता 
के दोप-प्रकरण में उदाहत किया है । उनके मत में यहाँ अश्वव्थामा की उत्ति 
में विकट समानता होनी चाहिए थी, ताकि चह अश्वत्थामा के रोप की 
व्यजना कर पाती ।' जब कि उप्युद्ध्त पद्य की शेी गौडी रीति नहीं वन 
पाई है। जालंफारिकों का सत ठीक है। अनेकों स्थलों पर विकटसमासवन्ध 





२. अन्न दि विकद्बणेल् दीघेंसमासत्व चोचितम्‌ । (काव्यप्रकाश पू २९५१) 


। भट्दनारायण , ३४९ 


के प्रति अभ्रिचि दिखाते हुए भी, इस आवृश्यक' स्थल पर उसका- 
अयोग न करना , कवि की कमजोरी है। ; 
द्वितीय अंक की दो तीन श्ंगारी उक्तियाँ सरस हैं :-- 
अमाबद्स्तिमितदयनापीयमायाब्जशोसं क्‍ 
लजायोगादविशुदकर्थ मन्दमन्दस्मितं था । 
वब्त्रेन्दुं ते नियममुषिताल्क्तकाग्राधरं वा 
पातुं वाब्छा परमसुलमभं कि न दुर्योधचस्य ॥ ( २,१८ हे 
हे प्रिये ! प्रेस से परिपूर्ण निश्चल नेत्रों के द्वारा जिसने कमल की शोभा 
को पी लिया है ( जिसने कमलों को नेत्रों से जीत लिया है ), छज़ता के 
कारण जिस मुख से स्पष्ट वचन नहीं निकल रहे हैं, और मन्द मन्द मुस्कराहट 
प्रकट हो रही है, ऐसे तुम्हारे मुखरूपी चन्द्रमा को--जिसके अधर का छातक्षारस 
न्रत के कारण लुप्त हो गया है--पीने की ( चुम्बन करने की ) इच्छा क्या 


दुर्योधन को न होगी ? क्‍ 

भद्दनारायण का भपक्ृति के प्रति विशेष मोह नहीं है, किन्तु नाटक सें 
कुछ प्रकृति चित्र देखे जा सकते हैं | प्रातःकाल अ्रमरियों के साथ कमलिनी 
के कोश को छोड़ते हुए पराग से लिप्त भौरे ऐसे प्रतीत होते हैं, जेसे सूर्य 
की किरणों के द्वारा स्पश किए हुए ईषत्‌ अंगरागयुक्त राजा अपनी रानियों 
के साथ शय्या*का त्याग कर रहे हों।' द्वितीय अंक के झंझावात का वर्णन 
उसकी चण्डता और गंभीरता का चातावरण उपस्थित करने में पूर्ण समर्थ है। 
प्रकृति के कठोर रूप का. यह चित्र सफल बन पडा है। दीघसमासता और 


विकट-वर्ण्व इस चित्र के रंग को और गहरा बना देते हैं। 


१. जम्भारम्भप्रविततदलोपान्तजालप्रविष्टेहंस्ते भानो तृपतय श्व स्टश्यमाना २ ॥ 
स्लीमि: साथ घनपरिमलस्तोकल्ध्ष्याइरागा म॒त्रन्यत्ते ७७७ के 


डा ह संस्कृत-कवि-द्शन 


द्त््ि व्यूढांत्रिपाजरस्तृण॒जद्लिचलत्पांशुदण्डो5न्तरिक्ते 

अत क्वारी शर्वौराल+ पथ्ििषु विटपियां स्कन्धकोषे: सथुमः ॥ 

प्रासादानां निकुअेप्दमिनवजलदोद्ारगम्मीरधीर- 

शण्डारम्म' समीरो वहति परिदिश भीर कि सम्भ्रमेणु ॥ ( २.९६) 


'भीरु, ढरने की कोई आवश्यकता नहीं। यह तेज झंझावात चारों 
दिशाओं में वह रहा है। तूफान की तेजी के कारण पेडों की शाखाएँ इधर 
उधर वित्तिप्त हो गई हैं, उठे हुए तिनके और घूछ के साथ उसने आकाश 
में चक्र की सृष्टि कर दी है। तेज चलने के कारण यह झाँ झाँ ऐसा शब्द कर 
रहा है, और इसके साथ छोटी छोटी कंकडियाँ उड़ कर आ रही हैं। पेड़ों के 
साथ संघर्ष करने के कारण यह धुआँसा हो गया है, और प्रासादों के 
निकुओं में नये बादुल के समान गंभीर गर्जना कर रहा है ॥/ 
भट्दनारायण का दाशनिक पाण्डित्य बताने के लिए पण्डितों ने प्रायः इस 
पद्म का संकेत किया है । 
आत्मारामा विहृतरतणों निर्विकतुपे समाधौ ९ 
ज्ञानोद्रेकादिधगितितमोग्रन्थय: सक्तविष्ठा: 
य॑ दीक्षन्ते कमपि तमसा ज्योतिष दा परस्तात १ 
त॑ मोहान्ध: कथमयममुं देत्तु देद पुराणछ १ ( २. २६ १ 
'भत्मा में रमण करने वाले, तसोगुण रहित सत्तवगुण से सम्पन्न योगी, 
जिन परमपुरुपरूप कृष्ण का साक्षात्कार निर्विकल्प समाधि में इसलिए 
किया करते हें कि उनका परमपुरुष के प्रति प्रेम हो गया है और ज्ञान का 


च्क 
उदय हो गया दे; उन अन्धकार तथा प्रकाश से परे स्थित पुराण पुरुष 


परमात्मरूप कृष्ण को मोह के अज्ञान से अंधा दुर्योधन केसे जान 
सकता हैं ! 


भ्ष्टनारायण २५१ 


भट्दनारायण की गोडीशेली का खास उदाहरण निम्न है;-- 
मन्थायस्ताणुवास्मस्लुतकुहरवलन्मन्द्रध्वानधीर: 
कोणाधातेषु गजंल्ललयघनघदान्योन्यसंघट्चरणड+ १ 
कृष्णाक्रोघाग्रवूतः कुरुकुलबिघनोत्पातनिर्धातवातः 
फैचास्मत्सिहचादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताढितो5यमस्‌ ॥ ( १,२२ १ 


“यह हमारे सिंहनाद के समान आवाज वाला दुंदुभि किसने बजाया है। 
इसका धीर तथा गंभीर शब्द मंथन के समय चंचल तथा छुब्ध समरुद्द- 
जल से छिद्रों ( गुफाओं ) के भरने से शब्द करते हुए मंद्राचल के गंभीर 
गजन के सदश है, और जब एक साथ सकड़ों ढक्काएं तथा हजारों भेरियाँ 
चजाई जाती हैं, तो ऐसी अ्रचण्ड आवाज पेदा होती है, जेसे गरजते हुए 
अलयकालीन मेघ परस्पर टकरा रहे हों। यह रणदुंदुमि कौरवों के प्रति 
उत्पन्न द्वोपदी के क्रोध का अग्नदूत है, और कुरुकुछ के भावी विनाश का 
उत्पातसूचक प्ररूयकालीन झंझावात है 


वेणीसंहार में शोरसेनी तथा मागधी इन दो ग्राकृतों का प्रयोग हुआ है । 
मागयधी का अयोग केवल तृतीय अंक के विष्कंभक में पाया जाता है, जहाँ 
राक्षस-राक्षसी मागधी प्राकृत में बोलते हैं। प्रिछ के मतानुसार यह सागधी 
न होकर अर्धमागधी है, क्योंकि वहाँ “श? के स्थान पर 'स” पाया जाता है, 
तथा कर्ता कारक में 'ए? के स्थान पर “ओ!? अं? पाया जाता है। डॉ० कीथ 
के मतानुसार राक्ष्सों की भाषा मागधी ही है, और ग्रिल के द्वारा वताई 
गई विशेषताओं का कारण हस्तलिखित प्रतियों के लेखकों का वभापषिक 
परिवर्तन जान पड़ता हैं। भद्दनारायण ने विविध छंदों का प्रयोग किया है; 
जिनमें प्रमुख वसन्‍्ततिलरका ( ३९५ ), शार्दृलविक्रीडित ( ३२२ ), शिखरिणी 
(३५ ), ओर खग्घरा ( २० ) हैं । 


३५२ संस्कृत+ कंवि-दशेन 


््ब 
भट्टनारायण के विपय में हम डॉ० डे के साथ यही कह सकते हैं :--- 
यह कहा जा सकता है कि यद्यपि भद्दनारायण की कृति निम्न कोटि 
का नाटक है, तथापि उसके नाटक से सुंदर कविता विद्यमान है; किंतु 
कविता में भी, दीक नाटक की ही तरह, भट्टनारायण की सशक्त कृति को 
विक्षत बनाने वाढा तत्व यह है कि उसकी हशोंठी अत्यधिक क्लत्रिम तथा 
अलंकृत है; और घुरी कदर भलूंकृत होना उद्ात्त काव्य या नाटक से 


मेल नहीं खाता ।” 


क्‍ 


विशाखदत्त 


भट्दनारायण के वेणीसंहार में नाटक का जो तथाकथित शास्त्रीय 
वातावरण देखा जाता है, ठीक उसका उल्टा रूप लेकर विशाखदत्त का 
सुद्वारातस आता है। संभवतः जिन दिनों एक ओर पण्डित छोग नाटक को 
टश्यकाव्य की परम्परा से हटा कर श्रव्यकाच्य के समीप ले जा रहे थे, 
तथा भरत के नियर्मों का पाछन करना भर दृश्यकाव्यत्व के लिए यथेष्ट 
समझते थे, कुछ लोग दृश्यकाव्य को वास्तविक रूप देना चाहते थे, जो 
यथार्थ अधिक हो, जिसमें दीर रस का कल्पित आदर्शाव्मक धटाणोप, या 
अंगार का रोसमानी नंद्वतकानन भले ही न हो, पर जीवन के गुरु गंभीर 
कठोर दाशनिक पहलू का विचार हो। विश्ञाखदत्त ने एक ओर कालिदास 
या शूद्वक (१) की परम्परा का अनुसरण करते हुए नाटक के दृश्यकाव्यत्व को 
भट्टदनारायण की तरह च्ुण्ण नहीं किय ॥, ओर न भट्दनारायण को कृत्रिम 
शैली के अकाण्ड ताण्डव की ओर ही सदा ध्यान रखा, साथ ही दूसरी ओर 
उसने कालिदास ओर शूद्वक (?) की प्रणय-कथा के राजसार्ग को छोड़ कर 
राजनीति की उतार-चढाव वाली कटिल पद्धति की अपनी सिंह ठवनिः 
का आदर्श बनाया। शूद्धक (?) ने भी राजनीति को अपनाया है, पर उसकी 
राजनीति बुद्धि का खेल इतना नहीं है। शूद्वक (१) का ग्॒च्छुकटिक सूलतः 
रोमानी वातावरण का ही नाटक है। कालिदास के नाटक और झच्छुकटिक 
दोनों में भावपक्त के चित्र अधिक हैं, जब कि विशाखदत्त की दृष्टि विचार- 
पक्ष की गंभीरता से संवक्तित है। संभवत्तः यह भी उन कारणों से एक हे, 
जिसके कारण विशाखदत्त को आज का आलोचऊक अधिक सस्मसान देगा। 
पर इतना ही नहीं, विशाखदत्त की कृति का सबसे बड़ा महत्त्व तो इसमें 
है कि उसने हर कदम पर इस वात को ध्यान में रखा है कि वह दृश्यकाव्य 
की रचना कर रहा है, श्रज्य काव्य की नही; और अपनी गंभीर प्रभावात्मकता 


२३ 


३४४ संस्कृत-कवि-दश्शन 


को नाटक्रीय योजना के द्वारा उत्पन्न करना चाहता है, महज कवित्व या 
टैदग्ध्यभंगीभणिति था अनुममस और वर्णाडम्बर की पदु-वठा के द्वारा 

ह नहीं । कुद्ध विद्वानों के मत से दृश्यकाब्य को कसीटी पर संस्कृत नाटकों 
की परख करते समय आलोचक का शिश्षु सबसे पहले मुठ़ाराच्स को 
अंगुलि पकड लेगा । 


विशासदत्त भी संस्कृत कवियों के संबंध सें असिद्ध इस नियम के 
अंतर्गत आ जाते है कि संस्कृत कवियों की तिथि ओर जीवन के 
विपय में हम कुछ नहीं जानते । विश्ञाखदत्त इस नियम के कतिपय 
अपवादरुप व्यक्तित्वों की श्रेणी में नहीं वेठ सके हैं। इनके विपय मे जो 
छुछ पता चलता है, उसका एकमात्र साधन झुद्वारातस की भ्रस्तावना है, 
अन्य कुछ नहीं; और वह इतनी संत्तिप्त हे कि हमें केवल इतना ही पता 
चलता हे कि विशाखदत के पिता का नाम “महाराज प्रथु! (या नाटक की 
कुछ प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर “महाराज भास्करदत्तः ) 
था, तथा उनके पितामह का नास 'सामन्त वरटेश्वरदत्त'।' पर ये कहाँ के 
सामन्त थे, स्सि राजा या सम्राट के जधीन थे, इसका कोई निश्चय नहीं 
हो पाता | साथ ही स्वयं अपने नाम के साथ महाराज आदि उपाधि न 
लगाने से यद्द भी श्श्न उपस्थित हो सकता है कि क्या ये सामन्त न थे ९ 
पर इसका समाधान एक ढंग से हो सकता है । संभवतः कवि 
विशाखदत्त की कृति पिता एथु के विद्यमान होते हुए लिखी गई थी, नहीं 
तो संस्कृत परम्परा के नाटकों में सून्नधार के मुंह से जपने नाम के साथ 
महाराज कहलवाना कोई गर्वोक्तिन थी। यह भी अनुमान अनुचित न 
होगा कि विशायद॒त्त अपने पिता के आश्रय किसी राजा के यहाँ राज्यादि 





२. अध सामन्तव्टेखरदत्तपीत्रस्य मद्गाराजपदभाक्यूथुयलो: कवेविशाखदत्तस्य 
छूतिमुद्राराक्षत॑ नाम नावक नाटवितन्यमिति। ( मुद्राराक्षत, प्रथम अक पू० ७ ) 
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के सञ्वालन में रहे हों, तथा उन्हें राजनीति का पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान रहा 
हो, जेसा कि उनके नाटक में प्रतिपद पर छक्षित होता है। सम्भवतः 
विशाखदत ने भी राजनीति की शतरंज के कई खेल खेले हों, और गुप्तचरों के 
सुहरों से किलेबन्दी कर शत्रु को शे देकर मात कर देने का उन्हें प्रायोगिक ज्ञान 
रहा हो । पर यदि ऐसा है, तो वे किस राजा के सामन्त थे, यह अश्न उठना 
संभव है, ओर इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। कुछ विद्वानों का 
अलुमान है कि नाटक के भरतवाक्य से 'पार्थिवश्रन्द्रगुप्त? के स्थान पर कई 
हस्तलेखों में 'पार्थिवो दन्तिवर्मा? भी पाठ मिलता है। इस नाम का एक 
राजा ७ वीं शती में पल्चववंश में हुआ है। श्री रामस्वामी ने इसी के साथ 
विशाखदत्त का संबंध जोड़ा है। पर पल्चववंशी राजा कट्टर शेव थे, और यह 
वात भरत वाक्य में राजा को विष्णु का अवतार मानने की कल्पना से दीक 
नहीं बेठ पाती । हमारा एक अनुमान है कि विज्ञाखदत्त दक्षिण या मध्यदेश 
के न होकर बंगाल के निवासी थे, ओर उस समय उत्पन्न हुए थे, जब एक 
ओर हर्ष का ज्वलन्त प्रताप बढ़ रहा था, ओर भशुप्त-साम्राज्य का प्रकाश 
अभातवाताहत दीपशिखा की तरह छुझने की वाट देख रहा था। ऐसा 
प्रतीत होता है कि हर्ष, भद्दनारायण और विश्ञाखदत्त तीनों कुछ ही वर्षों के 
डैरफेर में हुए हैं, हुन सभी का कार सातवीं सदी रहा है। यदि विशाखदत्त 
की रचना हर्ष के प्रताप-काल की न रही हो, तो उस कार की अवश्य है, 
जब हर्ष का पतन हो चुका हो, ओर कवि बंगाल के तत्कालीन राजा को 
प्रभुशक्ति के साथ मन्त्रशक्ति की सुच्ढ़ भित्ति स्थापित कर हिमालय से 
दक्षिण समुद्ध तक एकच्छन्न साम्राज्य स्थापित करने का ओत्साहन दे रहा 
हो ।' यह हो सकता है कि विशाखद॒त्त की भन्त्रशक्ति का समुचित 





१. आशैलेन्द्राच्छिलान्तःस्खलितसरधुनीशीकरासार शीता- 
दातीरानैकरागरफुरितमणिरुचो दक्षिणस्यार्णवस्य । 


मा एः 
मा संस्कृत-कवि-दर्शन 


उपयोग न हुआ हो, राजा को प्रशुशक्ति पर ही पूरा भरोसा “हो, “और 
विशासदत्त ने मन्त्रशक्ति की व्यावहारिक महत्ता पर जोर देने का चाटकी 
प्रयोग किया हो । कुछ भी हो, अनुमान-परस्परा को इससे अधिक आर 
बढ़ाना खतरे से खाली नहीं। 


विद्वानों ने मुद्गाराचसकार की तिथि के विपय में एक अंतःसाचंय की 
ओर ध्यान दिंछाया है । याकोबी के मताजुसार सुद्गाराज्षस की अस्तावना में 
एक चन्द्रआरृहण का संकेत मिलता है, जो केवल इसलिए नहीं हो पाता कि 
चन्द्र के साथ खुध अह की स्थिति के कारण अहणयोग दीक नहीं बैठता ।' 
याकोबी के सतानुसार यह तिथि २ विसिम्ब्रर 4६० ई० थी, ओर याकोवी ने 
इस आधार पर इस नाटक को न्वीं सदी के उत्तराधे का माना है। डॉ० 
काशीप्रसाद जायसवाल नाटक के भरतवाक्य में संकेतित “चन्द्रगुप्त” पद के 
आधार पर नाटक की रचना चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के ही काछ की मानते 
है। डॉ० कीथ किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाये हैं, पर वे इतना 
सकेत करते है कि नाटक नवी सदी से पू्े का है। यही मत दासगुप्ता का 
है। इधर कुछ छोगें ने फिर से डॉ० जायसवाढू के मत को दुद्दराना आरंभ 
जिया है। इन छोगों की खास दलीले थे हैँ :-- 


(१) विज्ञाखदत्त की शेी छुठी सदी के वाद की नहीं है । 


(२) विशासदत ने भमरतवाक्य में जिस आासेतुहिमाचल साम्राज्य को 
क्ज्पना की €, वह गु्ों के ही समय था। अतः नाटक की राजनीतिक 


जन 





भागस्यागत्य भीतिप्रणतनृपश्ते शश्वदेव क्रियन्ता 
घृारत्नाशुगर्भास्तव चरणयुगस्थवागुलीरन्धमागा, ॥ (०.१९ ) 
ऋईरभा स केतुअन्द्रमस पूर्णमण्टलमिदानी म्‌ ) 
अभिमवितुमिच्द्धति वलाद्रश्षत्येन तु घुधवोग, ॥ (१.६ ) 
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कल्पना' चौथी पाँचवीं सदी की ही परिस्थिति का चिन्न है। विशाखदत्त 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के युग,में रहे हैं । 
( ३ ) यदि विशाखदत्त वाण के बाद में या संमसांमयिक थे तो दोनों 
को एक दूसरे का पता क्यों नहीं था । 
ये तीनों दलीलें ठोस नहीं जाने पड़तीं । विशाखदत्त की शेली 
निश्चितरूप से कालिदासोत्तर काल की शेली है, कालिदास से दस-चीस वर्ष 
बाद की ही नहीं, लगभग दो सदी बाद की। कोई भी पाठक ध्यान से 
पढ़ने पर इस निणय पर पहुंच सकता है कि विशाखदत्त की शेली भारवि 
के भी बाद की है। संभवतः कवि भारवि के काव्य में अयुक्त राजनीति 
संबंधी पाण्डित्य से भी प्रभावित हुआ 'है। में यह नहीं कहता कि 
विशज्ञाखदत्त में प्रसादवृत्ति वाले पद्य नहीं हैं, पर यह नहीं भूछना होगा कि 
झुंद्राराज्षस में ऐसे अनेकों पद्य हैं, जो हर्षोत्तर काछ की या उसके आसपास 
की कृत्रिम शेली का अचुर प्रभाव, व्यक्त करते हैं। विद्याखद्त्त राजनीति 
की पारिसाषिक पदावली, न्याय के अनुमान संबंधी पारिभाषिक शब्दों 
ओर समासान्त पदों का जो अयोग करते हैं, थे उनके कालिदास का सम- 
सामयिक होने में बाधक हैं। समझ में नहीं आता, विशाखदत्त के इन 
पर्यों से विद्वान क्यों आंखें झूँद॒ लेते हैं। यह दूसरी बात है कि भावपत्त 
में न बहने के कारण, साथ ही कलापक्ष का व्यर्थ निबन्ध न होने के कारण 
विशाखदत्त की बोली की एक ऐसी विशेषता है कि वह विषय के अनुरूप 
बदलती है, साथ ही 'मेटर-आवू-फेक्ट'! अधिक है।इस शेलीगत ग्रुणके कारण 
ही विद्वान संदेह में पढ़ जाते हैं । पर विशाखदत्त में गोडी रीति का अयोग 
कम नहीं हुआ है, यह ध्यान में रखने की बात है। दूसरी दलील 
आसेतुहिसाचल साम्राज्य की कल्पना से संबद्ध है। आसेतुहिसाचल साम्राज्य 
का आदर्श,गुप्त साम्राज्य के ज्वलन्तयुग का ही नहीं, वारहवीं सदी के छोटे 


बे संस्कृत-कविं-दशन 


सामन्तों तक का भी रहा है। सोलह॒वीं सदी तक में राणा सॉंगा का ऐसा 
ही आदर्श था। साथ ही गिरती दशा वाला राज्य भी महान आदश को 
लेकर चलता है। भरतवाक्य के अर्थ को अच्षरशः केना ठीक नहीं जान 
पढता। तीसरी दुलील भी निस्सार है। बाण को तो भारवि तक का पता 
न था, जो उससे पूर्व हो चुका था, और यदि उसे भारवि का पता भी हो 
तो उसे अपने काव्य की प्रस्तावना में संकेत करने छायक व्यक्तित्व न 
समझा हो। जहाँ तक विशाखदत्त का प्रश्न है, हमने जिस तिथि (६००-७००) 
का अनुमान किया है, उसके अनुसार भी समसामयिक होने के 
कारण विशाखदत्त का नाम प्रसिद्ध न हुआ हो। दूसरे वाण के पास कोई 
प्रसद़् भी न था, जहाँ वह विज्ञाखदत का सकेत कर पाता। ठीक यही 
वात विशाखठत्त के विपय में कही जा सकती है। इन पंक्तियों के लेखक 
का पूरा विश्वास है कि विशाखदत को बाण का अवश्य पता था, चाहे वह 
समसामयिक हो या पूववर्ती, पर विशाखदत्त के नाटक में उसके उदलेख 
करने का प्रयोजन ? संकेत के लिए किसी प्रसंग का होना भी तो जरूरी 
है। इन दलीलों में कोई सार नहीं है । यह निश्चित है कि विद्याखदत्त हर्ष 
के बाद, किन्तु छुछ ही दिनों वाद रहे हैं, समवतः उन्होंने अपने आरंभिक 
जोवन से ह५ के साम्राज्य का स्वर्णिम युग देखा हो, वे एक बार फिर 


8 को अपने आश्रय के द्वारा स्थापित किया हुआ देखना 
चाहते हा । 


विशायदत्त की केवल एक ही कृति--मुद्गाराक्स--हमें उपलब्ध है, पर 
विशापदत्त के नाम से एक दूसरे नाटक का भी पता चलता है--देवीचन्द्र- 
गृप्तम | देवीचन्द्रगुत्म्‌ का उल्लेख रामचन्द्र-गुणचन्द्र-कृत नाव्यदर्पण में 


मिलता ६, जहाँ विशाखदत्त के इस नाटक के पाँच अंक से एक प्राक्ृत 
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गाथा उद्छत की गई है।' देवीचन्द्रगुप्त अद्वाररस परक नाटक था, तथा 
इससे चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और भ्रव-स्वामिनी के प्रणय की, रामगुप्त एवं 
शकराज के बध की कथा रही होगी, जिसे ग्रसाद जी ने अपने हिन्दी नाटक 
ध्रुवस्वासिनी? का भी आधार वनाया है। विशाखदत की एकाकी कृति 
ही उसका नास असर रखने सें पर्याप्त हे। विज्ञाखद्त्त का झुद्दाराचस 
संस्कृत दृश्यकाब्यों में उन गिने-चुने दीपस्तस्भों में से है, जिसके होते हुए 
भी परवर्ती नाटककार पाण्डित्य प्रदर्शन के नशे से अंधे होकर “अन्धेनेव नीय- 
माना यथान्धा/ की परिपादी पर चल पढे । 


मुद्राराक्षत की नाव्य-कला, वस्तुविन्यास और चरित्रचित्रण 


विशाखदत्त ने अपने नाटक का इतिघृत्त प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना से 
लिया है। नन्‍्दवंश के राजा के द्वारा अपमानित चाणक्य उसका उत्खात 
कर मौर्य चन्द्रगुप्त को सिंहासनारूढ करता है । चाणक्य की दूसरी अभिलापा 
यह है कि वह चन्द्रगुप्त का विरोध करने चाले राक्षस को--जो नन्‍्द 
का विश्वस्त अमात्य था--चन्द्रगुप्त के पक्त में मिलाकर असात्यपद पर 
प्रतिष्ठित करना चाहता है। चाणक्य भपनी इस चाल भें पूरा सफल होता 
है। दशखरूपककार ने सुद्गारात्ास की कथा का आधार गुणाढय की बृहत्कथा 
को बताया है। हो सकता है, विशाखदत्त ने बृहत्कथा भी देखी हो, किन्ठ 
इस नाटक की रचना में विज्ञाखदत्त को विशेष प्रेरणा चाणक्य, चन्द्रय॒ुप्त 
तथा राक्षस के संबंध में प्रचलित किवदुन्तियों और चाणक्य के उस महान््‌ 





१, यह प्राकृत गाथा निम्न है :-- 
एसो सिअकरसत्थप्पणासिआसेसवेरितिमिरोहो । 
णिअविहव्ण चन्दों गअर्ण गहल्‍रंधिओी विसइ ॥ 
( एवं सितकरसार्थप्रणाशिताशेषवैरितिमिरोधः । 
निजविभवकेन चन्द्रो गगन ग्रहलपित्तोी विशति ॥ ) 


३६० संस्कृत- कचि -दंशन 


शास्तर--अर्थशाख--से मिली होगी। इतिद्वत्त कहीं से भी लिया गया हो; 
उसका निर्वाह विशाखदत्त का अपना है, . भौर वस्तु-विन्यास के निवाह में 
नाटककार ने भारत के महान्‌ राजनीतिज्ञ के व्यक्तित्व को पूरी तरह ध्यान 
मे रसा है। मुद्गाराचस सात अ््लों का नाटक है, और इसका अंगीरस चीर 
है, पर मुठारात्तस के चीररस के वातावरण और वेणीसंहार वाले वीररस के 
वातावरण में पूरव-पत्छिम का भेद है, जेसा कि हम आगे संकेत करेंगे ।- 
नाटक का नायक कौन है--चन्द्रगुत्त या चाणक्य, इस प्रश्न का समाधान 
भी हम करेगे। भारतीय नाव्यशाखत्र के नियमों के आधार पर मुद्राराक्षस 
की मीमांसा करने पर संभवत्ः हम उसके प्रति न्याय न कर पायंगे। यही 
कारण है कि प्राचीन आचार्यों ने म्ुद्गाराएस को अपना उचित स्थान दिलाने 
में कंजूसी की । 

नाटक की प्रस्तावना सें नेपथ्य से चाणक्य की क्रोधपू्ण आवाज सुनाई 
देतो है, जो मलूयकेतु के द्वारा चन्द्रगुत्त के पराभव से आश्वंकित होकर 
इस वात से छुब्ध हो उठा है कि उसके रहते हुए चन्द्रगुत्त का अनिष्ट कौन 
कर सकता हे । चाणक्य के रहते डुण चन्द्रगुप्त के ऊपर आक्रमण करना 
शर के जबडे से हाथ देना है। मंच पर अ्रविष्ट होने पर चाणक्य अपनी 
स्वगतोक्ति के द्वारा अपने स्वभाव, कार्यककाप तथा नाटक के दीज का 
उपन्यास फरता है। यद्यपि चाणक्य की यह स्वगतोक्ति लंबी है, किंत 
नाटकीय प्रष्टभूमि के लिए तथा नाटक के नाक विप्णुगुप्त की कूटनीति- 
विशारदता को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त वन पढ़ी है, तथा अस्वाभाविक 
न शोने के कारण सामाजिक को नहीं खटकती । चाणक्य ने नंदवंश का 
उत्पात तो कर लिया है, पर रांज्स को वद्य में किये विना वह पुरा केसे 


?. अथवा अनृहीने राक्षसे किमुत्यात ननन्‍्दवशस्य १ ( प्रथम अक पृ. २६ 
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हरे । उसने राक्षस के द्वारा चन्द्रगुप्त को मारने के लिये प्रेषित घिषकन्या से 
पव॑तेश्वर का बध करा कर यह झूठी खबर जड़ा दी है, कि राज्लस के पड॒य॑त्र 
से पर्वत्तेश्वर सारा गया है। पर इधर भागुरायण के द्वारा मलूयकेतु को यह 
कहलकाकर पाटलिपुन्र से भगवा दिया है कि चाणक्य ने पवतेश्वर को मरवा 
डाला है। इधर चाणक्य ने अपने गुप्तचरों का ऐसा जाल फेला रखा है कि 
चे-मल्यकेतु और राक्षस के विश्वस्त बन कर उन्हीं की जड़ खोद रहे हैं । 
अथम अंक में ही एक गुप्तचर आता है, जो चाणक्य की इस वात की खबर 
देता है कि राक्षस के पक्षपातियों में जीवसिद्धि क्षृपणक, कायस्थ शकटदास 
तथा मणिकारश्रेष्ठी चन्दनदास हैं। यहीं चाणक्य की स्वगतोक्ति से यह 
भी पता चलता है कि क्षपणक वस्तुतः चाणक्य का ही गुप्तचर है, जो 
राक्षस से.जा मिला है।. गुप्चर चाणक्य को राक्षस के नास से अंकित 
मुद्विका भी देता है, जिसे चाणक्य नकली पत्र लिखवाने में काम में छाता 
है इसी अंक में चाणक्य चन्दुनदास को छुछाकर डराता-धमकता हे कि 
वह अपने घर में रखे हुए राक्षस-कुट्म्ब को सौप छे, पर चन्दुनढास सोपने 
से मना कर देता है, भले ही उसे राजकोप का भाजन क्यों न बनना पडे |. 
चन्दनदास चला जाता है, और चाणक्य की यह उक्ति एक वार फिर अंक 
के भंत में गूँज पढ़ती है कि वह अपनी चुद्धि के बल से, स्वच्छन्द विचरण 
करते हुए मस्त राक्षस को, जो चन्द्रगुप् के पक्ष का भेदन करने के लिए 
दानशक्ति का प्रयोग कर रहा है, तथा सैन्‍्यबल के कारण दुर्पयुक्त हो गया 
हे, ठीक उसी तरह वह्न में कर लेगा, जैसे कोई कुशल हस्तिपक बुद्धि के 


१, नन॒ राक्षस एवं अस्मदग्रुल्म्रिणयी संहत्तः। “*बकिमत्र लिखामि ? अनेन 
खल लेखेन राक्षसो जेतव्यः ॥ ( प्रथय अंक ) 
२, आर्य, कि में मयं द्शयसि ? सनन्‍्तमप्रि गेहे भमालरफ़्सर: गृहुजन न 


समर्पयामि कि पुनरसन्तम्‌ | ( 9 ६१ ) 
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द्वारा निरंकुश, दानजल से युक्त, वलवान्‌ मस्त जंगली हाथी को जंजीर में 
बांध लेता है ।' | 

मुद्वाराचस की सारी छडाई चाणक्य जेसे कुशल महावत ओर राक्षस 
जैंसे स्वच्छचुन्द वन्‍्यगज की लड़ाई है। एक राक्स को अपनी सुट्ठी में 
बांधना चाहता है, दूसरा उसकी चालों में नहीं फेंसना चाहता। पर 
चाणक्य इतना कुशल है कि वह अनेकों तृणाच्छादित गतों को खोद कर 
राजनीति की कत्रिम हथिनी को उस मस्तहाथी को फेंसानेका साधच बनाता 
२, और छाख बचने की कोशिश करने पर भी एक दिन वह इन ग्तों में 
से एक मे भा ही गिरता है, चाणक्य की 'गुणवती' नीतिरज्ज्ञ उसे बाँध 
ही लेती है। दूसरे अंक से ही राहस की वे कोशिश क्रियाशीक देखी जाती 
हैं, जिनके द्वारा वह चाणक्य के जाल से वचना चाहता है, इतना ही नहीं, 
बह उलटे चाणक्य पर छुक-छिप कर आक्रमण करने की तेयारी में है। 


द्वितीय अझ्ट में रातस की राजनीति-विशारदता सामने आती है। वह 
भी राजनीति के खेल में कच्चा नहीं है, चाहे चाणक्य उससे बीस भले ही 
सादित हो गया हो | राक्षस का गुप्तचर--जो सेंपेरे के वेष में पाटलिपुत्र से 
आया ह--मंचपर प्रविष्ट होता है, और राक्षस से मिलना चाहता है। इसी 
भंक सें राचस की वातचीत से पता चलता है कि चन्द्रगुप्त को मरवाने की 
उसऊी समस्त योजनायें चाणक्य ने असफल कर दी हैं। उसके सारे गुप्तचर, 
जी चन्द्रमुप्त को मारने के लिए नियुक्त किये थे, स्वय सौत के शिकार वन 
गये 8 । अब उसे केवल एक ही उपाय सूझता है. कि किसी तरह चन्द्रगुप्त 
आर चाणस़्य से सेद करा दे। वह चन्ठगुप्त के बेतालिकों को, जो उसी के 
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( १०२७ ) 
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गृप्तचर हैं, चन्द्रगुप्त को जोश में दिलाने वाले प्रशस्ति-पाठ सुनाने को कहला 
भेजता है, और उसे इस बात का पूरा विश्वास है. कि अब वह समय आ 
गया है, जब चन्द्रगुप्त और चाणक्य दोनों सें मजे से भेद हो सकता है, 
क्योंकि चन्द्रगुस्त राज्यप्राप्ति के कारण सुखी है, और चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा 
पूण होने के कारण घमण्ड सें चूर हो रहा है।' 


पर चाणक्य कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने राक्षस की चाल को 
पहले ही समझ लिया है कि अब वह किस मोहरे को चलना चाहता है, 
. और राक्षस की चाल के पहले ही वह मजबूत किलेबन्दी कर लेता है, ऐसी 
किलेबन्दी कि राप्तस समझता रहे कि जीत उसी की हो रही है, पर आगे 
बढ़ने पर उसे पता चले कि शतरंज के बादशाह को शे देना टेढी खीर है, 
ओर उलठटे उसे ख़ुद ही मात खानी पड़े। तीसरा अंक चाणक्य की इसी 
मन्त्रशक्ति का परिचय देता है। वह स्वयं चन्द्रगुप्त को समझा देता है कि 
वह चाणक्य से इस तरह व्यवहार करे, जेसे दोनों में अनबन हो गई है। 
चाणक्य पाटलिपुत्र में कोमुदीमहोत्सव को मनाने की मनाही कर देता है। 
उसे इस बात की शंका है. कि कहीं कोमुदीमहोत्सव के कारण ग्रमत्त पुष्पपुर 
पर राक्षस और मल्यकेतु की सेना आक्रमण न कर दे। चन्द्रयुप्त इस 
मनाही से नाराज होने का रूपक रचता है, और चाणक्य को इसका कारण 
जानने को छुराता है। बातचीत में दोनों क्रोध को प्रदर्शित करते है। 
चाणक्य का क्रोध का अभिनय इतना स्वाभाविक होता है कि चन्द्रगुप्त 
को इस बात का डर हो जाता है कि कहीं आचार्य सचमुच कुद्ध नहीं 


कजा ++क्‍औ७घ- ले लत अआभ हज अित-ज. ++ आज 


.--सनक-ममल्‍कनीनमीनानननी- पनपनायनकक 3 विजन... अननगाओ 





१. मौर्यस्तेजसि सर्वभूतलूझुजामाज्ञापको वर्तेते 
चाणक्योउपि मदाश्रयादयमभूद्राजेति जातस्मयः । 
राज्यआप्तिकृतार्थमेकमपरं तीर्णप्रतिश्ञार्णवं 
सौदार्दात्कृतक्ृत्यतैव नियतं रूव्धान्तरा भेत्स्यति ॥ ( २.२३ ) 


हे ए 
३६४ संल्कृत-कवि-दशेन 


हो गये हैं।* इधर वैतालिकि इस सोके को पाकर चंद्रगुप्त को डे लि 
करने वाले प्रशस्ति पाठ का प्रयोग करते हैं। सव छोग यही समझ बठते हैं 
कि दोनों में झगडा हो गया है, और राजा ने शासन की वागडोर हाथ में 
संभाल ली है। पर यह भी चाणक्य की एक चाल है। तृतीय अंक में चाणक्य 
की कूटनीति कुशलता अपने गंभीरतम रूप में व्यक्त होती है। 
चतुर्थ अंक में राइस का पच्चमेदन होने रगता है। भागुरायण,जो पुष्पपुर 
से भाग कर मलयक्तेतु के पास आा गया है, उसे यह समझा देता है किराक्षस 
का सच्चा शन्रु चन्द्रगुप्त नहीं, चाणक्य है। यदि चाणक्य का कांटा सार्ग से हट 
जाय, तो चह चन्द्रगुप्त से मिठ जायगा। इसी बीच शकटार पुष्पपुर से आताहै, 
और वह राज्स को चाणक्य और चन्द्रगुप्तकी अचवन का समाचार देता है, जिलसे 
खुश हो कर राज्सस कहता है कि अव चन्द्रगुप्त हमारी सुद्दी में आ गया।' 
भागुरायण और मलूयक्रेतु इस वार्तालाप को सुन लेते हैं, ओर सलयकेतु को 
रात्स की नीति का पता छग जाता दै। इधर रात्स ओर सलयकेतु पाटलिपुच्र 
पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं और क्षपणक से मुहूर्त एछते हैं। 
पाँचवें जक में जीवसिद्वि ( क्षपणक ) शिविर से प्ृष्पपुर जाने के लिए 
भागुरायण से मुद्रा लेने के लिए आता है। वह बताता है कि राक्षस उसे 
मारना चाहता है, तथा यहीं यह भी कहता है राक्षस ने ही पर्वतेश्वर को 
मरवा डाला था। मलयकेतु इसे द्विप कर सुन लेता है। इसी बीच चाणक्य के 
द्वारा प्रथम अक में लिखाये गये नकली पत्र और राक्षस के द्वारा पारितोपिक 
सूप में दिये गये आाभूषणों को लेकर शिविर से जाने की चेष्टा करता 
हल सिद्धाथंक पकड लिया जाता है। उसे मल्यकेतु के सामने छाया जाता 
४ । सच सच बात बताने के लिए उसकी मरम्मत होती है, और उस नकली 
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जता... 


२. अचे, नत कप सत्यमेव कुप्रित आयेः ? ( पृ. १६१) 
>. से शकददास, हस्ततलगतो मे चन्द्रगुप्तो भविष्यति। (चतुर्थ अक. पृ. १८५, 


विशाखदत्त ३६५ 


पत्र के विषय में वह यह कह देता है कि यह राक्षस का पन्न है जिसे वह 
चन्द्रयुप्त के पास ले जा रहा है। मलयकेतु के मन सें राक्षस के विश्वासधात 
की धारणा बेठ -जाती है। राक्षस बुलाया जाता है, और मलयकरेतु उसे 
विश्वासधाती समझ कर फटकारता है।' राक्षस का रहा-सहा जाधार भी 
भम्त हो जाता है। मलयकेतु को इस बात का भी पूरा विश्वास हो जाता हे 
कि पर्वतेश्वर को रास ने ही मरवाया है, क्योंकि राक्षस पर्वतेश्वर का आभूषण 
पहने पाया जाता है, जिसे असल में राक्सस ने दूसरे अंक के अंत में एक 
बनिये से खरीदा था। चाणक्य की चाल से चन्द्रगुप्त और चाणक्य का भेदन 
तो दूर रहा, मछूयकेतु और राक्षस का भेदन हो जाता है।' 

'अन्त में राक्षस चन्दुनदास को चाणक्य की चाल से बचाना अपना 
परम कर्तव्य समझता है। छुटे अंक में वह पाटलिपुत्र पहुँच कर जीर्णोद्यान 
से लम्बी स्वगतोक्ति के द्वारा अपनी चार्लों की असफलता एवं भाग्यविषयय 
पर विचार करता देखा जाता है ।'* इसी बीच चाणक्य का एक गुप्तचर वहाँ 
आकर गले में रस्सी डाछ कर मरना चाहता है। राक्षस उसे बचाना चाहता 
है, पर वह बताता है कि उसके मित्र चन्दुनदांस के वध से दुखी होकर वह 
ऐसा कर रहा'है। राक्षस चन्दनदास को बचाने दौड़ पडता है। 

सातवें अंक में चाणक्य अपने जाछ को समेठता दिखाई देता है, शिकार 
फँस चुका है। चाणक्य के दो गुप्तचर झूठे चाण्डाल बन कर चनन्‍्दनदास को 
शूली पर चढ़ाने ले जा रहे हैं। चन्दनदास की पत्नी और पुत्री विछाप करते 
हैं। वध्यस्थल पर राइस आकर चाण्डालों को ढराता है, वे भाग खेद 
१, चन्द्रगुप्तस्य विक्रेतुरधिक छाभमिच्छतः । 


करिपता मूल्यमेतिषा ऋरेण भवता वयन्‌ || ( पश्चम अद्भा ९. २४१.) 


२, कथ॑ जीवसिद्धिरपि चाणक्य प्रणिधिः ! हन्त, हृदयमपि में रिपुमि. लीकतन। 
हर ( पञ्मचम अक ए. २४४ ) 


३, अहो अलक्षितोपनिपाताः पुरुषाणां समविषमदश। 3020 मा | 
| बा 


ह् 
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हे । इसी बीच मंच पर चाणक्य ओर चन्द्रगुप्त ञाते ्लै । चाणक्य अपनी 
सारी कूटनीति को स्पष्ट कर राक्षस को चन्द्रगुत्त का अमात्य वनाने को 
मजबूर करता है, छाचार होकर राक्स को स्वीकार करना पडता है। 
पररेन्दः चन्द्रयुप्त चाणक्य की मन्‍्त्रशक्ति के द्वारा तन्‍्त्रावाप से युक्त होकर 
राजस के दर्पोन्‍्मत्त 'नाग” को वश्न में कर लेता है, ओर वह भन्त्ररुद्धवीय 
की साति नतानन हो जाता है।' चाणक्य की विजय सामाजिक को 
प्रभावित करती है, पर राक्स की महान्‌ तपस्विता, त्याग ओर नियति 
अथवा चाणक्य के घुरुषकार के द्वारा डाडी गई विपम परिस्थिति दशक 
में एक साथ रास के प्रति रूम्मान ओर दया के संमिश्रित भाव को 
उत्पन्न कर ऐेती है । शत्तरंज के खेल में राज्ोस हार जाता है, पर हार कर 
भी उसका सान बना रहता है, उस हार सें सी अपनी विशेषता है, ओर 
चाणक्य का कुशरू खिलाड़ी खून का एक कतरा गिराये बगेर ही चन्द्रगुप्त 
के लिए महान्‌ युद्ध जीत लेता है, मल्यकेतु की वे वाहिनियाँ, जिनकी 
तुरंगवर-घटाओं के द्वारा खुरपुर्टों से उड़ाई हुई घूछ गोडांगनाओं के कपोल्ों 
कौर काले केशों को धूमिर बनाने में समर्थ है, घरी की धघरी रह जाती हैं। 
विशासदत्त की भमन्त्रशक्ति नाटक के नायक चाणक्य की नीति की तरह; 
'भद्दनारायण और उसके भीम की उत्साहशक्ति की अपेक्षा निःसंदेह 
शब्रुविजय के नाटक में अधिक सफल हुई है। 
कथावस्तु, शेडी एवं टेकवीक की दृष्टि से मुद्राराच्स सभी संस्क्रत नाटकों 
से भिन्न है। इसका संविधान संस्कृत नाटकों के परंपरागत ढरें पर नहीं 


१७७" ॥#॥#४्४0ौीौभ#शआशनश|/शाशना लत अल नमक मनन उनकी दललल नकद शशि शशि शि नि लिलकशिकि लक 





१. सकेत--नन्त्राबापविदायोगेमंण्डलान्यथितिए्ठतता । 
सुनिय्नहा नरें द्रेण फर्णीद्रा इव शत्रवः ॥ ( भाघ ) 
तवाभिधानादयथ्ते नताननः सुदुःसहान्मन्त्रगदादिवोरग, ॥ ( मारवि ) 


साया पूराच्यण्य- 


सन्ति तन्‍्त्रयुक्ति यथास्थित मण्टल्ममिलिसन्ति । 
वे मन्परक्षणपरास्ते सर्पनराधिपाबुपचर न्ति ॥ ( मुद्राराक्षस २१ ) 


विशाखदत्त ३६७ 


चलता । मुद्वाराक्षस में ऐसी निजी मोलिकता है, जो उसे अन्य सब संस्कृत 
नाटकों से अलग कर देती है। यह मौलिकता ही किसी हृद्‌ तक सुद्राराक्तस 
की उस उपेक्षा का कारण रही है, जो इसे पुराने पंडितों के हाथों मिली है। 
रुच्छुकटिक भी संस्कृत नाटकों के लिए मौलिक वातावरण लेकर भाता है, 
पर संस्कृत पडितों ने उसे उसका समुचित स्थान घोषित किया है, किंतु 
मुद्नारात्तस का वातावरण रूच्छुकटिक वाला न होकर गंभीर होने क कारण 
सम्मान न पा सका। संस्कृत नाटकों की रोमानी परम्परा ओर प्रणय-चित्रण 
को छोड़ कर गंभीर विषय को अपना लच्य बनाना मुद्राराक्तस की पहली 
विशेषता है । झुद्वारात्रस में कोई नायिका नहीं है, न प्रणय का कोमर 
वातावरण ही । सारे नाटक सें केवछ एक खत्री पान्न मंच पर प्रवेश करता 
है--चंदनदास की पत्नी। यह दृश्य प्रभावात्मक है, किंतु कथावस्तु के 
विकास में विशेष महत्त्व नहीं रखता । विशज्ञाखद॒त्त ने भ्नारायण की तरह 
गंभीर नाटक में ग्रणयचित्र की रूढिगत थिकली लगाने की मूखता नहीं 
की है। मुद्गाराक्तस राजनीतिक षड़यंत्र का, कूटनीति के दाँव-पेंच का नाटक 
है, जहाँ वस्तु का निर्वाह दृढ़निबंधः वाले ज्यापार-चक्र से ही हो 
सकता है। पर खुद्वाराचस का व्यापार सतत क्रियाशीर होते हुए 
भी रक्तपातविहीन है, उसमें तलूवारों की झनझनाहट, कबंधों का नृत्य, या 
रूथधिर की सरिता का चित्र नहीं आता, चाहे वाणी की उत्तेजना भले ही 
मिल जाय। साथ ही सुद्वाराच्सस की लड़ाई इस तरह चलती है क्रि चाणक्य 
का भ्तिनायक राक्सस सावधान रहते हुए भी चार्रों ओर से घेर लिया 
जाता है, और उसे यह पता नहीं कि वह जाल में फेंसने जा रहा है, उसे 
सारा पता तब चलता है, जब वह फंस छुका है। सुद्राराच्स की हुढाई 
चाणक्य और राक्षस की ऊड़ाई नहीं, उनकी सन्त्रशक्तियों की लड़ाई है, 
और नाटक का सारा कुतूहछू दोनों की चाल और अपने सोहरे को बचा कर 
दूसरी चाल चलने की चत॒रता में है, दुर्शक पास में वेठा इन शतरंज के 


रः 
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सिछाडियों की चार्ले देख कर अभिभूत होता रहता है। ली कक 
भावुक ऐसे नाटक की प्रभावात्मकता के विपय में शंका करे, जिससे न प्रेम 
की मध॒रिमा है, न संगीत की तान, न कृत्य का छास्यमय पदविक्षेप, न 
सीन-मिनेरी से रमणीय प्रकृति-परिवेष ही; किन्तु इसमें कोई शक नहीं 
कि नाटक की चस्तुयोजना इस खूबी से की गई है कि व्यापार की 
गत्यात्मकता कहीं चुण्ण नहीं होती, और पात्रों का अवेश उस व्यापार को 
गति देने के ही लिए. कराया जाता है। नाटक की शैली इतनी गंभीर, 
सम्रक्त, स्पष्ट और साज्षा्नदयमूछक है कि उससे नाटकीय व्यापार को 
गध्यात्मकता को सहायता मिलती हू। नाटककार के गंभीर उत्तरदायित्व 
का निर्वाह कितना केशपर्ण ह, उसे विशाखठत्त अन्य संस्कृत नाटककारों 
की क्षपेत्ा लभिक्र अच्छी तरह जानते थे। विशाखदत्त ने स्वयं एक स्थान 
पर राज्लस के मुह से राजनीतिज्ञ की छेशपूर्ण स्थिति का सकेत कराते हुए 
नाटककार की स्थिति से तुलना की है । नाटककार पहले छोटे से कार्य का 
बीज रुप में ( सुखसंधि से ) उपचषेप करता है, तदनन्तर अतिमुखसंधि में 
उसका चिस्तार करना चाहता है, इसके बाद वह गर्भसंधि सें नाटकीय 
क्थावम्तु के कार्य-चीजों के छिपे हुए ग़भीर फल को प्रकट करता है, फिर 
अपनी छुट्ि से विमश की रचना कर, फेले हुए च्यापारों को समेट कर 
उपसहार करता है। सचमुच नाटककार को वहुत बडे केश का सामना 
करना पढता है इस बलेश का जनुभव या तो विशाखठत्त जेसे सफल 


नाटककार कौ | तन  ] खेलने 
ट्ककार को ही हो सकता है, था राजनीति के नाटक में खेलने वाले 
रानास् को ही | 








न. 





च्क 


कायपिक्षेपमादो तनुमपि रचचलस्य विस्तारमिच्छन । 
बीठाना गभिताना फठमतिगहन गृरमुफ्रेट्यंश्व । 
छु्यन्‌ उसयथा 


यू उझथा विमर्थण प्रसतमपि पुन- सहरन्‌ कार्यजात 
फर्दा वा नाइफानामिममनुनविना छेंशमस्मद्विधो वा ॥ ( ४.३ ) 
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मुद्गाराज्स के नाटकीय व्यापार की गत्यात्मकता, घटना-चक्र क़़ा 
उतार-चढ़ाव, चाणक्य तथाः राक्षस के परस्पर अयुक्त पडयंत्रों के साथ 
चलता है। पत्येक अंक व्यापार की दृष्टि से स्वतःपूर्ण है, किंतु एक. दूसरे से 
विच्छिन्न नहीं है। हर कड़ी स्वतःपूर्ण होते हुए भी दूसरी में हुढ़ कर 
नाटकीय व्यापार-#ंखला की निर्मित में सहयोग देती है, महाकार्य की 
ओर नाटकीय वस्तु को अश्रसर करती है। नाटक में ऐसी कोई घटना या 
परिस्थिति नहीं, जिसे जबदंस्ती रख दिया गया हो, और वह अस्वाभाविक 
जान पड़ती हो । नाटक की समस्त घटनाएँ, पान्न, संवाद और योजनाएँ: 
केचल एक ही रूच्य की ओर बढ़ती दिखाई गई हैं, ये सारे नद-नाले एक 
ही सरिता से गिर कर महासमुद्र की ओर बहते हैं। विद्ञाखद्त्त का 
वस्तु-निर्वाह बड़े ध्यान से नियोजित किया गया जान पड़ता है, तथा एक 
कुशल कलाकार की क्ृति है। अद्वाराक्लस की व्यापारान्दिति का जो सुगठित 
सुष्ठरूप दिखाई पड़ता है, वह अन्य किसी संस्क्ृत नाटक में नहीं है । 


नाटक का नायक कोन है, चन्द्रगुप्त वा चाणक्य ? संस्कृत नाव्यशास्त्र 
की परम्परा शायद चन्द्रगुप्त को ही नायक मानना चाहे, पर विशाखदृत्त 
स्वयं चाणक्य को नायक मानने के पक्त से मत देंगे। नायक की दृष्टि से भी 
विज्ञाखदत्त संस्कृत नाटकों की रूढिगत परम्परा का भंग करते दिखाई देते 
हैं। सारे नाटक में चाणक्य निःसन्देह प्रमुख पात्र है, जो पहले अंक से अंत 
तक अपने गंभीर व्यक्तित्व में दिखाई पढ़ता है। विशाखदत्त का एक मात्र 
उद्देश्य चाणक्य के चरित्र के गहन पक्ष को सामने रखना है। नाटक में 


स्थान स्थान पर विशाखदत्त ने ऐसे संकेत किये हैं,, जो चाणक्य को नायक 
रर्‌ 
१, जयति जलदनीलः केशवः केशिधाती जयति सुजनइश्टिचन्द्रमाश्चन्द्रयुप्तः । 


जयति जयनसज्ज या अक्ृत्वा च सेन्य प्रतिहतप्रतिपक्षा आरयचाणक्ष्यनीतिः ॥ 
(६.१ ) 
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भानने के पक्ष को पुष्ट करते हैं। यद्यपि रास को वह सें कर लेने से 
चन्द्रगुप्त को अमात्य छाभ हुआ है, पर चाणक्य को भी फरांणस हुआ है, 
इसका निषेध नहीं किया जा सकता, और इसी फलागस का विशेष महत्त्व 
४। चाणक्य जेसे निःस्वाथ राजनीतिज्ञ के लिए, अपने लिए फलग्राघ्ति करना 
अभीए्ट न था; उसका लच्य था, चन्द्रगुप्त के लिए निष्कण्टक राज्य की 
स्थापना और राउस को मन्री बनाना; और चह इस कार्य में सफल होता है। 
चाणक्य का पात्र निःस्वार्थ, दठ्प्रतिज्ष, कटनी ति-विशारद एव सहाच्‌ 
राजनी तिज्ञ हैं। वह चन्द्रगुप्त का गुरु, मंत्री, पथम्रदशंक सभी कुछ है, उसी 
की एकमात्र कृपा से ठृपर चन्द्रगुप्त नंद के सिंहासन पर बेंठ सका ह्ठे | 
मौर्य-साम्राज्य के संत्रित्व का उपभोग करते हुए भी चाणक्य नगर से 
चाहर एक कटी में रहता है, जहाँ एक जोर कंडों को तोडने के लिए पत्थर 
का टुकदढ़ा पडा है, दूसरी ओर शिप्यों के द्वारा छाई हुई दस का ढेर छुगा 
है, कुटी की छुत सुखाई हुई समिधाओं के भार से झुकी हुई है, ओर दीवारें 
जीर्ण-शीर्ण हो रही हैं।' कहाँ चन्द्रगुप्त का मंत्रिपठ, ओर कहाँ यह दरिद्र 
वातावरण ? पर चाणक्य को अपने लिये कुछ नहीं चाहिए, उसका एकमात्र 
रच्य चन्द्रगुप्त के राज्य को निप्कंटक बना देना है। इस रूचंय के लिए 
चाणक्य पुरुषार्थ को अपना साधन चनाता है। देव के प्रति विश्वास करना 
चाणक्य जानता ही नहीं, उसे अपने उद्यम पर, अपने पुरुषकार पर अटल 
विश्वास है। तीसरे अंक में चन्द्रगुप्त नन्दवबंश के नाश का कारण देव को 
बताता है, इसे सुनकर चाणक्य नाराज हो जाता है, और कहता है कि 


पटगुतसयोगइडा उपायपरिपाटोघटितपाशमुसी । 
चागज़्यनीतिरज्वु रिपुसवमनऋजुका जयति ॥ (६-४ ) 
2, उपलणशकलमेनड्रेदर्क गोमवाना बड़मिरुपद्धताना वहिंपा स्तोम एपः । 
शरणमपि समिद्धिइशुण्यमाणासिराभिविनमितपटलान्त दृब्यते जीर्णकुड्यम ॥ 
( ३१७ ) 


* विशाखदतत : ३७१ 


भूख व्यक्ति ही देव में विश्वास करते हैं ।* चाणक्य इतना सहान्‌ राजनीतिज्ञ 
है कि उसके मित्र एवं शत्रु सभी उसकी नीति की प्रशंसा करते हैं । 
भागुरायण को चाणक्य की राजनीति नियति की तरह चित्र-विचितन्न रूप 
वाली दिखाई देती है। कभी तो चाणक्य की चालें प्रकाशित होती दिखाई 
देती हैं, तो कभी इतनी गहन बन जाती हैं कि छुद्धि भी उन्हें नहीं पकड़ 
पाती, कभी वह सम्पूण रूप मे दिखाई देती है, तो कभी किसी कार्य से 
अत्यधिक श्षीनी बन जाती है, कभी ऐसा अतीत होता है, जैसे चाणक्य की 
चीति का बीज तक नष्ट हो रहा है, तो कभी फिर पूर्णतः सफल होती दिखाई 
देती है। नियति की तरह चाणक्य की नीति अनेकों तरह के खेल दिखाती 
है, ओर अपना असली रूप प्रकट नहीं करती । चाणक्य को अपनी बुद्धि 


ओर नीति पर पूरा भरोसा है, कोई भी उसका शज्नु बन वेठे जब तक उसके 
पास बुद्धि है, वह सेकड़्ों सेनाओं की भी पर्वाह नहीं करता उसकी अकेली 
बुद्धि इन्हें परास्त करने में अलूम है। चाणक्य निःसदेह बुद्धि से ही 
मलयकेतु की सेनाओं को जीत लेता है। चाणक्य का पात्र क्रोधो है, किन्तु 
वह क्रोध का आश्रय लेता तव देखा जाता है, जब उसके आत्मसम्मान को 
ठेस पहुँचती है, अथवा उसकी योजनाओं को असफल बनाने की चेष्टा की 
जाती है। उसने चन्द्रगुप्त को राजा बना दिया है, उसकी इस योजना को 

भप्न करने की चेष्टा में रत मलयकेतु को वह केसे चर्दाश्त कर सकता है ? 


१, देवमविद्वासः प्रमाणयन्ति । ( तृतीय अक ) 
२. मुहुलेक्ष्योद्भेदा सुहुरधिगमाभावगहना, 
मुह सम्पूर्णागी मुहर तिक्रशा कार्यवशतः । 
मुहुअ्श्यद्वीजा मुडडरपि वहुप्रापितफले- 
त्यहों चित्राकारा नियतिरिव नीतिनंयविद:॥ ( ५.३ ) 
$, एका केवलूमथैसाधनविधो से नाशतेम्योडघिका । 
नन्दोन्मूलनइथ्वीयंमहिमा बुड्िस्तु मा गान्मम ॥ ( १०९६ 2 
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पहले अंक में ही चाणक्य का यह रूप दिखाई देता है । तीसरे अंक सें जब 
चन्द्रगुप्त के द्वारा चाणक्य के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाईं 'जाती है, वो 
वह उचल पठता है। चाणक्य की ( कृत्रिम ) क्रोधमुद्धा का गंभीर वर्णन 
उसके स्वभाव का परिचय दे सकता हैं। चाणक्य की क्रोधसुद्रा को देखकर 
चन्द्रगुप्त को ऐसा प्रतीत होता है, मानो पृथ्वी चाणक्य के अ्हारों को सह 
कर ताण्डव नृत्य के समय रोद्रस का अभिनय करते हुए रुद्र के पादविक्षेप को 
थाद कर रही हो ।' पर चाहे चाणक्य को वाहर से क्रोधी वनना पढता हो, 
वह हृदय से कोमल है। उसका चरित्र पत्थर से भी ज्यादा सख्त और मोम 
से भी ज्यादा मुठायम है। वह लोकोत्तर चरित्र है, जो वद्ध से भी अधिक 
कगोर है, कुसुम से भी अधिक कोमरू। पर राजनीति की कठोर वनस्थली 
पर चलते चकते उसके अपने पेर भी कठोर हो गए हैं। चाणक्य को स्वये 
भी कभी कभी यह विचार आा जाता है कि राजनीति में ब्यस्त रहने के 
कारण बहुओं के साथ उसका वर्ताव छुप्क हो गया है, ओर वह कह ही 
उठना ६:--वबत्स सेरा शिप्यों के श्रति कोई स्वसावतः रूखा व्यवहार नहीं 
है, स्न्छि कार्य में व्यग्न होने के कारण से च्याकुरू रहता हूँ । इसलिए तुम 
यह न समझना कि उपाध्याय का व्यवहार शुप्क एवं कटठु है। परिस्थितियों 
ने मुल्ते पेसा वना रखा है ।” चाणक्य के स्वभाव का कोमर पक्त ही उसे 
राशस की प्रशंसा करने को बाध्य करता है। 

राक्षस सी चाणक्य की तरह महान्‌ राजनीतिज्न अवश्य हैं, पर राक्षस 


: सरम्मसतन्टिपध्मक्षरदमलजलक्षालनक्षामयाएपि 
श्रुमग्गेद्धेटभूम ज्व्िनमिव पुन पिंगया नेतन्रभासा । 
मन्ये रठ्स्थ रोठे रसमभिनयतस्ताण्टवे संस्मरन्त्या 
सजातोदसकम्प कपमपि घरया धारितः पादधात ॥(३३० ) 
>, बत्ल, कार्योभिनियोग एवास्मानाउलयति न पुनरुपाध्यायसहभूः शिष्यजने 
दु,झीख्ना। ( प्रथम अक ) 


" विशाखदत्त बे 


के चरित्र सें कुछ ऐसे गुण ( या दोष ) विद्यमान है, कुछ ऐसी सानवोचित 
उदाचता वतमान है, जो उसके कठोर राजनीतिज्ञ को उस बुद्धि की भूमि 
से उतार कर हृदय के कोमर तल पर खड़ा कर देती है। चाणक्य की तरह 
चह हृदय को पूर्णतः वश में नहीं कर पाया है। राक्षस के चरित्र की यह 
भावुकता ही राक्षस के पराजय का कारण बनती है। राक्षस सी चाणक्य 
जेसा ही तिःस्वार्थ, इृढग्रतिज्ञ राजनीतिज्न है, जिसके डर से राज्यरूच्मी 
अभी पूरी तरह चन्हरगरुप् का आलिंगन नहीं कर पाई है।' पर चाणक्य 
ओर राक्षस के चरित्रों में बड़ा भेद है। चाणक्य स्पष्टजुुद्धि, आत्मविश्वासी 
तथा अग्रमत्त है, राक्षस भावुक, कोमलरू तथा गलती करने वाला । चाणक्य 
की नीति गुप्त हे, वह किसी पर विश्वास नहीं करता, राक्षस स्पष्ट है, दयापूर्ण 
है, तथा हर एक पर विश्वास करता है। यह हर एक पर विश्वास करना ही 
राक्तस का पतन कराता है। चाणक्य का व्यक्तित्व इतना गंसीर तथा कठोर 
है कि उसके मित्र तथा अजुयायी भी उससे डरते हैं; राक्षस के मित्रादि 
उसे प्रेम करते हैं। राक्षस के इन्हीं गु्णों के कारण चाणक्य उसे जीतना 
चाहता है, उसका हृद्य-परिवर्तन करना चाहता है, और इसमें वह पुणतः 
सफल होता है। राक्षस भी चाणक्य की योजनाओं का भंग करने के लिए 
कूटनीतिपूर्ण चालें चलता है, पर वह राजनीति के ही जगत सें नहीं रहता; 

जब कि चाणक्य उसी जगत से उठता-बेठता है, राजनिति के अतिरिक्त 

चाणक्य को ओर कुछ सूझता ही नहीं । 
चल्द्रगुप्त और मलयकेतु दोनों ही नाटक में अधिक शक्तिशाली चरित्र 
भले ही न हों, पर उन्हें चाणक्य या राक्षस की कठपुतली नहीं कह सक ते । 


'चन्द्रगुप्त आदर्श राजा है, जो आचार्य चाणक्य की आज्ञा का पालन करता 
है, और प्रशुशक्ति के साथ मन्त्रशक्ति की उपयोगिता की भलीभाति 
कि  अऋी॑ ३ +$ न यछँय-फइअथ६-पक्‍फोडइअइपए/-/र: 
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समझता है। चह चाणक्य के द्वारा निर्दिष्ट सागे पर चलने को सदा तेयार है, 
तथा उसके कहने पर उससे लडाई करने का वहाना भी बनाता है, पर उसे 
यह सकता है कि उसे आचार्य से झगडा ( चाहे छन्निम ही क्यों न हो 2) 
करना पढेगा। सल्यकेतु ठीक उसी तरह घन्द्रयुप्त का उल्ठा चरित्र है, 
जैसे राचस चाणक्य का उल्ठा। चन्द्रगुप्त शांत व गंभीर है, मछूयकेतु 
अद्गांत, उद्धत और उजबडु। उसे पाठलिपुत्र के गांग आसाद में स्थित 
सिहासन पर बैठने की छालसा है, वह मोर को हटा कर सम्राट बनाना 
चाहता है, पर वह जविवेकी है, ओर भावावेश सें जाकर पता नहीं क्या क्या 
कर देता है । चाणक्य के गुप्तचरों के जाल सें फेस कर वह राक्षस का घोर 
अपमान करता है, जिसे देख कर रास उसके अज्ञानी होने की घोषणा 
करता दे।' विशाखदत्त के छोटे-मोटे पात्र भी सशक्त हैं--विरुद्धक, सिद्धार्थक, 
निपुणक, आहितुण्डिक, आदि चाणक्य ओर राक्षस के शुप्तचर, शकटदास 
आर चन्दनदास, सभी पात्र चाहे सूच्म हों, किंतु नाटककार के चित्रकार की 
कूँची ने उनमें भी जीवन-रस भर दिया है। विज्ञाखदत्त के चरित्र 
रुच्चकरिक को भाति जीवंत चरित्र हैं, किसी ह॒दु तक मुच्छुकटिक के 
चरित्रों से भी अधिक स्पष्ट, अधिक सद्यक्त, अधिक यथार्थ । 
मद्राराक्षस की काव्य-शेली 


मुठाराक्गस की रचना कवि की उत्कृष्ट कलात्मकता का परिचय देती है, 

यह एक ऐसे कलाकार की कृति है, जिसने प्रत्येक पद पर ओचित्य का ध्यान 
रगा है। यही कारण है, विशाखदत्त की काव्यशेली सशक्त, गंभीर एवं 
प्रवाहसय है, उससे परचर्ती कवियों की परिश्रमसाध्य कृत्रिम शैली नहीं 
दिखाई पढ़ती । अभिव्यजना की दृष्टि से चाहे उसे माघ जैसे कवियों के 
साथ नहीं रखा जा सके, पर पिशाखदत्त के कई पद संस्कृत साहित्य की 
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ते विवेफद्ुन्यता स्लेच्टस्य । ( पचम अंक ) 


विशाखदत , ३७५ 


अपूर्व निधि हैं। विशाखदत्त में चाहे कालिदास जैसी उदात्त कल्पना तथा 
सरस भावतरलता न हो, हे जेसा कोमल एवं विछालसी प्रणय-चित्र न हो, 
शूद्रक जेसा व्यंग्य, हास्य एवं करुण का वातावरण न हो, भद्दनारायण जैसी 
शक्ति तथा ऊष्मा न हो, न भवभूति जेसी करुण-हृद्य की बेदना ही; फिर 
भी विशाखदत्त की अपनी शेली उसके विषय के अनुरूप है, और इस दृष्टि 
से वह निम्न कोटि का कछाकार नहीं । विशज्ञाखदत्त की उपमाएँ, अग्रस्तुत, 
चित्रविधान अत्यधिक सतकता से सँजोये गये हैं, ओर वह निरर्थक्र कला- 
पत्त के जाल में इसलिए नहीं फेसता कि नाटकीय प्रवाह एवं प्रभाव को 
अक्षुणण बनाये रखने की भावना उसे सदा बचाती रही है'। संभवतः कुछ 
लोग ग्रथम अंक की चाणक्य की स्वगतोक्ति तथा षष्ठ अंक की राक्षस की 
स्वग॒तो क्ति के लंबेपन की नाटकीय दोष मानें, कितु इनके द्वारा एक स्थान 
पर वह चाणक्य के चरित्र की सशक्तता को पूर्णतः व्यक्त करना चाहता है, 
दूसरे स्थान पर राक्षस की भावुक प्रकृति को । 
मुद्वाराक्टस का अंगीरस वीर है। श्ंगार का अभाव होने के कारण, तथा 
विषय के बौद्धिक स्तर के होने के कारण मुद्वाराक्स कुछ नीरस ( प्रोजेक 2 
भले ही लगे, काव्योचित उदात्तता की इसमें कमी नहीं। चाणक्य की 
उक्तियों में वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है। चाणक्य की उत्साहशक्ति 
अदम्य है। वह, वह शेर है, जिसके जबड़े में हाथ डाह कर उसकी डाढ को 
उखाड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता  अप्रस्तुत-प्रशंसा अलंकार के 
द्वारा व्यज्ञित वीर रस का यह चित्र निम्न पच्य में मिलता है !-- 
आस्वादितद्विरद्शोशितशोणशुशोमा सन्ध्यारुणामिव कला शशलान्छबस्य 
जुम्माविदारितमुखरय मुखात्स्फुरन्तीं कोहतुमिच्छति हरे: परिमूय दंष्ट्राम्‌॥ (१.८) 
“वह कौन व्यक्ति है; जो जेंभाई के कारण झुँह को फाड़ते हुए शेर की 
उस डाढ को बलात्कार से उखाड़ लेना चाहता है, जो हाथी के खून को 


हि ए्‌ 
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चने के कारण छार कान्ति से युक्त, ठीक उसी तरह हो गई, जेसे 
सन्ध्याजालीन चन्द्रमा की छाल कान्ति ! 

चाणक्य के शेर ने अपनी डाठों को उखाडने का साहस करने वाले 
मरा का नाश कर दिया है। उसने राक्षस के देखते हुए, संसार के समक्ष, 
वह भयकर प्रतिज्ञा की थी कि वह नंद का मूलोेच्छेद कर देगा, जिस 
प्रतिज्ञा के व्वरण क्रोध के आवेश मे कॉपते हुए शरीर की उद्विन्न जेंगुलियों 
ने तेजी से शिस्रा खोल डाली थी; और जिस पतिज्ला को पूण करने के 
लिए उसने असंख्य धनसम्पत्ति के स्वामी, घमण्डी नंदों को वलिपशु की 
तरह मार डाला था । 

आरुद्मषच्ढकोण्स्फुरणुविषमिताऋशुलीमुक्तचुडा 


लोऊप्रत्मक्षमुझं सकलूरिषुकुलोच्छेददीयी प्रतिज्ञा 
केनान्येदादलिएा नदनवतिशुतद्रव्यजोटीश्वरास्ते 
नन्‍्दा पर्यायमूता. पशुद स्व हता. पएगतो राज्तसस्थ ॥ (७ २७) 
वीर रस का परिपाऊक राक्स तथा सलयकेतु की उक्तियों में सी देखा 
जाना ६। मुद्गाराढुस सें सम्राम की छाई वाले वीर रस के चित्र नहीं 


मिरते, पर मठ्यकतु की उक्तियों से कही कहीं सेनाओं की दौड-धूप का 
सक्न मिल सकता है । 


गडीनां लोप्रघुलीएरिमलूवहलान्‌ घृम्नयन्त- कपोलान 
फिश्नन्त, हप्णिमा्न भ्मरकुलरूच- कुशितस्यालकस्य 
पौशुस्तम्दा बलाएना तुरगजुरपुब्कोदलब्वातलाभएण 
एदछामुत्तरभ गजमदनलिनस्छिलुमला: पतन्तु ॥ ( ५,२३६ १ 
सिना के घोटों ये सुरपुटा से चूणित रणभूमि से उठ कर पुष्ट हुई घूल, 
गांड ऐश वी सिपों के ल्ोधधूलि से सुगधित कपोलों को धूमिठ्ल बनाती 


' विशाखदत्त ३७७ 


हुई, उनके भोरे जेसे काले, घुंघराले वालों की कृष्णिमा ( कालेपन वाले 
सोंदर्य ) को मलिन बनाती हुईं, हाथियों के मदजक से मलिन कीचड को 
उछालती हुई, शझ्चुओं के मस्तकों पर जाकर गिरे, ( और उनके असंगर 
का कारण बचे )॥? 

राक्षस की वीरता का मार्मिक चित्र हमें षष्ठ अंक में मिलता है। 


परिस्थितियों ने उसे सल्यकेतु से अछूग कर दिया है, अब उसका कोई 
साथी नहीं, किंतु फिर भी चन्दनदास की विपत्ति की खबर सुन कर उसका 
खून खीर उठता है, बह अभी भी अपने परम मित्र खड़ग के साथ है, वह 
उसकी सहायत्ता करेगा । 

निलिशो5थं विगतजलद॒व्योमसझाश मूर्ति 

युद्धअ्द्धापुलकित इवद प्रातसड्य: करेण १ 

सत्त्वोत्कर्षात्‌ समरनिकषे दृष्टसार: परेमें 

मित्रस्नेहाद्विवशमधुना साहसे मां नियुछक्ते ॥ ( ६ २६ ) 

'जलरहित आकाश की तरह चमकने वाली यह तलवार, जो युद्ध में 

श्रद्धा रखने के कारण रोमांचित हो गई है, जिसने सेरे हाथ से मिन्नता आधत 
कर ली है; तथा जिसकी वीरता को शाज्ुओं ने युद्ध भूमि की कसोटी पर 
परखा है, आज झुझे मित्र चन्दनदास के ख्रेह के कारण साहस की ओर 


बढ़ने को ग्रेरित कर रही है।* 

वीरता के इस गंभीर वातावरण में ग्रणय की कोमलूता, रोमानी तस्‍वीरों 
का हल्का-फुलकापन मिलना कठिन है। चाणक्य की नीति की तरह 
विशाखदत्त की कला भी श्शंगार के कोझुदी-महोत्सव को निषिद्ध कर देती 
है। वैसे मुद्वाराक्षस में एक दो श्टेगारी चित्र देखे जा सकते हैं। इनमें 
निन्न दो चित्र खास हैं, एक में #ंगारी चित्र अग्रस्तुत के रूप में उपस्थित 
हुआ है, दूसरे में निषेघध-पद्धति का आश्रय केकर। इन दो चित्रों को देख 
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कर कहा जा सकता है कि विशाखदत्त का गंभीर कवि शेंगारी चित्रों सें 
धयप्ाद नहीं कहा जा सकता । 


दार्मा दाहुलता निवेश्य शिथिलं कण्ठे विवृत्तानना 

फ्न्दे दक्तिणया वलादिदितया5प्यट्टें पतन्त्या मुहु+ १ 
ग्ठालिट्नसद्गपीडितसुखं यस्णोध्माशुद्विनी 
मोधस्पोरसि नाघुना5पि कुरते दामेतरं श्री: स्तवस ॥ ( २.१२ ) 


ध्यही ये अमात्य राज्स हैं, जिनके पराक्रम से शंकित होकर मौोयों को 
राजनठघमी सोर्य चन्द्रयुत्त का पूरी तरह आलिगन नहीं कर पात्ती । उसने 
अपनी यांयो बाहुझता चन्द्रगुप्त के गले में डाल तो दी है, पर चह शिथिल 
$, उसने अपना मुँह चन्द्गुप्त की ओर से फेर रखा है, उसकी दाहिनी वाँह 
जय्स्ती उसके को पर रखी जा रही है, जोर वह वार चार नीचे गिर 
रती 6, ताकि माँच ज्ञा आलिंगन न कर सके; चह अपने दाहिने स्तन 


दँ प्र यि दू तुद्ाग्धर ग्रे खा कर जभी भी उसे गादालिंगन क्री सुस्त 
नहीं 2 पाती ।! 


स्वस्ट्गप्त 


न्य्गुप्त को इस बात का खेद ह कि कोमुदीमहोत्सव के होते हुए भी 
पुष्पएुत निदासी उत्सव नहीं सना रहे हू 
धूर्नरन्दोयमाना' स्फुस्वतुरकथाक्रोविदेवेशनाएे 
नाल्एडन्ति रथ्या: पुथुजवनमराजान्तमन्दप्रयातै: १ 
उन्योन्य रुद्धसाना न च गृहदिमदे, स्वामिनों मुक्तशुद्ूा 
राह रीनिमडले विविममभिलपित पारदेण पौरमुझ्या- ॥ (३२.१० ) 


अपुर मथाओं में निषुण विश के द्वारा खमुगत घारनारियाँ आज अपने 
पृष्ठ उपनसार से ददी ह* 


हु? भन्‍्बर गति से पाटलिपुनत्न की गठियोँ को 
सखुशोमिस नं कर रही हैं, साथ ही समृद्धि से णक दूसरे की स्पर्दा करने 


विशाखदत्त ३७९ 


वाले श्रेष्ठ नागरिक सी निःशंक होकर अपनी स्त्रियों के साथ कोमुदीमहोत्सव. 
के अभिलषित उत्सव को नहीं मना रहे हैं । क 
प्रकृति वर्णन के एक अलूंकृत चित्र का नमूना निम्न हैः-- 
आकाश काशुपुष्पच्छविभभिमवता भस्मना शुक्कयन्ती 
शीतांशोरंशुजालेजलधरमलिनां क्लिन्दती ऋत्तिमेमीम्‌ ५ 
कापालीमुद्वहन्ती लजभिव वां कोझुदीमित्यपूर्वा 
हाप्षश्रीराजहंसा हरतु तनुरिव क्लेशमेशी शरद: ॥ ( ६.२० ) 
महादेव की सूर्तिके समान रूपवाली यह अपू् शरद ऋतु आप छोगों के. 
कष्ट का निवारण करे। महादेव काशपुष्पों की शोभा को तिरस्कृत करने वाली 
भस्म से आकाश को धवल बनाते हैं, शरत्‌ भस्म के समान सफेद काश पुरप्पों 
की कांति से आकाश को धवल बनाती है; महादेव मस्तक पर धारण किए 
हुए चन्द्रमा की किरणों से सेघ के समान काले गजचस को गीला बनाते 
है, तो शरव चन्द्रमा की किरणों से गजचर्म के सम्राव काले मेथोों को निमल 
बनाती है; सहादेव चन्द्रमा के समान धवलर कपाल-साला को धारण करते 
हैं, तथा राजहंस के समान धवर अद्दहास से सुशोमित हैं, शरत्‌ कापाल- 
माला के समान श्वेत चन्द्रिका धारण करती है, ओर राजहंसों की हास्य-पश्री 
से संपन्न है ।” 
विशाखदत्त के कई पद्मों से राजनीति, न्‍्यायशाख आदि का प्रगाढ 
पाण्डित्य प्रकट होता है। पण्डितों ने विशाखदत्त के निम्न पद्य को उसकी 
विद्वत्ता का प्रदर्शक माना है ः-- 
राध्ये चिश्वचितमन्‍्दयेन घढितं बिश्रत्‌ सपक्ते स्थिर्ति 
व्यावृत्तत्य विपक्षतों मवति यत्‌ तत्‌ साध सिड्ये 
यत्साध्यं स्वयमेव तुल्यमुमयो: पत्ते विरुदश् यत्‌ 
तस्थांगीकरणेन वादिच इवब स्थात स्वामिदों निश्नह+॥ ६ ५.९० ) 
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स्‍्दाव वी बाद-प्रणाली में वादी सदा ऐसा हेतु ( साधन ) चुनता 
;, जो साध्य के साथ निश्चित रूप में अन्वित हो, अर्थात्‌ जिसका साध्य 
# साथ निश्चित ध्याप्ति संग्ध हो, जेसे हुँ का आग के साथ। साथ ही 
घट 7नु ऐसा हों जो सपत्त ( महानसाठि ) में रहता हो, ओर विपक्ष 
( ज़रहदादि ) में नहीं पाया जाता हो। ऐसा होने पर ही कोई साधन 
(तु ) अनुमिति कराने में सफछ हो सकता है। पर ऐसा साधन जो सपक्ष 
नथा पिपक्त दोनों मे एफ-सा रहता है, तथा पक्ष ( पवत ) में भी विरुद्ध 
पता है, उसया कषाश्रय लेने बारे वादी का निम्नहस्थान ( परात्रय ) 
करा देगा । उसी प्रफार अमात्य को भी स्वासी के लिए ऐसी सेवा ( साधन ) 
जननी चाटिए, जो साध्य ( जय ) को प्राप्त कराने में निश्चित रूप से समथ 
ऐ्टा, जे। मित्रों से मित्रो हो, जार शात्रुर्ओं से विरुद्ध हो। मित्र तथा शत्रु 
छोनों के प्रति समान चर्ताव करने वाठी तथा पक्त ( स्वामी ) के प्रति विरोधी 
रहने पाती, सेना के आान्नय लेने से तो स्वय स्वामी की ही पराजय होगी ॥! 
सुहाराणस मे शारसेनी, महाराष्ट्री तथा मागधी तीनों प्राकृर्तों का प्रयोग 
फजप £ । छयणऊ, मिद्धार्क, चाण्टारू जादि मागधी का प्रयोग करते हैं, 
अन्य पात्रों वी सापा णोरसेनी हू। पद में महाराष्ट्री का अयोग हुआ है। 
पिज्ासछत्त की प्राकृत, व्याकरण के निय्सों को दृष्टि में रखकर लिखी गई 
प्रीक्त ह्वोती €। पिचायदत्त ने क्षनेक मकार के छन्दों का प्रयोग किया है; 
पर उनझा सयसे सषपरिक मोह शा्डूरूविक्रीडित तथा खूम्धरा के अति है, 
ना रस ह५ सथा २४ चार ग्रबुक्त हुए हैं। विशाखदत्त के गंभीर 
विषय के उपयुक्त घानापरण दी सृष्टि करने मे थे दोनों छुद दाथ चटाते ह। 
साइश से एप यार सुबदणा (४.१६) करा भी प्रयोग किया गया है । 
हुए म्िगाज़र पिजासदत का सुठाराकस सफल साटक हु, जिसे हम 
नाटबाय दृष्टि से प्रथम योटि े नाठफों भें रुप सकते हद 


१३०४० मगा बंद “_.809-%-++ जनक 


सहाकवि भवभूति 

विद्याखदच नाटककार हैं, तो भवभूति नाटककारों के कवि हैं। विशाखदत्त 
को पद्धति का निर्वाह भले ही भवभूति मे व भी मिले, भावपत्त की अपूर्व 
तरलूता दिखाई पढ़ती है, और यही कारण है कि सवभूति को कालिदास 
के वाद नाटककारों की पंक्ति में पहछा सम्मानित स्थान मिलता रहा है। 
पर भवभूति के नाटककतृत्व का परिशीकून करते समय हमें यह न भूलना 
होगा, कि भवभूति को हम छ॒ुद्ध नाटककार नहीं कह सकते। भवभूति 
वस्तुतः गीति-नाव्य (१:ए५0 १7878) के रचयिता ह्ठु । उनकी क़ृतियॉ- 
विशेषतः उत्तररामचरित, जिसके कारण भ्वभूति को इतना आदर प्राप्त हो 
सका है--गीति-नाव्य की भावश्रवणता को लेकर भादी है, ओोर उन्हें इसी 
दृष्टि से देखा जाना चाहिए। घेसे तो संस्कृत के आयः सभी नाटक काव्यमय 
अधिक है । डॉ० डे ने संस्कृत नाटकों की विशेषताओं का संकेत करते हुए 
इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया है कि संस्कृत नाटकों की प्रकृति भावुक 
अधिक है। यहाँ के नाटककार प्रथमतः कवि हैं, बाद में नाटककार, ओर 
यह बात कालिदास पर भी पूरी तरह घटित होती है। कालिदास मूलतः 
कवि ही हैं, पर कालिदास का सबसे बड़ा गुण यह है कि उनका कवि 
नाटकीय संविधान पर ॒ हावी होकर उसे विक्ृत नहीं वना देता। वाद 
के कवियों में कवित्व अधिक हावी हो गया है । भवभूति में यह कवित्व 
भावमय है, भद्दनारायण या झुरारि में अलंकारभ्रिय तथा पाण्डित्यपूर्ण । 
चैसे भवभूति भी कलापक्ष के मोह से छूटे हुए नहीं हैं, किंतु ज्यों ज्यों 
भवभूति की भारती परिपक्क होती रही है, त्यों त्यों भवभूतरि को भाव- 
ग्रवणता व्यक्त होती गई है, ओर जहाँ भाव फूट पड़ना चाहते हैं, वहा 
भवभूति का पाण्डित्य भी रस-अवाह में बह निकलता है। भवभूति के 


ग कवि दर्शन 
३८२ संस्क्ृत-कवि-दर 


रूचि की यह सबसे बडी विशेषता हे, जो उन्हें संस्कृत साहित्य मे अमर 
बना देती ह€ ! 


भवभति के जन्मस्थान एवं वंग-परस्परा के विषय में उसके चादकों 
दी प्रस्तावना से ही सक्रेत मिलता है। वे पद्मपुर के निवासी थे, तथा 
उदग्पर छुछ के झ्राह्मण थे । इनके पितामह का नाम भद्द गोपाछ था, जो 
न्वय महाक्षवि थे, लीर इनके पिता का नाम नीलकठ तथा माता का नाम 
जतुझगी था। भवमति का दूसरा नाम 'श्रीकष्ठ”! सी था। कुछ विद्वान 
झत्रि जा घास्तविक नाम भवभृति ने माल कर श्रीकण्ठ सानते हैं। 
किविदतियों ऊ झनुसार कवि का 'सवभूति! नाम एक सुंदर प्रयोग के कारण 
धठ पठा था। देवी पार्वती की वंदना में बनाये हुए एक पद्म में श्रीकण्ठ ने 
“(नपनति! का प्रयोग शिया था, उससे चमन्कृत होकर सहृदय पण्डितों ने 
ऊपर झा उपनाम दी 'नवभूति' रख दिया।* 


टु्सी सवंध मे एक और प्रश्न उपस्थित होता ढहें। माल्तीमाथव की 
एक हस्नछिसिल प्रति में तुतीय अक की पुत्पिका में उसे उस्बेकाचाय की 
फ़सि भाना गया ४े। उम्बेझ प्रसिद्ध मीमांसक छुमारिल भद्द के शिष्य थे, 
तथा स्थपय मीमोांसा झाख के प्रजाग्ड पण्डित थे। उस्बेक ने कुसारिल के 
को कागारनित की दफा की हे। तो, क्या भवभूति और उम्बेकाचार्य एक ही 


ही नि के क + 
£, छोर कया भयनति सुमारिल के भिष्य थे ? विद्वानों ने चित्सुग्बी आदि 
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[ए॥ पुत्र ऋवििव्रपयमस्माउमितिं विदाकुबेन्तु । 
( महावीरचरित पृ० ८ ) 
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महाकचिं सवभूति ३२८३ 


कुछ अवान्तर अन्थों से इस वात के उद्धरण दिये हैं कि वे भवभूति तथा 
उम्बेक को एक मानते हैं ।' पर केवछ एक ही संकेत पर इस निश्चय पर 
पहुँच जाना ठीक नहीं जान पड़ता । हो सकता है, भवभूति के पाण्डित्य 
तथा 'पदवाक्य--प्रसराणक्षत्व” को देखकर फिंवदंतियों ने उनका संबन्ध 
कुसारिक और उम्बेक से जोड दिया हो । इतना मानने में तो हमें भी कोई 
संदेह नहीं कि भवभूति अपने समय के प्रकाण्ड पण्डित थे ओर भमीसाँसा 
शास्त्र के अच्छे जानकार रहे होंगे जेसा कि यत्र तत्र किये गये संकेतों से 
पता चलता है। उन्होंने वेद, उपनिषद्‌, सांख्य-योग, आदि शास्त्रों का 
गंभीर अध्ययन किया था, ओर व्याकरण, साहित्यशासत्र तथा तकशास्त्र में 
वे निष्णात थे। यद्यपि भवभूति इतने गम्भीर विद्वान थे, ओर कई स्थानों 
पर वे पाण्डित्यपदर्शन में फेंसे भी हैं, तथापि उनकी कविता कोरा पाण्डित्य 
प्रदर्शन नहीं वन पाई, यह सबसे बड़े हर्प का विषय है। भवभूति शिच के 
भक्त थे, ओर उनके तीनों नाटकों की ग्रस्तावना में संकेत मिलता है कि वे 
कालप्रियानाथ ( संभवतः उजयिनी के महाकाल ) के समक्ष खेले जाने 
के लिए लिखे गये थे।' 
भवसूति ने स्वयं अपना पूरा परिचय अपने नाटकों की ग्रस्तावना में 
दिया है, किन्तु किसी आश्रयदाता का कोई संकेत नहीं किया। इसलिए 
भवसूति किस समय विद्यमान थे, इसका कोई स्पष्ट संकेत भवशूति के 
नाटकों से नहीं मिलता । भवभूति के विषय में सबसे पहला उल्लेख हमें 
वाक्पतिराज के गउडवहों में मिछता है, जहाँ भवभूति रूपी सागर से 
निकले हुए काव्याझृत--श्सकर्णों की अशंसा की गई है ।* वाक्पतिराज 
१. पं० बलदेव उपाध्याय: संस्कृत-कविं-चया ( १० १०५ / 
२. दे० महावीरचरित ५० ६, माल्तीमाधव ५० ७, उत्तररामचरित १० ३, 


३ भवसूतिजलधि-निर्गतकाव्याद्ृतरतकणा शव स्फुरन्ति | 
यस्य विशेषा अद्यापि विकदेघु कथानिवेशेषु ॥! 


हु -दशन ए्‌ 
३८४ संल्कृत-कचि 


फान्यक्ब्जाधीश यशोवर्मा ( ७५० ई० ) के आश्रित थे, ओर यह अनुमान 
जिया जाता है कि ये मवभूति के शिप्य थे। भवभूति सी अपने अंतिम 
दिनों मे यशोवर्मा के ही जाश्रित थे। यशोवर्मा स्वयं विद्वान्‌ एवं कवि था। 
उसने सुद 'रामाश्युदुअ” नामक नाटक की रचना की थी। यह नादक 
उपस्य्य नहीं है, पर साहित्यशास्त्र के प्र्थों में इसका उल्लेख मिलता है । 
राजतरंगिगी के अनुसार यज्ञोवर्मा के दरवार में भवभूति आदि कई कवि 
भे।' इस जाधार पर भवभूति का समय ( ७७० ई० ) के छूगभग मानते 
हुए उनका रचनाकाल ( ७००-७५० ई० ) मानना होगा। भवभूति को 
यशोवर्मा दा आश्चय अंतिम दिनों में मिठ्व पाया था; जब भवभूति की 
कृतियाँ ने उन्हें प्रसिद्र बना दिया था। जीवन के मध्यकाल से भवभूति 
किसी राजा के आश्चित न थे, जौर यही कारण है कि उनके किसी नाटक में 
झिसी भी राजा का सकत नहीं मिलता | यह अनुसान करना भी अप्रासंगिक 
न द्ोगा कि भवभूति को जीवन से कई प्रताइ़नाएँ और अनादुर सहने पड़े 
एंगे। श्रीमनन्‍्तों ने भवभूति के कवित्व औौर पाण्डित्य की उपेत्ा की होगी। 
भप्रभूति ने अपने ज्ञीयन का अधिकादा दुःख ओर दारिद्वधथ में विताया 
जान पढ़ता है फलतः भवभूति का स्वभाव गभीरता घारण करता पाया 
जाना €। कालिदास मे जो जाह्द जार उच्चास, जो आशावादी इपष्टिकोण 
है वह भवस्ृति में नहों मिल्ता। सवभृति की परिस्थितियों ने उन्हें 
निराशावादी बना दिया था, वे करुणा और बेदना को अधिक प्यार करने 
ए्ग गप थे, जीवन के गभीर पहछुनों से जधिक दिरूचस्पी लेने लगे थे। 


हमगिनन >रनत- 5 निज ओ.. 2-44 ४“ ++ 





ीाजाज+++++-तन्‍हत0हतहतहतहतहतहतह8ह8ल8ै॥ 
( सवभूर जरा € निग्गवउज़्यामयरसकणा इव फुरति । 
रस्म पिल्लेपा अल विभटेंसु कदमणिवेसेसु ॥ ) 

? जतिावयीरामप्रीसयमृत्यादिसेवित- 
7] यदी यशोयर्मा 5 गरतुनिवन्दितान्‌ ॥ 
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भहाकवि भवभूत्िं ३८५४ 


सवभूति ले स्वयं एक स्थरू पर उन लोगों को छुनौती दी थी, जो उनके 
सूल्य को नहीं ऑक सके थे। दुखी भवभूति को बाहर से फिर भी ण्क् 
आशा थी कि कभी न कभी इस मोती के मूल्य को समझने बाला कोई 
जोहरी जरूर पेदा होगा, एथ्वी बहुत बड़ी जो है. और काल अनन्द है। 
भवभूति ने इसीलिए रचनाएँ उन छोगों के लिए नहीं की, जो उनके 
समसामयिक थे, और उन्हें उपेक्षा की इष्टि से देखते थे। वे अपनी कृतियाँ 
भावी भादुको के लिए, भवभूति के किसी 'समानधर्मा? के लिए, लिखते 
रहे ।' भवभूति की इस वाणी में उपेक्षा करने वालों को फटकार हो, पर 
कवि की बेदना, पीड़ा, ओर उसे समाज के हार्थों मिकता रुव्यंवहार स्पष्ट 
ध्वनित हो उठता है । 
भवभूति की रचनाएँ 


भवभूति की तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं, ओर तीनों रूपक ( नाटक ) 
हैं। माठतीमाधव, महावीरचरित और उत्तररामचरित, भवभूति के इन 
तीन रूपकों में प्रथम प्रकरण है, अन्य दो नाटक। कुछ विद्वानों के सतानुसार 
भवभूति की सबसे प्रथम रचना महावीरचरित है, और अंतिम 
उत्तररामचरित । उत्तररासचरित को अंतिम रचना सानने से तो किसी को 
आपत्ति नहीं है, किन्तु महावीरचरित को माऊतीसाधव से पहले की कृति 
मानने का कोई प्रसाण नहीं है। संभवतः मालतीमाधव ही पहली रचना 
है। माल्तीसाधव की वस्तुयोजना की अधिक विः्ंखछता भी इसका संकेत 
कर पाती है। वेसे तो भवभूति के सभी रूपक नाटकीय संविधान की दृष्टि 
से शिथिर जान पढ़ते हैं, किन्तु इनमें भी सारुतीमाधव अधिक शिथिल है! 


१. ये नाम केचिदिह न प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ये किमपि तानू प्रति नेष यत्नः। 


उत्पत्स्यते5स्ति भम कौ5पि समानपधर्मा कालो क्षर्य निरवधिविषुला चच धृथ्वी॥ 
- ( भालती ० १.६ 2) 


श्र 


१ सं! घद 

साटतीसाथव १0 सेदों की प्रकरण हैं, जिसे के अपेगलिके 
टुलिदृत्त को आधी बना करे चस्तुसविधान किया है 
कवि ने प्रगयकया को घुना है. और संभव है, मय तय मालती की इसे 
प्रगव-यों की द को बूहत्कथा से कल ५ 
अटियों जोर संप्य ले घटनाएँ, बरहत्कथा के $ प्रणय-कतो मं 
जा सत्ती हैं.) पर वहीँ. माधव या सालती की नहीं मिलती । 
जयभति ने शदलाया क्षधवा किन्‍्हीं ठोककथाओं कथा वेः दीज ठेकर 
या को स्यव पर्वित किया है। प्रकरण में प्रधुर्त उसन्दकी की कटनी ति 
दीर अवोरबप्द तथा कपालकुण्डछा चाली विपत्ति की बद्यन! अवभूति की 
अपनी मै! सवसति के दी बरावदो में कवि ने इसी कृति में रस की प्रचुरता से 


५ ये छापने पुत्र-पुजिया की परस्पर विंवीदह करेंगे ॥ समय पर देचराव के 
बा ठयश दवा हु के पुत्नी । देवरात सपने पुत्न॒ माधव को इस 


पुरानी बात को यादु कर 
छपनी पुन ज्ञाउती का विवाद मोर के साथ कर दे | शत काये मे 
के भर की कित चर पल हाथ ध॑ंटाती दें. 

पा मापना- प्रयी 


ह दा सीएडटथाति विवेष्टितानि 
कटा पम्ीनिशिमसत चिगा+ कथा पासि विदग्पता च॑ 


फू 
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बी जग 


, महाकवि भवभूति जद 


वह यह चाहती है कि मालती और माधव परस्पर एक दूसरे के प्रति 
अनुरक्त हो जाय। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए वह माधव से 
भूरिवसु के मकान के छुज्जे के नीचे गली से प्रतिदिन गुजरने को कहती है। 
आधव भी कामन्दक्ी के कथनानुसार प्रतिदिन भूरिवसु के सकान के पास 
की गली से गुजरता है, ओर मारती उसे देख कर अनुरक्त होती है। 
यहाँ तक कि माछती उसे प्रतिदिन टहलछते देख कर अतिशय उत्कण्ठित हो 
जाया करती है ।' मालतीमाघव के प्रथम अंक का विष्कंभक कामन्दुकी और 
उसकी शिष्या अवछोकिता की बातचीत के द्वारा इसी थोजना का संकेत 
करता है। यहीं इस बात की भी सूचना मिलती है कि मकरन्द तथा 
मदनिका का भी विवाह हो जाय, तो ठीक हो । मकरंद माधव 
का मित्र है, मदुनिका सालती की सखी । मदनिका नन्दन की वहिन है । 
माधव ओर मालती के विवाह होने में सबसे बड़ी अड़चन यह आ पड़ती 

है कि नन्दन राजा का नर्मसुहत्‌ है, और वह राजा से कह कर भूरिवसु के 
समच्ष सारूती के साथ उसके विवाह का अस्ताव रखता है। भूरिवसु 

पद्गयोपेश में फँस जाता है । राजा की आज्ञा का संग करना मामूली खेल 

नहीं । कामन्दकी अपनी चाछाकी से इस सारे विन्न को हटा कर माधव 

और मालती का विवाह करा देती है। 

प्रथम अंक में मदनोद्यान के उत्सव में माधंव तथा माऊती एक दूसरे 

को देख कर सोहित हो जाते हैं । इसी अंक में माकती तथा उसकी सखियों 

के चले जाने पर सकरंद आता है और माधव अपनी विरहविदृग्ध अवस्था 

का वर्णन करता है। द्वितीय अंक में मालती के पिता नंदुन के साथ उसका 


४. भूयी भूयः सविधचगरीरथ्यया पर्यटन इछ्डा इद्ठा भवनवल्मीतुगवातायवस्था । 
साक्षात्काम नवमित्र रतिमालती मांधवं यद्‌ गाढोत्कण्डाड्लितललितरंगकस्ताम्यतीति । 
५ ० 0 रू > $ / + ४! # & 





( १.१६ ) 


[ ए 
३८८ संस्कृत-कवि-दशेन 


(विवाह करने को राजी हो जाते हैं, और कामन्दुकी इस वहाने मालती को 
माधव से छिप कर विवाह करने को तेयार कर छेती है। ठृतीय अंक में 
कामन्दददी साधव जीर सारूती को शिवमंदिर के निकट अशोककुश्न में 
मिलाने की योजना करती है। साधव अश्योककुञ् में छिपा बेठा रहता है ॥ 
साठती को लेकर रूत्रंगिका आती है। इसी बीच पिंजड़े से एक शेर निकछ 
जाता है और मकरंद उसे मार डालता है, पर स्वयं मूछित हो जाता है । 
पतुर्थ कक में सिंह के प्रह्यार से मूर्छित मकरंद को देख कर मूछित हुए 
साधव को होश में झाया जाता है। मकरंद को भी लऊसिंचन आदि से होश 
से छाते हैं । होश में जाने पर मकरंद मालती के साथ मदुयंतिका को देखता 
है। दोनों एक दूसरे के श्रति अजुरक्त हो जाते हैं। इसी बीच नेपथ्य से 
खबर मिण्ती हे कि माछती के साथ नंदन के विवाह की वातचीत ठीक- 
दो गई हैं, इसलिए नंदन ने अपनी वहिन को बुलाया है। 
पंचम अंक के विज्कंभक में कपालकुण्डला का अवेश होता है। इसी अंक 
मे पता चलता हे कि कराछा देवी को वलि देने के लिए. कापालिक 
घघोरघण्ट साठती की पकड कर ले आया है। इधर माधव श्मशान में 
नरमांस बेचता धूम रहा है, उसे किसी ख्लरी की चिह्नलाहट सुनाई पढती है। 
पास जाने पर वह मालती को मारे जाते देख कर अघोरघधण्ट से रूड़ता है। 
साधव अधोरघण्ट का वध कर देता है। छुठे अंक के विप्कम्भक में कपालकुण्डछा 
सपने गुरु के वध का बदला लेने की घोषणा करती हे ।' इसी अंक में राजा 
के सिपाह्दी विवाह के अवसर पर खोई हुई माछती को हूँढते हुँडते श्मशान 
में पद्ुंचते हैं जौर करालछा ठेवी के मंदिर को घेर लेते हैं। माठती मिल 
जाती दे और शादी को तेयारी होती है, पर कामन्दकी की चालाकी से 





१, शातिः कुनलत्य झुजगशत्रोय॑स्मित्रिवद्धनुशया सदैव । 
जागतते दशाव निशातद॑प्ट्राकीरिविपोड़ारसुरमंजगी ॥ ( ६.१ 


सहाकविं' भवभूति ३८९ 


मकरंद मालती के वेश में चछा जाता है और उसी के साथ नंदन की शादी 
हो जाती है। इधर देवी के मंदिर में माऊती को,ले जाकर कामन्दकी 
माधव के साथ उसका गांधव विवाह करा देवी है। सप्तम अंक में सुद्दागराद 
के समय मालती बना हुआ सकरंद्‌ नंद्व को पीट डालता है। नंदन मारूती 
को दुश्चरित्र समझ कर गालियाँ देता भग जाता है। भाभी की इस दुश्चे्ट 
को सुन कर मद्यन्तिका समझाने आती है, और मकरन्द्‌ अपने रूप को 
प्रकट कर देता है। अपने प्रिय को पहचान कर सद्यन्तिका उसके साथ 
उद्यान की ओर चली जाती है। अष्टम अंक में माधव तथा मारती उद्यान 
में सकरनन्‍द ओर मदयन्तिका की प्रतीक्षा करते हैं। इसी वीच कलहंस 
जाकर सूचना देता है कि आधीरात में राजमार्ग पर सद्यन्तिका को भगाते 
मकरंद को देख कर सिपाहियों ने घेर लिया है, और वह सिपाहियों से लड़ 
रहा है। माधव मित्र को बचाने के लिए दौड़' पढ़ता है। अवसर पाकर 
कपालकुण्डला मारती को भव्सना दे कर श्रीपवंत ले जाती है।' इधर युद्ध 
होता है। माधव और मकरन्द अपूछ वीरता प्रदर्शित करते हैं, जिसे देखकर 
राजा प्रसन्न होकर उन्हें अभयदान दे देते है । छोटने पर माधव को मारती 
नहीं मिलती । नवम अंक में वह मकरंद के साथ विक्तिप्त अवस्था सें 
विंध्यपर्वव पर मालती को ढ्वलेंडने निकल पड़ता है। इसी दशा में उसे 
कामन्दकी की शिष्या सोदामिनी मिलती है। सोदामिनी कपालकुण्डला से 
मालती को बचा चुकी थी, और मारती उसी की कुटी में थी। वह माधव 
को इस बात की सूचना देती है।' दुशम अंक में सकरंद कामन्दकी के पास 
आकर मालती के मिलने की सूचना देता है। इधर असात्य भूरिवसु, 
कामन्दकी, लवंगिका, मद्यंतिका सभी मालती के शोक से आत्महत्या करना 


१. यावच्छी पव॑ंतमुपनौयप्रतिपवे तिरुश एना निकृत्य दुःखमारिणी करामि । 
( अष्टम अंक ) 


२. अकरिण्यदसी पापंमतिदुष्करुणै व सा। नामविष्यमहं तत्र यदि तत्परिपन्थिनी॥ (८.७२) 


३१० संस्कृत-कवि::दशेन 


चाहती हैं । सकरंद आकर उन्हें माधव जौर मालती का समाचार देता है । 
वे आ जाते हैं छोर मकरंद तथा मदयंतिका का विवाह करों देते हैं। 
कामन्दकी की सारी नीति सफल होती है।* 
यह अनुमान करना असगत न होगा कि भवभूति को सालतीमाधव 
की रचना से झच्छुकटिक से प्रेरणा मिली होगी। इतना होने पर भी सवभूति 
ने इसे झच्छुकटिक वाले 'घूर्तसंकुल” संकीर्ण प्रकरण का रूप नहीं दिया, 
इसके कुछ कारण हैं। सवभूति प्रकृति से अत्यधिक गंभीर हैं, उनके जीवन 
की कट्टठता ने भी संभवत्तः उन्हें पेसा चना दिया हो। इसीलिए भवभूति 
मुच्छुकटिक जेसे दास्यमय वातावरण की सृष्टि करने में असमर्थ थे। स्वयं 
भवभूति को भी अपनी इस प्रकृति का पूरा पता था। उन्होंने अपने नाटकों 
में विदूषक का समावेश नहीं किया है। झच्छुकटिक में चाटकीय घातग्रतिघात 
तथा संघर्ष हास्य और करुण के परिवेष का आधार बनाकर जाते है, जब कि 
माल्तीमाधव मे इस कमी को कपालक्ुण्डछा और अघोरघण्ट जेसे पात्रों एक 
श्मझ्ान के वीभत्स वर्णन का समावेश कर पूरा करने की चेष्टा की गई 
#। मालतीमाधव की कथावस्तु चडी शिथिल दिखाई देती है। नाटक में 
अन्विति का असाव दे । साथ ही नाटक में चस्तु-संविधान की रूढ पुनरुतक्ति 
पाई जाती है। मकरंट भारती का वेश बनाता है, जौर साधव छवगिका 
का, इसी तरह माधव मारती को अधोरघंट के पंजे से छुडाता है, मकरन्द 
भदयंतिका को शेर से | मालतीसाधव में कवि ने औत्सुक्य-बृत्ति को जागृत 
रखने की चेष्टा दी है, जिसमें घट सफल भी हुआ है। किंतु आधिकारिक 
कथा क चित्रण में कम सतकता बरतने से प्रासंगिक कथा भधिक महत्त्वपूर्ण 
१ यद्मागेत्र मनोरमनम नत्कयाणमायुप्मो- 
सत्युण्यमंदुपक्रमंश फछित 5शब्व मच्धिष्ययो- । 
.... निष्यायथ् समागमोधपि विश्तिस्लस्रेयस* कान्तया 
प्तप्रीता नूपनदनी यदपर प्रयस्तदप्युच्यताम ॥ ( १०.२४ ) 


महाकरवि भवभूति ' २५१८ 


5. अिलीट फलतः मी बाधा उपस्थित हुई है।' 
हो गई है; त नाटक की अल्विति गे बाधा उपस्थित हुई है।' नाटक का: 
व्यापार छुछु उत्तेजक घटनाओं का संकलून-सा बन गया है, और नाटकीय - 
प्रसावात्मकता में प्रकारांतर॑ से वाधक बना है। काव्य की दृष्टि से निःसंदेंह 
मालतीमाधव एक उत्कृष्ट कृति कही जा सकती है। इ । 


२, सहावीरचरित 


भमालतीमाधव की कथावस्तु वाली शिथिलरता, महावीरचरित में नहीं 

मिलती | ऐसा जान पड़ता है, मालतीमाधव की कमजोरी को समझ कर, 
भसवभूति ने महावीरचरित में नाटकीय प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया है। 
महावीरचरित सात अंकों का नाटक है, जिसमें रास के जीवन की कथा” 
वर्णित है। रामायण की विज्ञाल कथा को लेकर नाटककार पूरी तरह उसका 
प्रदर्शन नहीं कर सकता, उसे उसकी कुछ ही घटनाओं को चुनना पढ़ता है। 
भवभूति ने रामायण की कथा को लेकर उससें भन्विति बनाये रखने के 
लिए कुछ आवश्यक परिवर्तन किये हैं। आरंभ में ही रावण को स्रीता के 
साथ विवाह करने का इच्छुक बता कर भ्वभूति ने रामायण की कथा के 
नाटकीय संघर्ष का बीज बो दिया है। राम धनुष तोड़ कर सीता से विवाह " 
करते हैं, फलतः सीता के साथ अपना विवाह न होने से रावण क्रद्ध होता 
है। ताड़का, सुबाहु तथा अन्य राक्षसों के वध से भी वह रुष्ट होता है, ओर 
रावण का मंत्री माल्यवान्‌ अपनी कूटनीति का जाल फेलाता है।' माल्यवान्‌ 
ही परशुराम को उभारता है, और शूपंणखा को मंथरा के वेश सें भेज कर 
कैकेयी के द्वारा राम को वनवास दिलाने का षड़यंत्र रचता है। माल्यवान्‌ की 

पहली चाल असफल होती है, पर दूसरी चाल में वह सफल हो जाता है। 
बन में रहते हए राम को कष्ट देने के लिए माल्यवान्‌ सीता का भपहरण 


' १, हृतजानिररातिभिः सलज्जो यदि मृत्युः शरण ततोष्न्यथा तु । 
म्रदितो मत एव निष्प्रतापः परितप्तो यदि वा घढेत संधी ॥ ( महा० ४५५ 9 


व संस्कृत-कवि-दशेन 


काता ६ और वाली को उकसाता है। बाली राम से थुद्ध करने जाता है, 
सर मारा जाता है। जंत में सुत्रीव की सहायता से राम ठंका पर चढ़ाई 
करते दें । युद्ध होता है, रावण मारा जाता है। राम सीता के साथ घुष्पक 
विमान से अयोध्या टोट जाते है । 
यद्यपि नाटफ्रीय 'टेकनीक! की दृष्टि से भवभूति के महावीरचरित की 
कथावस्तु मालव्तीमाधव से अधिक गटी है, तथापि इस नाटक की कथावस्तु 
हसें प्रभावित नहीं कर पाती । नाटकीय संघर्ष की घ्ूछमित्ति हुबछ दिखाई 
परती दूे। साल्यवान्‌ की कूटनी ति की असफलता का कारण राम की शक्तिमत्ता 
नद्ठीं जान पड़ती, अपितु भवितव्यता ही दिखाई गई है। उत्तररामचरित 
के राम की भाति महावीरचरित के राम भी मानवी रूप में ही हमारे सामने 
आते हैँ, फिन्त॒ उन्हें शक्ति, कुलीनता और शोर्य का आदर्श नायक मानकर 
चित्रित किया गया है । फछतः राम का जो सानवोचित रूप हमें भवभूति 
थी जमरकति “उत्तररामचरित” में मिलता है, चह यहाँ नहीं हे । साल्यवान 
रायनीति पट ६, किन्तु बह विश्ाखदत के चाणक्य और राक्षस के स्तर 
तऊ नहीं पहुंच पाता। परणुराम के क्रोधी स्वभाव का चित्रण करने में 
अवभुत्रि सफल कहे जा सकने हं। ऐसा प्रतीत होता है, भवभूति करुण 
से कोमछ भावों के चित्रण में जितने सिछुदस्त हैं, उतने वीर रस फे चित्रण 
से नहीं। राम की मद्दाबीरचरित थाली बीरतापूर्ण श्ॉफो हमें उतना 
प्रभादित नहीं कर पाती । महावीरचरित में भवभूति की कलात्मक सशक्त 
पत्ते शवश्य देग्पी जा सऊती है, और यहाँ भवभृति का भावुक च्यक्ति्व 
प्रश्न टी रर री तिथादी ( !क्कश०7० ) व्यक्तिव ही अधिक ध्यक्त हुआ 
माव प्रदता ४ ) चह्टाँ भवभूति पर संस्कृत कार्यों की द्ासोन्सुखी 


परपरा छा अभाव पढ़ा है। वर्जनों के प्रति भवभूति की विश्ेष रुचि दिखाई 


परतलर्ई के ण्स्प बिक. बे 
(दती ४, पर इस नाटक में समासान्त पदायदी और चिकटवन्धता भले ही 
४, डर॒रामचरित बात्ण पयाह नहीं मिलता । 


सहाकवि भवभूति' ३९३ 
३. उत्तररामचरित 

. भवमूति की तीसरी कृति उत्तररामचरित है। यह कृति भवसूतति के 
जीवन के श्रीढ अनुभवों की देव है। सालतीसाधव और महावीरचरित की 
अपेक्षा उत्तररामचरित की कथावस्तु नाटकीय 'टेकनीक! तथा चरित्रचित्रण 
की दृष्टि से ओर अधिक प्रौढ है। इतना होते हुए भी उत्तररामचरित में 
भी नाटकीय व्यापार की कमी दिखाई पड़ती है । इसका खास कारण 
भवभूति की अत्यधिक भावुकता है। यही कारण है कि उत्तररामचरित 
गीति-नाव्य (.ए४० 0/७॥7७) की दृष्टि से विशेष सकल साना जा सकता है, 
कोरे नाटक की दृष्टि से नहीं । काव्य की दृष्टि से भवभूति की यह कृति निःसंदेह 
महान है, और हम इनका नाम काछिदासे के साथ मजे से के सकते हैं। 
किन्तु ऐसा जान पड़ता है, भवभूति के जिस गुण के कारण पुरने पंडितों 
ने उन्हें उच्चकोटि वा कवि साना है, वह उनका भावपक्ष न होकर 
कलापतक्ष दिखाई देता है। भवभूति की पांडित्यपूर्ण शेली ने ही इन पुराने 

आलोचकों के हाथों उन्हें सम्मान दिलाया है। 


उत्तररामचरित ७ अंकों का नाटक है, जिसमें राम के जीवन के उत्तर 
भाग की कथा है। लंका से लौट कर आने पर राम का राज्याभिपेक होता 
है। राज्याभिषेक के समय आए हुए जनक मिथिलछा लौट जाते हैं, और 
उनके जाने से सीता दुखी हो जाती है। गर्भिणी सीता के उदास मन को 
बहलाने के लिए राम चित्रशाला में चित्रित अपने जीवन से संवद्ध घटनाओं 
को सीता को दिखाते हैं । इसे देखकर गर्भिणी सीता के मन में एक बार फिर 
तपोवनों को देखने का दोहद उत्पन्न हो जाता है। चित्र देखते देखते सीता 
थक जाती है और वह राम के वक्ष “पर सिर रखकर सो जाती है। इसी 
समय दुर्सुख आकर सीता के विषय में जनापवाद की सूचना देता है । 


३९४ संस्क्ृत-कर्विं-दशेन 


राम पर जैसे वद्रपात हो गया हो ।* प्रथम अंक की योजना में भवभूति ने 
पक भावुक कलाकार का परिचय दिया है। सीता के भावी विरह की 
अनुभूति की तीव्रता को उभारने के लिए चित्रशारा वाले दृश्य की योजना, 
एक गहरी सूझ है । अथम अंक में प्रेम और क्तव्यपाछून का जटिल संघर्ष 
दिखाया गया है। अंत में कर्तन्यपालन विजयी होता है, पर इतना होने पर 
भी राम का दिल दृट जाता है, और वे न चाहते हुए भी कठोर गर्भ के 


चोझ वाली सीता को हिंसक पशुओं के लिए वन में उसी तरह छोड़ देते हैं, 
जेसे कोई वलि दी जा रही हो ।* 


दूसरा अंक टीक बारह वर्ष बाद की घटना से आरंभ होता है। विष्कंसक 


से पता चटता है कि सीता के दो पुत्र हो गए हैं और वे वाल्मीकि के पास 
विद्याध्ययन कर रहे हैं। इसी में यह भी सूचना मिलती है कि शूद्धमुनि 
शम्बूक का वध करने के लिए राम इस वन में आए हुए हैं। द्वितीय अंक 
में राम प्रविष्ट होते हैं, वे शंवूक का वध करते हैं और शंवूक दिव्य रूप को 
धारण कर लेता है। द्वितीय अंक में शंवृक के सुँह से दण्डकारण्य (जनस्थान) 
की प्रशांत और गंभीर प्रकृति का सुंदर वर्णन कराया गया है।'* प्रकृति 
चित्रण की दृष्टि से यह अंक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हे, किन्तु नाटकीय व्यापार 
अवरुठ दो जाता है। 


तृतीय जक इस नाटक का सबसे महत्त्वपूर्ण अंक हैे। राम जनस्थान में 
आते हे, वनदेवी वासन्ती उनका स्वागत करती है। इधर तमसा ( नदी 





2, अहृए अतितीघोष्य वाग्वजः । ( प्रथम अंक ) 

२ विद्धमादरसि निपत्व जातल्जञामुन्मुत्य प्रियगृहिणी ग्रहस्य ओमाम । 
ध्पतकरफुरितकठोरगर्मगुर्वी ऋयाकूयी वलिमिव निश्चृंण$ क्षिपामि ॥(१,४५) 

३. अधैतानि मठफ़लूमयूरकण्ठकोमलच्छविभिरवकीर्णानि पर्यन्तैरविरलनिविष्ट- 
नीएपडुए च्दायतरुपण्टमण्दितान्यसब्रान्नविविधमृगयूथानि पश्यतु मदहा- 

' आग अश्वञानससौराणि शापदकुलशरण्यानि भदह्यारण्यानि । (द्वितीय अंक ) 


: भद्दाकविभवभूति... ३५९५ 


को अधिष्ठान्नी देवी ) सीता को लेकर आती है और सीता भगवती गोदावरी 
की कृपा से अच्श्य शक्ति प्राप्त करती है। इस अंक सें सीता छिपी रहकर: 
रास को विरह दशा को देखती है। चासन्ती के साथ बच में धूमते हुए 
रास जनस्थान के पूर्वानुभूत दृश्यों को देखकर सीता की स्थति से तड़प 
उंठते हैं। इधर सीता भी उनकी इस अवस्था को देख कर ढंःख॑ का अनुभव 
करती है। सीता की याद्‌ में राम के विरह का जल्संघात बाँध को तोड़ कर 
निकल पड़ता है, उनके रोने को सुनकर दुण्डकारण्य के पत्थर भी पिघलक 
जाते हैं, ओर एक स्थान पर तो राम मूर्दधित हो जाते हैं। राम की यह दशा 
देखकर सीता भी मूर्च्छित हो जाती है । तमसा उसे होश में छाती है, और 
फिर सीता अपने अदृश्य स्पश से राम को संज्ञायुक्त बना देती है। 


उत्तररामचरित के चतुर्थ अंक में एक ओर जनक और कोलल्यां का 
विषादमय चित्र दूसरी ओर छव का वीरतापूर्ण दर्प दिखाई पडता है। लव 
की वीरता का पूर्ण प्रस्फुटन पंचम अंक में होता है। 'घचन्द्रकेतु तथा लव के 
वाद-विवाद के द्वारा भवभूति ने रूव के वीरोचित द॒र्प का सुन्द्र चित्र 
अंकित किया है। पष्ठ अंक में विद्याधरों के द्वारा चन्द्रकेतु तथा छव के युद्ध 
का वर्णन कराया गया है, और इसी अंक में राम का श्रवेश होता है। 
शम के व्यक्तित्व से श्रभावित होकर लव युद्ध करना बंद कर देता है। इसी 
अंक में जनक, वसिष्ट, अरुन्धती, और कौसल्यादि राजमाताएँ मंचपर आती 
हैं। अन्तिम अंक में भवभूति ने रामायण की कथा में परिवर्तत कर दिया 
हे । रामायण की कथा के अनुसार छव-कुश अश्वमेघ के समय रामायण का 
गान करते हैं और राम उन्हें पहचान लेते हैं। भवभूति ने अपना वस्तु- 
संविधान दूसरे ही ढंग से विन्यस्त किया है। सप्तम अंक में एक दूसरे 
नाटक--गर्भाक--की योजना, कीं गई . है। इस नाटक के द्वारा एक ओर 
फिर से राम के सीता वियोग को उभारा' गया है; दूसरी ओर छव-कुश का 


३९६ संस्कृत-कदि-दशत 


अत्यधिज्ञान कराया गया है, तीसरी जोर सीता तथा रास का मिलन करा 
कर नाटक को सुखान्द बना दिया गया है! 


उत्तरामचरित नाटक में राम और सीता के चरित्रों को सुचारु रूप से 
चित्रित किया गया है। सीता का चरित्र आत्मा की पवितन्नता, दृढता और 
सहनशीलता मे वेजोड है, तो रामका चरित्र कर्तव्यनिष्ठा के आदुश वातावरण 
से सरपन्न दिखाई देते हुए भी सानव सुरूम भावाव्मक दुवंलतारओं से समवेत 
डै।अन्यपात्रों में खव का वीरता-पूर्ण चरित्र, जनक ओर कोसलल्‍्या के विषादमय 
चित्र मार्मिक बन पढे हैं, किन्तु अन्य पात्रों के अंकन में कोई विशेषता नहीं 
दिखाई पढती। भवभुति के अन्य पात्र केवल व्यापारादि को गति देने 
के ही लिए भाते है, ओर उनमें अपना निजी व्यक्तित्व नहीं दिखाई देता । 
काव्य के रूप में उत्तररामचरित निःसंदेह उच्चकोटि की कृति हैे। जीवन के 
उदात्तरूप का वर्णन भवभूति की प्रकृति के अनुरूप दिखाई पढता है। 
उत्तररामचरित मे वियुक्त सीता के करुण भाग्य, रूव की अदभुत वीरता, 
तथा प्रथम तीन अं्ो में घन, पर्वत, नदी आदि का भप्रक्ृति वर्णन नाटक भें 
एक साथ कोमछ नथा कठोर भार्चों को अंकित करता है। इस दृष्टि से 
भवभूति में हमे कुछ ऐसा वातावरण देखने को मिलता है, जो कालिदास में 
भी नहीं है, जहाँ केवछ सरस प्रणय-चित्र ही दिखाई पढते हैं। उत्तरराम- 
चरित के सम अंक का राम-सीता-मिलन भी दुप्यन्त तथा शक्ुन्तला 
फे मिलन से कहीं अधिक गंभीर जोर भावप्रवण बन पढ़ा है। इन सब का 
एक मात्र रहस्प भवभूति की दाम्पत्य-प्रणय के पचित्र जादर्श रूप के अंकित 
झरने थी कुशलता है । 
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४०2 कत्ल क-त+-ब 
क्नमनिजलल 


२. नियोजय यथाधर्म प्रिया तू धर्मचारिणीम । 
श्र्प्मिय्याः प्रतिकतेः पुण्या प्रर्निमध्वरे॥ ( ७.२० ) 


भमहाकावि सवश्ूति ३१७ 


अवभूति का भणय-विश्वण 

भवभूति आदश दास्एत्य-प्रणण के सफल चित्रकार हैं। कालिदास को 
'रोमैंटिक प्रकृति उन्हें स्वच्छुन्द्‌ प्रणण की ओर अधिक उच्सुख करती है।' 
भवभूति के पूर्व के साहित्य की ओर दृष्टिपात करने पर हम देखते हैं कि 
क्या कालिदास, कया हे, क्या सुक्तक कवि सभी ने स्वच्छुन्द प्रणय को 
विश्ेषतः अंकित किया है। विद्वानों ने इसका कारण तत्कालीन सामाजिक 
परिस्थितियाँ मानी हैं । वर्णाश्रमधर्म की व्यवस्था के साथ ही साथ नारी 
को समाज में अपने सम्नुचित स्थान से वंचित कर दिया गया था।, 
सामाजिक दथा धार्मिक परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की हो गई थीं कि 
स्त्रियों की पहले वाला सम्मान ओर स्वतन्त्रता छुप हो चुके थे। फरूतः 
उन्मुक्त दाम्पत्य प्रणय का चातावरण असंभाव्य था, चह यथाथे जीवन में न 
उतर पाया। भारतीय समाज का कौट्म्बिक वातावरण भी इस अगय में 
बाधक होता था, क्योंकि भारतीय नारी पिता के घर को छोड़ने पर जहाँ 
प्रवेश पाती थी, वह श्वसुर का घर था, जिसमें उसका पति केवर एक 
नगण्य प्यक्ति के रूप में था। ऐसी स्थिति में वह वहाँ अपनी रुचि के 
अनुकूछ वातावरण नहीं पा सकती थी। वेचाहिक प्रणय को आदर की 
दृष्टि से देखा जाता था, किंतु उसका रूच्य पुत्रोत्पत्ति ही था, जिससे पितरों 
का ऋण चुकाया जा सके | नारी के द्वारा अपने लिए पति का वरण यद्यपि 
कामशाखतर ने विहित माना था, तथापि स्खति और धर्मशाख का उस पर 
कड़ा नियन्त्रण था और वह छुरा समझा जाता था। बोद्ध धर्म ने नारी को 
अवश्य कुछ स्वतंत्रवा दी, किठ॒ महाभारत-रासायण और धघ्सशास्त्रों का 
दृष्टिकोण धार्मिक ही नहीं व्यावहारिक भी था, जो कोट्ंंबिक सुख-शांति के. 
लिए पतित्रता पत्नी का आदर्श सामने रखते थे । पर दूसरी ओर बहुपत्नी 
प्रथा ने नारी की स्थिति को और अधिक विचित्र बना दिया था। 


का एु 
३९८ संस्कृत-कवि-दशेन 


मालविकामिमित्र, रल्लावडी आदि नाटक-चाटिकाओं में हम इस वातावरण 
को देख सकते हैं। पति को अनन्‍्यनायिकासक्त देखकर भारतीय नारी खुले 
आम विद्रोह नहीं कर पाती, भले ही वह कुछ समय के लिए इरावती ्ज 
वासवदत्ता की तरह जल-भुन उठे, पर धारिणी की तरह वह यह खल 
जानती दे कि उसका ईर्प्या करने का समय चला गया, ओर वह इसी में 
संतुष्ट वनी रहती दे कि उसके सम्मान की रक्षा बनी रहे। पर इस संतोष 
के पीछे भारतीय नारी की छाचारी और दुख-दुर्दंभरी कहानी छिपी रहती 
*। परिस्थितियों ने भारतीय नारी को असहाय बना दिया है, और 
झच्छुकटिक की धूता की भाँति हमें उसका करुण तथा उदात्त चित्र कुछ 
नहीं, इसी असहायता का परिचायक प्रतीत होता है । 
इस प्रफार की सामाजिक तथा धामिक परिस्थितियों के श्रति खुले आम 
विद्रोह करना तो असभच था, पर किसी तरह हृदय की आवाज नहीं रुक 
सकती थी । यही कारण है कि संस्कृत काव्य की कुछ धाराओं में उन्मुतक्त 
प्रणय बह निकछा था। कामसूत्र के द्वारा सकेतित सरणियों का प्रदृशन होने 
टगा था। छोक-कवथार्ओों, प्राकृत साहित्य के लोककान्यों ( यथा, हाल की 
गाथाएँं ) तथा सस्कृत के मुक्तकों में भी धघृत्त पत्नी के गुप्त अणय के कई चित्र 
पाये जाते हे, और भवभूति के बाद से तो एक संस्क्ृत कवयित्री ने समस्त 
उपकरणों के उपस्थित होने पर भी रेवातट पर चोर्यसुरव की इच्छा प्रकट 
भी थी। इसी त्तरद्द एक दूसरो कबयित्री ने पति की तुलना नाटक के 
नायज से की थी, जो सब दृष्टि से पूर्ण तो होता है, कितु प्रेमी की भ्राति 
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! ये डोमारहरः से प्व हि वरस्ता एव चैत्रक्षपा: ः 
ने चोन्गीरिससाल्तीसुरमय प्रीढाः कवानमिला । / 


गा जवारिम सयापि जीर्यग्ुरतब्यापार लीलाविपौ 3 2 
लरपमि देदसीउस्‍लले चेन. समुत्ूण्ठत्ते ॥ ( शीन्‍्छ भट्टारिका ) ! | ४ 


. महाकचि सवभूकि गा 


पूर्ण सुख नहीं दे पाता । क्रारण है कि त्रेवाहिक जीचन .के सदा. एक्रे 
रस रहने वाले, काल तथा परिचय से भी अक्षुण्ण होने वाले प्रेम का रूप 
आदझें ही बना रहा। भवभूति ने इस वातावरण को देख कर एक बार 
उसी आदझ्य दास्पत्य प्रणय की उज्ज्वलता और उद्ात्तता की पताका फहराई 
है। उन्होंने दाम्पत्य-प्रणय को एक गंभीर भावात्मक रंग में रंगकर उपस्थित 
किया है। सालतीमाधव सें उन्मुक्त प्रणय से प्रकरण का भारंभ करते 
हुए भी भवभूति ने उसका रूचय॑ आदर्श दारपंत्य-अ्रणय ही माना है, जहाँ 
पति-पत्नी को परस्पर एक दूसरे का सच्चा मित्र, सच्चा बांधव बताया गया 
है। वे एक दूसरे के लिए सम्पूर्ण इच्छा, सम्पत्ति तथा जीवन का रूप लेकर 
आते हैं ।* 'आदश दाग्पत्य-जीवन के इसी बीज को भावुकता के करुण 
सरस-द्वव से सींच कर भवभूति ने उत्तररामचरित में पल्चवित कर दिया है । 
उत्तररामचरित के राम और सीता काहिदास के दुष्यन्त तथा उसकी 
“तपोचनवासिनी? भेयसी से ' कहीं अधिक गम्भीर अनुभवों से सम्पन्न हैं। 
'उत्तररामचरित के प्रथम अंक में ही कवि ने आदर्श दाम्पत्य-प्रणय की 
सरसता चित्रित की है। यहीं इस अकार के ग्रणय का जो आदुश-- 
दाम्पत्य-अर्णय का जो स्वरूप--भवशूति ने अंकित किया है, वह निःसंदेह 
उज्ज्वल भव्य रूप का परिचय देता है। दाम्पत्य-प्रणय को कवि ने बड़े 
धरुण्यों से' प्राप्त सीभाग्य साना है--वह सोसाग्य, जिसमें प्रेस सुख-दुख में 
सदा एकरस बना रहता है, जो सब स्थितियों में उसी अवाह सें अनुगत 
रहता है, और हृदय को अपू्व शांति ( विश्राम ) देने वाला है। सच्चा प्रेम 
अवस्था-परिणति -के साथ 'भी' परिवर्तित नहीं होता, वह प्रीढावस्था 
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२. प्रेयो मित्र वन्धुता वा समय सर्वे कामाः शेवधिर्जीवित वा |, 7 
स््ीणां भर्ता धर्मदाराश्ष पुंसामित्यन्योन्य वत्सयोशेतमस्तु शतिमस्तु ॥: 
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४२७४ संस्छत-कवि-दर्शन 


( दुद्घादस्था ) में सी ससाह्ठ नहीं हो पाता। विवाह के समय से छेकर वाद 
सक चह संबंध प्रेम में स्थित रहता है, और यह प्रेस समय के व्यतीत होने 
से--छज्ना के पर्दे के हट जाने से--और प्रोढ रूप प्राप्त कर लेता है।' राम'को 
विश्वास हैं कि सीता के इस प्रकार के प्रणय का असह्य वियोग अब वहीं होने 
वाला है, पर नियति की ऋरता तो कुछ जौर ही चाहती है। 


भदभूति की काव्य-प्रतिभा 

भवभृति मूलतः कवि हैं। सावपक्त की दृष्टि से कालिदास के बाद भवभूति 

का नाम बिना किसी संदेह के लिया जा सकता है। भवसूति कोमरू तथा 
गंभीर दोनों तरह के भावों के सफल चित्रकार हैं। जहाँ वे एक ओर संयोग 
तथा चिप्रयोग शंगार तथा करुणकी कोमरूता को अंकित करने में पट॒ हैं, वहीं 
चीर, रोड तथा बीमत्स को भी कुशलता से चित्रित करते हैं। मालती-माधव 

में भवसुति ने एक जोर योचच से संचद्ध उन्मुक्त प्रणय का चात्ताचरण चित्रित 
फिया 5, तो वहीं दूसरी ओर माधव के विरह-चित्रण में विग्रयोग #ंगार 
दी सार्मिक्ता चित्रित की ह। यह दूसरी बात है कि सवभूति की अतिशय 
भावुक्ता भाव को इतना प्रकट देती है कि उनका चित्रण कालिदास की 
तरट व्यंग्य नहीं रह पाता, फलत, कहीं कहीं अपनी कलूात्मकता खो चेठताहै। 
पालिदास के सेघदूत से प्रभावित होकर भवभृति ने माल्तीमाधव के नवम 
भ्षक में एक द्ोदा-सा दो पद्मों का 'मेघदूत” भी निबद्ध किया है। कालिदास 
वा यज्ष मेघ को यह बताता है कि वियो गिनी नायिका के प्रेमपर्ण हृदय को 


१ स्देत शुसदु“सयोरलुगर्त स्व स्ववस्थास च- 
बागी ददयस्यथ यत्र ज्रसा यत्मिन्नद्वार्यों रसः 
दघालनावराणत्ववात्‌ परिणन यत्स्नेए्सारे सिथित 





मसहाकवि भ्वर्भूति ४०१ 


ऊँसुमसहश प्रायशो हांगनानां, सद्यःाति प्रणयि हृदय॑ विप्रयोगे रुणद्धि ), 
तो भवभूति का साधव मेघ से यही प्रार्थना करता है कि कहीं उसे सालती 
मिले, तो वह उसके आशार्टंतु को न तोड़े ।* दास्पत्य प्रणय के संथोग तथा 
वियोग दोनों अवस्था वाले चित्रण उत्तररामचरित में बेजोड़ हैं, और थे 
संस्कृत साहित्य की महाध निधि हैं। उत्तररासचरित के प्रथम अंक में संयोग 
शैगार का सरस वातावरण है, जहां रास सीता को अपने पिछले अजुभूतत 
प्रणय-व्यापारों की याद दिलाते हैं । जमस्थान का चित्र देख कर राम को 
पुरानी बातें याद आ जाती हैं। यही वह स्थान है, जहाँ राम और सीता 
पर्णकुटी में रात के ससय एक दूसरे के गाल से गा सटाकर, एक एक बाहु 
से परस्पर गाढ आलिंगन कर, रात भर पता नहीं क्या क्या, बिना क्रम की 
बातें किया करते थे, इसी दशा में सारी रात ही बीत जाती थी, उसकी 
पहरों के बीतने का भी पतान चलता था। जागते ही जागते ग्रातः काल होने 
को आता था, पर उनकी बाते फिर भी पूरी न होती थीं । 


किमपि किमपि मन्दं मन्दमासत्तियोगदविरलितकपोलं जर्पतोरक्रमेणु 
अशिथिल्लपरिरस्मव्यापुतेकेकदोष्ऐोरविद्तिगतयामा राश्रिरेव व्यरंसीत्‌ ॥ 
( उत्तर० १९,२७ ) 


सीता को वनवास देने के बाद परम ग्रेयसी सीता के वियोग में राम की 
दशा अत्यधिक शोचनीय हो जाती है। उनका हृदय फट पड़ना चाहता है, पर 
फिर भी उसके दो टुकड़े नहीं हो पाते; व्याकुछ शरीर सूच्छित हो रहा है, 
पर फिर भी संज्ञा को नहीं छोड़ पाता; हृदय में सीता वियोग की जो अम्ल 


3 कल 
१, देवात्पश्येजंगति विचरन्निच्छया मत्प्रिया चे- 
दाश्वास्यादों तदनु कथयेमाधवीयामवस्थाम्‌ । 
आशातन्तुर्न च कथयतान्यन्तमुच्छेदनीयः 
प्राणत्राण कथमपि करोत्यायताक्ष्याः स एकः ॥ (९.२६ ) 


श्द्‌ 


क़् कवि ए् 
७०२ संस्क्ृत-कवि-दर्शत 


जल रहीं ह और उसे वनवास देने का जो सनन्‍्ताप उठ रहा है, चेह शरार 
को जलाना तो है, पर उसे भस्म नहीं कर पाता; और इस तरह ऋर विधाता 
राम के सर्मस्थठ पर प्रहार तो कर रहा है, पर उनके जीवन का अंत नहीं 
कर डारूता। कादा, जीवन का अन्त हो जाता । सीता के वियोग से जनित 
वेदना का बदन राम के लिए झूत्यु से भी वढकर छुःखदायी हो गया ह। 
दलति हठय शोकोटेंगाद्‌ द्विवा न तु मिश्चते 
बहति विकल- काये मोह न शुद्धति चेतनास १ 
ल्वलयति तनृमन्तर्दाह: करोति न मस्मसात्‌ 
प्रदरति दिधिममेच्छेदी न ऋन्तति जीवितस््‌ ॥ ( उत्तर० ३.३९ ) 
शअंगार तथा करण से भवभति की भारती तदनुकूछठ कोमलकांत 
पदावली दा परिवेष लेकर जात्ती 5, वो चीर जोर रौद् रस में उसमे गोडी 
की विश्व्यंधता दिखाई पठती ह। महावीरचरित भें तथा उत्तररामचरित 
की। चन्द्रकतु जोर छब की उचक्तियों तथा उनके युद्धवर्णन मे वीररसोचित 
पदावटी का प्रयोग पाया जाता 6 । निन्न उक्ति से व की वीरता का सदर 
चित्रण है +-+- हु 
व्याजिदया बलगितोकतस्कोपधिदिष्ट-- 
मुठ रिवोरबनदबरधोषमेतन 
आसप्रसतक्तदसदंतकदक्त्यन्त्र- 
जुस्मादिडम्वि विकटोडग्मस्तु आपछ ॥| ( उत्तत० ४२६ १ 
यद्द भेरा धह्ुए प्राणियों को नियलने में तत्पर हँसते हए यमराज के 
मुसस्यी यंत्र की जभाई की नकल करता छुआ अपने भयंकर सध्यभाग को 


फुछा ले । इसऊी मोर्चा जीम के समान दिखाई पढ़े, और इसके 
टनी मंठलाऊार किनारे ढादों-से सुझ्ोसित हों, तथा यह यमराज के सुद्द 


नहीँ 


'महाकति भवभूति, ४०३ 


के समान ही भर्यकर घर्घर शब्द को उत्पन्न करे । जिस अकार यमराज 
का भयंकर झुख अनेकों आणियों के श्रा्ों का अपहरण करता है, ठीक 
वसे ही मेरा धनुष भी युद्ध में अनेकों योद्धाओं का संहार करने में समर्थ हो ।? 
महावीरचरित की निम्न उक्ति में एक साथ रौद्ध और बीभमत्स की 
व्यंजना होती है। परशुराम की निम्न रोह्ब्यंजक उक्ति उनकी क्र अक्रति 
की परिचायिका हे-- 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ यावद्विशुल्ितयकत्क्को मव॒क्काछगात्र: 
स्वायुगन्थ्यस्थिशल्कव्यतिकरितजरत्कंघरादत्तखण्ड: १ 
मूघ॑च्छेदादुदअद् लघमनिश्रिसक्तडिएडीरपिएड- 


प्रायासूगभारवोर॑ पशुमिव परशु: पवेशरत्वां श्रणातु ॥ 
( महावीर० ३-३२ ) 


परशुराम क्रुद्ध होकर जनक से कह रहे हैं--“यदि तुम युद्ध करना चाहते 
हो, तो उठो। यह मेरा परशु तुम्हारे शरीर के यक्कत्‌ , अग्ममांस ( बक्क ) 
तथा रक्त को शकलित कर डालेगा । यह तुम्हारी उस बूढ़ी गर्दन पर प्रहार 
करेगा, जो नसों और हड्डी के टुकड़ों का ढाँचा है। गरदंन के कट जाने से गले 
से निकलते हुए धमनी तथा शिरा के रक्त के बुद॒बुदों से भयंकर तुम्हें यह 
मेरा परशु उसी तरह टुकड़े टुकड़े काट डाले, जेसे पशु को डुकड़े टुकड़े काट 
डाला जाता है । 

बीभत्स रस के चित्रण से भवभूति बडे पट हैं। संस्कृत साहित्य सें 
बीभत्स रस का चित्रण बहुत कम पाया जाता है। उन अपवादरूप चित्रों 
में भवभूति के सालतीमाधव के पंचम अंक के कुछ पच्य उपन्यस्त किये जा 
सकते हैं । श्मशान के शेतों का निम्न वर्णन बीभत्स तथा भयानक की चबणा 


कराता-हैः-+ ., 


कक संस्कृत-कवि-दर्शन 


उल्त्योछृत्य कृत्ति प्रथममथ प्रथुत्सेधमुगांसि मासा- 
न्‍्यसर्फिक्पु'्टपिंडाछवयवसुरूभान्युअषुर्तीनि जम्घ्दा १ 
आते: पर्यस्तनेत्र: प्रकट्तिदशन: प्रेतरड+ करकझ्का- 
दद्दस्थादस्थिसंस्थ स्थपुसणतमपि ऋष्यमव्यम्रमत्ति 

( मालती० ५.१६ ) 
'अरे, यह वरिद्र प्रेत पहले तो शव से चसड़े को उखाड़ रहा है। चमडे 
को उखाढ-उखाड कर कंधे, कूल्हे, पीठ जादि के अंगों में मजे से प्राप्त 
अत्यधिक फुले हुए, बढी तेज दुर्गन्‍्ध वाले मांस को खा रहा है। उसे खाकर 
आगे फेलाता हुआ यह दीन प्रेत, जिसके दाँत साफ दिखाई दे रहे हैं, 
गोदी में रसे हुए शय से हड्डी के बीच के साँस को भी नोच नोच कर बड़े 

घेये जोर जानद के साथ खा रहा है !! 
रस की भ्ाति ही भवभूति प्रकृति के भी कीमर तथा कठोर दोनों 
तरह के झुपाो को देखने की पेसी निगाह रखते हैं। कालिदास कामन. 
प्रकृति के कोसठ पक्ष की ओर ही रमता है, वे हिमालय की सरस 
तरूदस्यिं, पर्चत्ती जोर चर्नों की हरियाली, उसमें विचरण करते रूगों, 
टाथियों या भोरों तक ही सीमित रहते ह। भवभूति जहाँ एक [भोर 
कमलबनेी को कंपित करने वाले मक्छिकाक्ष हसों या पादपशाखाओं पर झूमते 
शकन्तों की कोमछ भगिमा का क्षव्ोकन करते ह, वहाँ प्रचण्ड प्रीष्म में 
अजगर के पसीने को पीते हुए प्यासे गिरगिटों को भी देखने की शक्ति 
रगते हे । थे एक साथ दण्ठकारण्य के 'स्निग्धश्यास! तथा 'सीपगासोगरुच्ष! 
ठोनों त्तरए के प्रकृति-सेदय का चित्र ज॑ंक्रित करते दे । भवसृति में प्रकृति 





१ 5त्तररामर० १.9४ । २. उत्तर, २.१६ । 


३. रिनग्यस्यामाः दचिदपरतों सीपणाभोगरूश्षा । 
स्वाने साने सुयरवकुनों सझाकत्निसराणाम्‌ ॥ ( उत्तर ० १.१४ ) 


महाकचि भवभूति हे 


के ध्वनि-पक्त (80पा0 ) का अभ्रहण करने की अपूर्त शक्ति है। उनकी 
पद-योजना स्वतः प्रकृति के वण्य विषय की ध्वनि को उपस्थित कर देती 
है, चाहे वह कलकलनादिनी निश्न॑रणियों की ध्वनि हो, या श्मश्ञान के पेड़ 
पर देंगे शर्वों के शिरों की माला के सरन्ध्र भागों में गूंजते हुए और श्मशान 
की पताका को हिलाकर उसकी घंटियों को बार बार बजाते हुए चायु की 
भयंकरता हो । भवभूति में प्रकृति की हर बारीकी को देखने की तीजक्र 
पर्यवेक्षण-शक्ति है। कालिदास के बाद पूरे संसक्षत साहित्य में प्रकृति का 
ऐसा कुशल चित्रकार कोई नहीं दिखाई पड़ता। भारवि, माघ, श्रीहर्ष था 
मुरारि प्रकृतिवर्णन में अग्रस्तुतविधान में फंस जाते हैं, पर भवभूति का 
अक्ृतिवर्णन अग्रस्तुतविधान से लदकर नहीं आता। कालिदास के 
अक्वतिवर्णन के संबंध में हम एक पद्धति का संकेत कर आये हँ--अनलूंकृत 
पद्धति का प्रकृतिवर्णण । भ्रवभूति के गअक्ृतिवर्णन भी इसी अनाविरू 
नेसर्गिक सोंदर्य को साथ लेकर आते हैं। भवभूति जो कुछ देखते हैं, उसे 
बिना किसी अलंकार की छाग रऊूपेट के उपस्थित करते है, ओर भवमभूति के 

चित्रण की ईमानदारी, वर्ण्य विषय की नेसर्गिकता, स्वतः उसमे प्रभावोत्पा- 

दकता को संक्रान्त कर देती है। भवभूति का संगीत भी इन चित्रों को 

जीवन-दान देता देखा जाता हैं। भवभूति की प्रकृति का एक कोमल चित्र 

यह है। जनस्थान के सघन जामुन के निकुंजों के बीच से नदियाँ वहती 

हुई चली जा रही हैं। नदियों के तट पर उगे हुए वेतस पर मस्त पक्षी बेठे 

है, जिनके हिलाने से वेतस के पुष्प नदी के शीत जोर स्वच्छ पानी में 

गिरकर उसे सुगंधित बना रहे हैं। फलभार से झुके जाड्भन के पेढ़ों से पके 

फल टप टप गिरकर नदियों को मुखरित कर रहे हैं । 





१. ऊध्व घूनोति वायुविंद्रतशवशिरः्श्रेणिकुअपु यु अ- 


न्नुत्तालः किकिगीनामनवरतरणत्कारहेतुः पताकामू्‌॥ . ( माछ्ती०५-४ ) 


४०६ संस्कृत-केंवि-दर्शे्ने 
समठशऊन्ताक्रान्तवानीरदीस्टप्रसदेसुरमि ह् मील शीतरसूच्छुतोया [॥ न पड दहंन्ति 
56 समदशकुन्ताक्रान्तवानीरदीरूप्रसवेमुर मिरीतस हँन्ति १ 
प्ल्मरपरिएामश्यामजस्ट निकु छत्खलनमुखरमरिक्तोततो| निश्करिग्प ॥ 
( उत्तर० २.२० ) 
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के भी सफ्ल ग्रयोक्ता हैं। पर भवभूति छेप, यमक या दूराख्द कत्पनाओं 
में मी नहीं फेंसते । सवभति की आरंभसिक कविताओं मे फिर भी कवि 
का भावपत्ञ अधिकतर क्छापक्न के अभिनिवेश से दवा-सा दिखाई पडता 
ह, किन्तु ज्यों ज्यों कत्रि में परिपकता आती गई है, वह भावपक्ष की ओर 
उन्मुस द्ोता दिखाई पडता ह। मारतीमाधव तथा महाचीरचरित में 
सत्रभति को समासान्त पदावछी आर आाजुप्रासिक चमत्कार से बढ़ा 
मोह ह, और इसफा अभिनिवेश उत्तररामचरित में ली यत्र-तत्न 
हे। माउनीमाधत्र में ही कबि में कोमछ तथा गंभीर ढोनों प्रकार 
के भावों जोर श्राकृनिक ध्श्यों को चित्रण करने की क्षमता दिखाई 
प्टनी है । उत्तररामचरित में श्षाऊर कवि कोमछ दिपय के अनुरूप कोमल 
पे्टी का प्रयोग, तथा रंसीर विपय के अनुरूप गंभीर अली रा प्रयोग 
कर्ता डेया जाता दे। कालिदास की शठ्दी गंभीर भावों के उपयुक्त नही 
हू, तो माथ की गली प्राय करण जसे अनिकोसछ भावों को व्यक्त करने 
में असमर्थ 8, पर सवभति की भारती ऋभी करण की कोमछ रागिनी के 
झूप मे रपंदित होती है, तो कभी गंभीर कौर धीर संगीत का सूजन कर 


उद्दात्त घातावरण का निर्माण करती ह। सवभति ही संस्कृत साहित्य में 
ऐसे क्षकेदे ऋझाफार ठियाई पढने हैं, जो दोनों स्तरह की गीत-सरणियों 
पे सफ्य गायक २ । भवभनि की डोनों प्रार की शलियों का एक एक 
उदाहरण देना पर्याप्त ट्ञोगा । भयभृति की साहुप्रासिक समासान्तपदावदी 
दा एक रूप यह हैं “-- 


मेहाकवि ८ के हम 
महाकवि भवभूति ० ४०७ 
 व्योम्नस्तोपिच्छएच्छावलिमिरिव तमोवक्लरीमिर्त्ियन्ते,.. [ + ; 
पयस्ता: प्रान्तवृत्या पयसि बसुमती नूतने मजतीव १ 
वात्यासंवेगविष्वग्विततवल्लगितरफीत धुस्याप्रकाशुं 


प्रारम्मे5पि त्रियामा तरुणुयति निज नीलिमानं वनेषु ॥ 
( मालती० ५,६ ) 


रात्रि के आरंभ का वर्णन है। कपालकुण्डला रात्रि के आरंभ में चारों 
ओर फेलते अंधकार का वर्णन कर रही है। “आकाश के प्रान्चभाग तमाल- 
पुष्प के गुच्छीं से लददी हुई, अंधकार की छताओं के द्वारा आच्छादित हो 
रहे हैं, चारों ओर तमाल-पुष्प के समान हल्के काले रंग का अंधेरा वढ़ता 
जा रहा है; प्रथ्वी जेसे किसी नये पानी मे द्ूब रही है, रात्रि आरंभ में 
अपने नीले स्वरूप को चारों ओर प्रकट कर रही है, और जेसे तेज हवा के 
चलने से छुआँ उठकर चारों ओर मण्डलाकार फेल जाता है, बेसे ही रात्रि 
के प्रारंभ में ही अंधकार आकाश्ञ में तथा पृथ्वी पर चारों ओर मण्डलाकार 
फेल गया है ।? 

भवभूति की कोमछ वेदर्भी का एक रूप निम्न पथ्च में मिलेगा । 

वितरति गुरु: प्राज्ले विद्या यथेद तथा जडे 
न च खलु तयोश्ज्ञानि शक्ति: करोत्यपहंति वा। 


भवति च पुनर्भूयान्‌ भेद: फल प्रति तद्चथा 
प्रभवति पुनर्निम्बोदआहे मणिने सुद! चय: ॥ (उत्तर. २.४) 


लव-कुश की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करती हुई अचुसूयथा कह रही है 
शुरु तो विचक्षण तथा मूर्ख दोनों अकार के शिष्यों को एक-सी ही विद्या 


प्रदान करता है। वह न तो बुद्धिमान शिष्य की ज्ञानशक्ति को- उत्पन्न ही 
करता है, न मूर्ख शिष्य की-ज्ञानशक्ति को कम ही करता है . पर इतना 


५ र 
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होते हुए भी गुरु दी. शझिछा का दोनों को मिन्च-मिन्न प्रकार का फल गाप्त 

होता दे । विचक्षण शिष्य उसे गरहण कर लेता है, मूर्ख शिप्य उसका अहण 
नएीं बूर पाता | मणि किसी सी वस्तु के प्रतिविमग्ब को अहण करने में समर्थ 
होती ₹, पर मिट्टी का ढेला उस शक्ति से रहित होता है ।' 


साटकऋतचार १० आशंका आला 


टककार वी दृष्टि से चाहे भवभृति को हम उद्चकोटि का न साने, 
कवि के रूप में भवनूति का स्थान निश्चित है। कवि के रूप में कालिदास 
के वाद भवनति का नाम निःसंकोच लिया जा सकता है। कवि-हृद्य 
मवभति में माव से भी कहीं वढा-चढ्ा है। भवभूति की भ्शंसा पुराने 
रूवियों ने भी की है, पर उन्होंने उनकी सानुम्मासिक गाठवंधता तथा 
शिपरिणी छुंद के सोदर्य की ही विशेष प्रशंसा की हैं। भवभूति के बाद 
साने वाले कवियों ने सी उनके इसी एक गुण की ओर दृष्टिपात किया है। 


च््क इंपमलि 


नही हो सक्ा ह। भवनति का व्यक्तित्व संस्कृत साहित्य में 
बन दी सउरता क्र क्टुता, अत-प्रकृति तथा वाह्मग्रकृति के कोमल और 
$ रूपों का ग्रहण करन वी ऋझूमता रखता हे, भवभूति वह 
विसने एक साथ चन्द्रक्ला की जीतकर सरसता जोर विप की 
कौ--जीवन के उन्नासमच तथा वदनाव्यधित दोनों तरह के 
पहलुओं को--महप संगीकार किया ६ । 


पि॥ 
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!. समझते सि्गीगी निरमभतरवित्ी 


“अप क। घलमसरटर 5 शा 'अटुडपणएलकामुका- न. नत्यति दर्ज य्न्ड़ 
४ + ३९ १३३ की अ5़। आम हा ( 5५३४:९०, ) 


सुरारि 


महाकवि भवभूति ने हमें दृश्यकाव्य में श्रव्यकान्य के सरस भावात्मक 
वातावरण की सृष्टि दी, फलस्वरूप उनकी नाव्यकला शुद्धरूप सें न आकर 
गीति-नाव्य (॥.90०- १7870 ) का रूप लेकर सामने आईं। भवभूति की 
इस गीति-नाव्य-पद्धति पर भी उनके अज्ुगामी चलते तो ग्रनीमत थी, 
नाटक न मिलता, तो कम से कम भावपक्ष की तररूता तो भ्क्षुण्ण बनी 
रहती, पर भवस्ूति के साज्ञात्‌ अजुगामी झुरारि ने भवभूति के केवल एक 
ही गुण को लिया, वह है भवभूति का पद्-विन्यास, उनकी गौडी शेली 
वाला निवध। साध का पाण्डित्य और पद्चिन्ता छेकर झुरारि नाटक के 
कषेन्न सें अ्रविष्ट होते हैं, और भवभूति जहाँ जोश में भावाभिव्यक्ति करते चले 
जाते हैं, जहाँ खुद-ब-खुद भावाजुरूप पद रचना होती जाती है--यदि 
कोमल भाव हैं, तो पद्रचना कोमऊ, ओर गंभीर भाव हैं, तो पदरचना 
गंभीर--सुरारि सोच-सोच कर पद रखते नजर आते हैं। संभवतः जिस 
तरह भारवि के कछापक्ष को नीचा दिखाने के रिए माघ उसी माग में 
चलकर उनसे बढ़े-चढ़े सिद्ध होना चाहते हैं, उसी तरह मुरारि भी भवभूति 
के ही मार्ग पर चलकर उनसे अधिक यश आप्त करना चाहते हैं। पर कहाँ 
माघ और कहाँ मुरारि ? साध सें भारवि की अपेक्षा कई गुना अधिक 
कवि-हृदय था, और यही मुख्य कारण है कि माघ अपने लक्ष्य में क्‍या 
प्राचीन पंडितों और क्या नव्य समीक्षकों, दोनों की दृष्टि में सफल हुए, 
किन्तु मुरारि के पास भवभूति को परास्त करने के छायक कंवि-हृदय तो 
दूर रहा, मध्यम श्रेणी का कवि-हृद॒य है । कला-पत्त में भी झुरारि की कई 
कल्पनाएँ स्वयं भवभूति की षऋणी हैं, कई साध की । मुरारि के पाण्डित्य 
में कोई संदेह नहीं, पर काव्य या नाटक के ज़ेन्न में वह गोण है। प्राचीन 


हि ९ 
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पदित चाहे मुरारि की पदचिन्ता को सोच सोचकर इतने छुप्कहदय हो 
जायें कि भवभृति की रसनिर्भरा सरस्वती को रेगिस्तान की तरह सुखाने 
का प्रयत्न करने रगे,' सहदय भावुक मुरारि को कबि के रूप में भी अधिक 
सपन्‍्द नही सान सकता, नाटककार के रूप में तो वे विल्छुछ असफल हुए 
ह। मुरारि को जेसे यह पता ही नहीं कि दृश्यकाव्य और श्रव्यकाव्य में 
कोई भेद्र भी होता दे । छवे छबे अंक, कथावस्तु की विग्शेखरूता, नाटकीय 
उतदल का क्षमाव, कृत्रिम गली और संवादों की प्रचुरता सुरारि की खास 
विभेषताएँ ह बोरयेवे गुण या दोप ह, जो झुरारि के पश्चाक्नावी सभी 
कब्रियों (नावकफार्रो) में कम या ज्यादा रूप से पाए जाते हँ । जिस नाटकीय 
परन्परा का निर्वाह भार, कालिदास, सझटक और विशाखदत्त ने किया है, 
डउसऊी लीपापाती ऋरता दी सुरारि के पाण्डित्य की खास पहचान है। 
मरारि के विपय में जो छुछ परिचय मिलता ह, उसका एक मात्र साधन 
अनवराधप की प्रम्तावना ही ह। जनघराघव के मतानुसार वे श्रीवर्धभानक 
. / सकेत-भवनूतिमनाइतय सुरारिमुरसकुक।..................ः 
“नपगादतदझ्यार सुगारि पराखण्टविटन्द्न नामक प्रहुसन के रचयिता से भिन्न 
7 प्रारण्टविटस्वन वी हस्लटिसित प्रति जो १७४८ ( वसचुनिगमसप्तम ) शाके 
व छिपी हुए £ चीसन्चा वियानवन के व्यवस्थापऊ श्रीकृष्णदास जी गुप्त ने मुझे 
भय भा। इस प्रहसन मे दो अक हू । प्रस्तुत इस्तलिखित प्रति २३ पत्रों की 
है. हिसमे ७ पत्र ( ४ से २२ तक ) खो गए है। यह प्रहसन फ़िसी सुरारि की 


॥4. “5९% 
ब्लजरा ता ए्‌ क 
कप ७० 


शब्द 


बा, 
च््ां 


टोमस्मगलपत्तनाग्ठ दिस ताघारानिरा माजय- 
श्वापाचस्पानिन्दमघुप- से श्रीमुरारि: कवि: । 
पाली उग्प रसप्रमत्वनितालशास्ञकारव- 
टीआानादरशोदरा: अ्वययो रावच्चते निदूं तिम्‌ ॥ ( पत्र २ ) 
े फिम्ते संगरपर छे रएने पाले हैं, जब दि अनघंराघवकार मादिष्मती 
४ नियाम गाने जाने (। प्रस्सनह्ार को अनर्पराधपककार से भिन्न सानने के दो 
शाणय ६:--( १) मदाणशी सागरि विष्युमक्कत थे, प्रहसतकार मुरारि शिवभक्त ॥ 


शक 
: घर 


पफ्रिन्मस' च्यक 
«१९३१ 


 अझुररि ४१% 


तथा तन्तुमती के पुत्र थे और मौद्ूल्य गोन्न में उत्पन्न हुए थे। * यहों यह, 
भी संकेत मिलता है कि सुरारि महाकवि तथा बाछ-वाल्मीकि की उपाधि 
कक थक कक 
( दे. भगवतः पुरुषोत्तमस्य यात्रायामुपस्थानीयाः. समासदः--भनघराघव द 
तथा--तदद्य भगवतों वेद्रनाथस्य यात्राया प्रिमिलितमेव नानादिगन्तवास्तव्येन 
सकललाविलासलालसेनाशैषअवनवान्छासमधिकदानदक्षविरूपाक्षपादार विन्दवन्डाए- 
केण 7--प्रहसन पत्र २) (२) परहुंसनकार को शैली उन्हें १७ वीं शती का सकेद्ित 
करती है । ऐसा प्रतीत होता है कि अदसनकार सुरारि मेथिल थे । 
पाखण्डविंडम्बन में एक साधु की विछासिता पर व्यग्य कप्ता गया है। साठ के 
मुख से नैयायिकों, वेदान्तियों, मीमासकों, छादसों और पोराणिकों को निन्‍्दा 
कराई गई है :-- 

१. घटपटादिसामान्यविचारणातारतम्यतिरोहितहंदयास्ता्किका: ककोशचेतसी5- 
संजातरामानुरागा एव देवकीतनयभवनमाकाक्षन्ती छज्जन्ते । ६ पत्र ४ ) 

२. एने च वेदान्तिनः प्रत्यक्षाणामपिं मिथ्याल श्र तिपादयन्तः सन्‍्तोंमिधीयन्ते । 

द ( पन्न ४ ) 
३, आः कथममी दक्षिणतों मीमासका लोकान्तरग्राप्तिफलाक॒ क्षया गुरुतरामर्थ- 


क्षति विधाय वैश्वानरेध्पूवां्यमनोकहस॒त्पादयन्ति। (पत्र ४ ) 

४. अमी चवेदविद्वांसो5परिशातवैदा4  गायन्र्युपासकाः शाकदा पशुकटाां 
एव। एत्ते च पीराणिकाः पाखण्डरौरवाद्यालयकदर्थीक्ृतचेतसो5स्मदद्रीहका पव । 
दर्शनस्थानमपि न विद्वते । ( पत्र ५ ) 

आचार्यप्रवर 'भज्ञानराशि! महाराज का उपदेश 
संसार को रमणीमय समझने को कहते हैं । 

कि यागेन किमस्ति वा सुरधुनीस्नानेन दानेन वा 
: , कि वा देवसपर्यया5थ प्तृमिः कि प्राप्यते तर तो 
|... हे मूढाः खणुता&स्मदीयवचन चेदिच्छथ स्व ढित 
“ हित्वा मोहपरंपरां जगृदिद रामात्मक चिन्त्यताम ( पत्र ५ ) 


“ १, अस्ति मौहल्यगोत्रसंभवस्य महाकवेमटश्रीवर्धमानतनूजन्मनस्तन्तुमतीचन्द - 
नसय मुरारेः क्तिरभिनवरमर्नधराधव नाम नार्टक्म्‌ | ( प्रथम' अक ९० १५ ) 


निम्न है, जिसमें वे समस्त 


४१२ संस्कृत-कवि-दशेन 


से विभूषित थे।' झुरारि की तिथि के विषय में निश्चित रूप से तो कुछ 
नहीं कद्दा जा सकता, किंतु कुछ अन्तःसाचय तथा वहिः्साचय के आधार 
पर यद जान पढता है कि मुरारि का समय ईसा की जाठवीं सदी का 
उत्तराध था नर्वी सदी का पूर्वार्ध रहा होगा। मुरारि निश्चित रूप सें भवभूति 
के बाद हुए हैं। भवभूति के उत्तररामचरितका उद्धरण झुरारि के अनर्घराघव 
में देया जाता है, साथ ही भवभूति के महावीरचरित तथा उत्तररामचरित 
के भ्ति मुरारि जत्यधिक ऋणी है, इतने ऋणी, कि भवभूति के कई दोपों को 
मुगरि ने क्षपनी कृति मे कौर क्षधिक चढ़ा दिया है। सुरारि का उल्लेख 
रघाजर के हरविजय महाऊाव्य में स्पष्टतः किया गया है, जो उन्हें रल्नाकर 
से पूर्व का सिद्ध करता है । रलाकर का समय ईसा की नवी सदी का 
उत्तरार्ध माना जाता है। रबाकर ध्वन्याठोककार आरनंठवर्घन के समसा- 
सप्रिक तथा काश्मीरराज अवन्तिवर्मा के राजपण्डित थे। बाद में भी 
मय के श्रीफष्ठचरित मे झुरारि का उल्लेस मिलता हे । कुछ पाश्चात्य 
विटान मुरारि को बाद का मानते ह, किंतु मुरारि राजशेखर से पुराने जान 
पटते हैं। जपदेव भी अपने प्रसन्षरावव से मुरारि के अनर्धराघव से अत्यधिक 
प्रभापित ४ । झररि के जन्मस्थान के विपय में निश्चित रूप से कुछ भी 
पता नहीं चरता। डॉ क्रीथ का मत हे कि मुरारि माहिण्मती ( नमंदा के 
नट पर रस्विस सांधाता ) के क्रिसी राजा के सभापण्डित थे ।* 


मुरारि की वेपल एक ही ऋक्ति उपलब्ध ह--अनघंराघव नाटक । यह 


4++>क.>-फ 2पहयाकममक 


रा याद नया. 








(स्केल ७७>++----48०-कफण 





+ ४703 75 मो्यायाना जप गामन्‍्चयमूर्स ्यस्य मुरारिनामधैयस्य वाट्वा्मी- 
व ट्समइतबिल्ुनिष्वन्दि बल्दलयनि कौनुक मे । (प्रथम अक ४ २४) 
“उपराठक स्वोत्तमनायकस्व नाश कविर्यधित यस्य थुरारि रित्थस्‌ । 
 लणरस्नमुत्न- के गनः से देत्यनाथों द्विरण्यकशिपु" सह वन्धुभितरे- ॥ 

| ( एह्रविजय ३८ ३७ ) 
३ लात ३ प्राकतार ह॑ ह8505७० 0४7८. 2, 2206, 


जे 


भुरारि ४१३ 


सात अंकों का नाटक है, जिसमें भवभूति के महावीरचरित की साति सस्पूर्ण 
रामायण की कथा को लेकर नाटक की रचना की गईं है। विश्वामित्र फ्े 
आगमन से लेकर रावणवध, प्रृष्पक विमान से अयोध्यापरावतंन, एवं 
रामराज्या सिषेक तक की समस्त कथा को नाटकीय वस्तु का आधार बनाया 
गया है। सहाकावज्य के अनुरूप इतनी बड़ी कथा को लेकर नाटक की रचना 
करने में नाटककार कभी कभी बस्तु को नहीं सेंभाल पाता । भवभूति के 
महावीरचरित एवं झुरारि के अनघंराधव दोनों में ही यह दोष देखा जा 
सकता है । इसी दोष से राजशेखर का बारूरामायण तथा जयदेव का भ्रसत्ष 


राघव भी अछूठा नहीं रहा है । 
नाटकीय वस्तु 

नाटक का अथम अंक अत्यधिक रूबी अस्तावना के दाद आरंभ होता है। 
इस अंक में दशरथ तथा वामदेव मंच पर अविष्ट होते हैं। कञ्जुकी विश्वामित्र 
के आने की सूचना देता है। विश्वामित्र के आने पर राजा उनकी अत्युक्तिपूर्ण 
प्रशंसा करता है, तथा वे भी राजा की वेसी ही प्रशंसा करते हैं । तब वे 
रास को यज्ञ का विध्वंस करनेवाले राक्षसों का बध करने के लिए माँगते हैं। 
राजा पहले तो हिचकिचाता है, पर बाद में राम को विश्वामित्र के साथ बिदा 
कर देता है। राम को लेकर विश्वामित्र बिदा हो जाते हैं । द्वितीय अंक के 
विष्कंभक में शुनःशेप तथा पशुमेढ नामक दो शिष्य वाली, रावण, राक्षस, 
जाम्ववन्त आदि के विषय में आवश्यक जानकारी देते हैं। इसी अंक से मंच 
पर राम तथा छरुक्ष्मण भवेश करते हैं, जो आश्रम और मध्याह्न की गर्मी का 
वर्णन करते हैं ।* इसी अंक सें एकदम शाम पढ़ जाती है। ऐसा जान पड़ता 
है, कालान्विति की ओर नाटककार का ध्यान ही नहीं है। सारा अंक वर्णनों 
से भरा पड़ा है, जिसमें व्यापार का अभाव है। शाम के समय विश्वासित्र 

९, क्र्थ गगनमध्यमध्यारूढों निदाधदीधितिः | ( द्वितीय अंक ९० ९६ ) 


४१८ संस्क्ृत-कवि-दशन 


मंच पर प्रविष्ट होते है भर सूर्यास्त का छंचा वर्णन करते हँ। इसी बीच 
क्प-य से ताइका के जाने की सूचना मिलती ह॑। राम स्त्री का वध करने से 
हदिचफिदाने हर , पुर द्िश्वामित्र के समझाने-चुझाने पर अस्थान कर त्ते हल । 
नाठया का वध करने पर रास पुन. रात्रि का चर्णण करते मच पर अ्रवेश 
करते #। तब विश्वामित्र मिथिला जाने का श्रस्ताव रखते हैं। द्वितीय अंक 
जक्ात्य भी इष्टि से छठ लोगों को भले ही सुंदर दिखाई पढें, अनघराधव 
नाटऊ उी उन थिक्लियों में सास है, जिसने नाटकीय व्यापार की 
गत्यात्मज़्ना वो क्षवस्द्ध कर ठिया दे । 
तीसरे झंक के विप्कंभफ में जनक का कंचुकी कलहंसिका के साथ बात 
चीत करते समय यह खचना देता ह कि रावण ने सीता के साथ विवाह 
बरने जा प्रस्ताव भेजा ह। तीसरे ज्षक में जनऊ पुरोहित शतानद के साथ 
जाकर राम का स्वागत करते ह। इसी बीच रावण का पुरोहित शौप्कल 
झारर सीता के विवाह संबंध की बात करता ह। जनक इस छत को 
गायते £ कि यह शिव्र के घ्प को चटा दे। शौप्क्ल अपमान समझता दे, 
पर नावग की प्रशला ररता ह, जिसका उत्तर रास देते हेँ। इसके वाद 
राम उटफर धनुपसंग कर देते हू । राम के साथ सीता के विवाह का प्रस्ताव रखा 
जाताई भर जौप्ज्छ राम को चेतावनीदेता वदल्य लेने की घोषणा करता हुआ 
मद सेचरा जाता दे।* चनुथ लक के विप्मभक में रावण का मंत्री माल्यवान्‌ 
/ अमुग्7निरिणास्मारकुऊुमकेदारस्व प्रनातसध्याल्ताया- प्रथमस्तवकों गम- 
७ उठ इराशलिजयां उतूहटिनीनिर्दिगगनानिर्वारुणी यावदुपनीतः । 
( द4ि० अ० १० १०५ ) 


धण अमान. ० >३हकी"भीछी 2. 
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क ५) 


भेजन्मान बरेत अखिधाय मास | 
ऊपम्ग गान्म्रेन शुप्तत्य भवतों सृद्धानू ॥ ( 2, ४२ ) 


। 
टी 
री 


के डा दफच)य ७ सग्गासरगी या मामन्त्तर बन मै न्त्वील्द्मु की नप धद्सां कै र्भ्यथा 
हद र्यरसा सर्णानरीयामसरमन्चर गंन्त्त रिधतारस्वशुचिना । 
हक बम 


* जिगुयनमुजा चेदसि दुत्ामरे राम त्य मां जनकपनिपुत्रीमुपयथा:॥ 


( 25, 5? ) 


हैं 


मुरारि , ४१५ 


चिन्तासग्न-सा दिखाई पड़ता है। राम की वीरता ने उसकी योजना-- 
रावण के साथ सीता का विवाह कराने की योजना-पर पानी फेर दिया 
है.। इसी बीच शूपणखा आती है। वह यह खबर सुनाती है कि राम और 
सीता का विवाह हो गया है। साल्यवान्‌ यह चाहता है कि राम और सीता 
का वियोग हो जाथ ओर सीता को रावण के लिए हस्तगत कर लिया 
जाय । वह शूपंणखा को सन्थरा का वेष बनाकर अयोध्या जाने को कहता 
है, जहाँ चह केकेयी को फुसछाकर राम को वनवास दिलवा दे।' राम के 
वनवास के समय साल्यवान्‌ को अपनी योजना पूरी करने का पूरा अवसर 
सिलेगा। इसी विष्कंभक से यह भी पता चलता है कि परशुराम मिथिला 
पहुँच गये हैं। चोथे अंक में क्रुद्ध परशुराम तथा राम की बातचीत है। 
रास का व्यवहार अत्यधिक नम्र है, किन्तु राम के कुछ मित्र नेपथ्य से 
परशुराम को कट्टक्तियाँ सुनाते हैं।' रास और परशुराम में युद्ध की घोषणा 
होती है, दोनों मंच से बाहर जाकर चुद्ध करते हैं । अंत में राम की विजय 
होती है। परशुराम के निप्क्रमण के बाद दशरथ तथा जनक आते हैं । इसी 
अंक में दशरथ राम को राज्य देना चाहते हैं, पर इसी समय केकेयी के दो 
बरों की साँग को छेकर मन्‍्थरा उपस्थित होती है। इसे सुनकर राजा दशरथ 

मूछिंत हो जाते हैं । 

पंचम अंक के विष्कंभक में जाम्बवन्त तथा श्रमणा की बातचीत से इस 

बात की सूचना दी जाती है कि राम वन में चले गये है, ओर उन्होंने वहा 
रहते हुए कई राक्ष्सों को मार दिया है। इसी अंक में जाम्ववन्त तपस्वी 


१, अतस्त्वमप्यस्मदनुरोधैन हनूमत्प्त्मवेक्षितशरीरा परपुरुपप्रवेशविधया मन्ब- 


राशरीरमधितिष्ठन्ती मिथिलासुपेत्य प्रत्ययिता संविधानकमिद दशरथगोचरीकरिण्यसि। 
, ( चतुघे अक १० १९१ ) 


२. आः पाप क्षत्रियायाः पुत्र, क्षत्रियश्रणहत्यापातकिन्‌ , निसर्गनिष्प्राण हि 
प्रहरणमिष्ष्वाकूणा ब्राह्मणेषु । (चहुर्थ अंक ए० २११)! :' । 








3 चेष में सीताहरण के लिए आये हुए रावण और छक्ष्मण का संवाद सुन 
लेता हैं। रावण कोपाबेश में अपना नास कह जाता है, पर उसे अन्यथा 
स्पष्ट कर देता ह ।' जाम्बबत उसे पहचान लेता है । तब संच पर जटायु 
दा प्रदेश होता है। वह जास्ववन्त को वन में रावण तथा सारीच के आने 
कौर भात्री विपत्ति की सचना देता है। जास्ववन्त इसकी सूचना देने 
के लिए सुत्रीव के पास चलछा जाता है । इधर जटायु सीता को हर कर ले 
जाते हुए रावण को देखता है ओर सीता को वचानेके लिए दोड़ पढता है। 
पंचम क्षक में सीता-टरण से दुखी रास तथा रलच्मण वन में घूमते हुए मंच 
पर प्रविष्ट होते ह। बन में धृमते हुए वे गुहद को बचाने के लिए कर्वध का चध 
करते #) इसी बीच वाली का संच पर प्रवेश होता है। वह राम को युद्ध 
के लिए. लल्कारता हैं। सच पर स्थित रच्मण और गृह दोनों युद्ध का 
वर्णन कसते € | वाछी मारा जाता है, और नेपथ्य से सुआव के राज्याभिपेक 


तथा सीता को हूटने के लिए राम की सहायता करने की प्रतिज्ञा की 
सूचना मिलती है।* 


पष्ठ कक के विप्कस्भक् से रावण के दो गुप्तचर छ॒ुक तथा सारण 


मा लयान के पास आफर इस बात की सूचना देते हु कि राम की सेना ने 


समुद्र पर सेतु बाँच लिया है। नेपथ्य से कुम्मकर्ण तथा मेघनाद के युद्ध 
4 टिए अम्थान करने की सूचना मिलती दे। इसी अंक में दो विद्याधर 


* नचूद तथा हमांगद मंच पर सवेश करते हैं, और उनके संवाद से राम- 
कमल जम पड 


३२५ द47* फऋॉडओ न *$ कै चि पत्ावा गज ग्ल्वह्म 30 ह 
कक पर संवधिटाबा: रख्वहमू।” भो वाचोयुक्तिश्ष सर्वपा विद्रावण* 
स्ए१०१३१४। ( पद्रण झऊझ्ठ पू० + 


वुलमाव ७... कि 
को. को आती 


श्र 
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रावभ एवं कोपादुक्तमपल्न्य स्तर नाम 
# पउ्न)5] (घू० २:२७) 


हह्‌ ड़ पटरी रा फष्ण-क 


का मर पदसिगन्वे'टट प्रश्ित्व एनूमन्तमू्जमौहतिके लग्ने 
- 7 माउमानपदपणि! । ( पू० २६० ) 
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रावण-युद्ध का वर्णन कराया ज़ाता है। रावण सारा जाता है। सप्तम अंक में 
राम, सीता, रच्मण, विभीषण तथा सुग्रीव पुष्पक विमान से अयोध्या छोटते 
हैं। मार्ग में सुमेरु, चन्द्रकोक आदि का वर्णन किया गया है तथा रघुवंश 
के तेरहवें सर्ग ओर महावीरचरित के सप्तम अंक की तरह मार्ग नगरों, 
पच॑तों, नदियाँ, वन-उपवरनों का वर्णन है। विमान अयोध्या पहुँचता है। 
वसिष्ट तथा भरत राम का स्वागत करते है ओर राज्याभिषेक के साथ 
नाटक सम्पन्न होता है । 


सुरारि का नाटक कई नाटकीय दोषों से भरा पढ़ा है। सबसे पहले तो 
अनर्घराघव की कथावस्तु में प्रवाह तथा गत्यात्मकता का अभाव है। भत्येक 
अंक में अनावश्यक लंबे लबे वर्णन हैं, जो श्रव्यकाव्य के लिए फिर 
भी उपयुक्त कहे जा सकते हैं, नाटक के लिये सर्वंथा दोष है। इन 
वर्णनों के बाँध बाँध कर कई स्थानों पर कथा-प्रवाह का अवरोध कर 
दिया जाता है। प्रथम अंक का विश्वामित्र तथा दृशरथ का परस्पर 
प्रशंसात्मक संवाद बहुत छंबा तथा व्यर्थ जोड़ा हुआ है। दूसरे अंक के 
विष्कम्भक का प्रभात वर्णन तथा इसी अंक का आश्रस वर्णन, संध्या 
वर्णन और चन्द्रोदय वर्णन आवश्यकता से अधिक बढ़ा दिये गये हें। 
इसी तरह सप्तम अंक की विमान यात्रा का वर्णन भी नाटक के अनुपयुक्त है। 
दूसरा दोष नाटक के अंकों के कलेवर की दृष्टि से है। अनर्घराघव के अंक 
बहुत लंबे हैं, तथा कोई भी अंक ५०-६० पद्मों से कम का नहीं है, छुठे ओर 
सातवें अंक में क्रमशः ९४ तथा १ जर पच्य डर । कालिदास के नाटकीय अंकों 
को देखने पर पता चलेगा कि उनके अंकों में ३० के छयभग पद्य पाये जाते 
हैं। मुरारि का ऊच्य नाटक लिखना न होकर पाण्डित्य, वाचोयुक्ति और 
कलात्सकता का शद्र्शन करना है। स्वयं उन्हीं के शब्दों में इस नाटक सें 
उन्होंने अनेकों मोतियों से हार को गूँथा है; उन मोतियों से, जिन्हें उन्होंने 


र्७ड 
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अपनी चित्त-शुक्ति के द्वारा अनेकों शार्त्रों के स्वातिविन्दु रूपी अम्हंत को 
कर अच्तर के रूप में उगल दिया है। इन उज्ज्वल अक्षरों के मोतिर्थों से 
गुथी हुई माला को, जो सुन्द्र नायक (रासचन्द्र तथा माला का सध्यसणिरूप 
बढ़ा मोती ) के ग्रुणग्राम ( धागों ) से रमणीय म्ौढ अहकार से युक्त है, वे 
मित्रों या सहदयों के गले में इसलिए डालना चाहते हैं कि चह पहाँ 
आन्दोलित होती रहे ।'* मुरारि के नायक के गुणों की प्रोढाहंकृति की तरह 
कनधराधव के प्रत्येक पदविन्यास से पाण्डित्य की प्रोढाहंकृति टपकती है । 
मुरारि की माला सुन्दर तो है, पर ऐसा मालूम होता है, मुरारि के मोत्ती 
असली नहीं, कल्चर के मोती ह। हाँ, झुरारि के चित्त की शुक्ति में वे ढल 
कर भाये है, इसमें किसी को संदेह नहीं, पर उनकी चित्त-शुक्ति ने स्वाति के 
कोमठ अमृतड्व को नहीं पिया था, कठोर काच की उन गोलियों को खाया 
था, जिन्हें कछचर मोती बनाने के लिए सीपों को खिला दिया जाता है। 
मुरारि के मोतियों की बाहरी तडक-भडक छाजवाब होते हुणु भी मोती का 
सा पानिप नहीं है, भाव की तरता का वहाँ मभाव-सा दिखाई देता है । 
झुगरि का स्त्रप का लछचय भी 'अक्तरमूृर्ति? ( पदविन्यास ) तक ही है ( उर्न्द 
ही ये मोती सानते ह) भाव की रमणीयत्ता नहीं। सुरारि को यह मार्ग-दर्शन 
मवमूति से मिछा है, पर भवभूति के भावपण्त को सुरारि नहीं अपना सके हैं। 


मुरारि पर भवभूति का प्रभाव 


प्ेषय-निर्मचन, क्थावस्तु संविधान तथा शेंी सभी में झुरारि 
भाननति से प्रभादित | । मरारि के अनधराघव का जादश भवभति का 


20-०० इल+न्‍ग, ह्ब्ज +कीर+च्ययनी.. जनीक-म+े >न्म्याामाा.. 0 दमा एनमअी (०4 + कनाडा. 





। थी) शुलिकिसा निषीय क्षानः झाखासूतानि ऋमा- 
गररक्षा्मीमि दुकविना सुक्ताफलैयस्फिता: । 
एंत्माह कर मनायनायदय॒]एयामी प सं उल्ग न - 
कं कायों लब्न्ति छतदां झण्ठेपु टारखज३॥ (२, ५ 
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महावीरचरित रहा है, ठीक वेसे ही जेले माघ का आदर्श किरातार्जुनीय । 
विश्वामित्र के आगमन से लेकर विमान के द्वारा अयोध्या छोटने तक की 
घटना का संकेत महावीरचरित में भी है। इतना ही नहीं, महावीरचरित के 
दूसरे अंक के विष्कम्भक से, जिसमें शूपणखा तथा माल्यवान्‌ का 
संवाद और माल्यवान्‌ की कूटनीति है, मझुरारि को चतुर्थ अंक के 
विष्कम्भक की रचना में प्रेरणा मिली है। महावीरचरित के तीसरे 
अंक का राम-जामदग्न्य-संचाद का प्रभाव अनघराघव के चतुर्थ 
अंक के राम-जामदग्न्य-संवाद्‌ पर देखा जा सकता है । सुरारि ने 
यहाँ एक मौलिक उद्धावना की है। महावीरचरित के शाम परशुराम 
के प्रति आदरभाव सम्पन्न होते हुए भी उन्हें बढता देखकर कट 
उत्तर देते हैं, जब कि अन्घराघव के राम अत्यधिक नम्र हैं, ओर परशुराम 
को उत्तेजित करने के लिए मुरारि ने नेपथ्योक्तियों का प्रयोग किया है। आगे 
जाकर प्रसन्नराघवकार जयदेव ने एक ओर नई उद्धावना की । उन्होंने लक्ष्मण 
तथा परशुराम का वाद्विवाद उपन्यस्त किया ओर परशुराम को लक्ष्मण 
के सुँंह से खरी-खोटी सुनवाई। असन्नराधघव की पद्धति का ही अभाव 
महाकवि तुलसीदास ने अपने मानस में किया है। पिछले खेवे के नाटकक्ारों 
ने अपनी कथावस्तु के संविधान वाली कमजोरी को पहचान कर उसमें 
नाटकीयता छाने के लिए एक मार्ग हूंढा था। इसका बीज रूप हम 
चेणीसंहार के कर्ण-अश्वत्थामा वाले वाद-विवाद में देख सकते हैं। भवभूति 
के महावीरचरित के तृतीय अंक में इसका पल्चवन हुआ, जिसे मुरारि ने 
भी अपनाया । असन्नराधवकार ने परशुराम और लक्ष्मण के अतिरिक्त रावण 
और बाणासर के संवाद में भी इसी तरह के सोष्स वातावरण की रुष्टि की 
है। आगे जाकर इस पद्धति का प्रभाव हिंदी में भी देखा जाता है। यद्यपि 
मध्यकालीन हिंदी साहित्य में किन्हीं खास नाटकों की रचना न हुईं, पर 


ए 
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केशवदास ने अपने महाकाव्य (१) . रामचन्द्रिका में वाण-रावण, तथा 
लूच्मण-परशुराम के संवादों की योजना की है, जो कुछ नहीं जयढेब 
की ही छाया है। 
स॒रारि शेछी और भावों के लिए भी भवभूति के ऋणी हैं । भवशूति के 
उत्तररामचरित के आश्रमवर्णन तथा अनर्घराघव के द्वितीय अंक के 
आश्रमवर्णन में एक स्थर तो ठीक एक-सा ही है।' भवभूति तथा मुरारि 
दोनों की गंभीर प्रकृति हास्य की अवहेलना करती है, कितु पादटिप्पणी के 
उदाह्त स्थल से वत्सतरी मडमडायिता? कह कर भवभूति की गंभीर मुद्रा 
पर हास्य की सूक्ष्म रेखा फूट पड़ी है, जब कि मुरारि ने उसे पात्र के मुँह 
से न कहरा कर 'सेध्या वत्सतरी विहस्य वहुमिः सोल्लुंठमालभ्यते? कह 
कर भवशभूति के रहे सहे व्यग को भी समाप्त कर दिया है। म॒रारि ने एक 
पाथ उत्तररामचरित तथा महावीरचरित दोनों से भावों को चुना है। 
महावीरचरित जेसा धनुर्भग का वर्णन गाय य 77 न वेणन अनर्घराधव में भी मिलता है।* में भी मिलता है।' 
१ इन दोनों स्थर्लों को मिलाइये । 
६ ९ ) नीवारीदनमण्डमुष्णमधुर सचः प्रसूताप्रिया- 
पीतावभ्यधिक तपोवनसग: पर्याप्तमाचामति । 
गन्धेन स्फुरतामनागनुसतो भक्तस्य सर्पिष्मतः 
करन्यूफलमिश्रञ्ञाकपचनामोद. परिस्तीय॑त्ते 


>< >< 
येनागतेयु वसिष्ठमिश्रेप वत्सतरी विंगसिता ॥ 
३ तत्ताइकतुणपूलकोपनयनडेशासिर हेपिगि ( उत्तररामचरित ४ १) 


मंध्या वत्सतरो विहस्य वद्मि. सोल्लछठमाल्स्यते । 
अप्येष प्रननूमवत्यतिथिमि सोच्छवासनासापुदै- 
रापीतो मधुपर्कंपाकसुरभि. प्राग्वशजन्मानिल. ।| 


हे ( अनधुराघव २.१४ ) 
शंल्ी तथा भाव की दृष्टि से ये दोनों वर्णन कितने समीप है, किंतु मुरारि 


पदविन्यास में भी भवभूति की गरभीरता तक नहीं पहुँच सके हैं :-- 
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सवभूति का मकृतिवणन कई स्थलों पर झुरारि को अभावित करता है, पर 
मुरारि में वह पनी दृष्टि नहीं है। राम तथा सीता की प्रणयल्लीछा का 
स्मरण के रूप में उपन्यास भवभूति तथा झुरारि दोनों ने एक स्थरू पर 
किया है। उत्तररामचरित सें चासन्‍ती गोदावरी के तीर पर की गई लीलाओं 
को याद दिलाती है, अनर्घराघव से विसानयात्रा से गोदावरी के समीप 
से गुजरते हुए राम पूर्वानुभरवों का स्मरण कर सीता को याद्‌ दिला रहे हैं । 
पर सवभूति का यह वर्णन अत्यधिक शालीनता से भरा है, सुरारि का 
चर्णन काझ्ुक हो गया है। भवशभूति का वर्णन निम्न है ;-- 
अस्मिन्नेव लतागृहें त्वममवस्तन्मागदत्तेत्षणु 
सा हंसे: इतकोतुका चिरममृद्रोदावरीरोधसि १ 
आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वाँ दीदय बद्धस्तया 
कांतयादरविंदकुड्मलनिभो भुग्धः प्रणामाञ्ञत्ति: ॥ 
( उत्तर० ३.३७ ) 


आपको याद होगा, सीता गोदावरी तीर पर गई थी, और आप इसी 
रूताऊंंज में उसके आने की प्रतीक्षा करते हुए, उसके मार्ग की ओर अंखे 





(१ ) दोर्दण्डाचितचन्द्रशेखरधनुर्दडावभगोचत- 
एब्बारध्वानिरायवारूचरितग्रस्तावनाडिण्डिमः । 
द्राक्‍्पर्यस्तकपालसंपुटमिलदबह्माण्ड भाण्डोदर - 


आम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमहो नाथापि विश्राम्य॒ति ॥ 
( महावीर ० १.५४ ) 


(२ ) रुन्धन्नष्टविधेः श्रुतीसुंखरयन्नणों दिशः क्रोडयन्‌ 
मूर्तीरष्ट महेश्वरस्य दलयन्नष्टो कुलक्ष्माश्तः | 
तान्यक्ष्णा वधिराणि पन्नगकुलान्यष्टो च सपादय- 


न्नुन्मीलत्ययमायदोबलदलत्कीदण्डकीलाहलः ॥ 
( अनर्ध॑राधव ३ ५४ ) 


& जाल ९ 
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टिका कर खडे थे; उघर सीता हंसों के साथ सन वहटाने के ,लिए कुछ 
उहर गई जौर उसे गोदावरी के तट पर विलंब हो गया था। जब वह 
लौट कर जाई, तो उसने जापको क्तमना-सा देख कर कातरता से कमरू- 
सुझुछ के समान सुंदर प्रणामांजलि को क्षमा समाँगने के लिए चवाध लिया था। 


गंसीर भवभूति के राम सीता को देर से आया देख कर अनसने होते 
हैं, तो पण्डित झुरारि की सीता राम की 'ेज़ा हरकतें? से कीमारत्रतर्मंग 
होने के कारण (सथ्या होने के कारण ) सन से शुस्सा करते हुए भी 
मुसकरा देती 2 
पकरा देती है :--- 
एतठस्था+ पलिनोपकरर्ठफलियीकुछोदरेएु रूज 
छला किशुककोरकेरकरजत्रीडासहिष्णुस्तने १ 
दत्ता उत्चसि ठे मंथि प्रहसति प्रीढापराघे तदा 
कोमारुठभद्ट रोषिदमपि स्मेर॑ तदासीन्पुख्म ॥ 


दे, 


(्‌ अनघ ० ७. ६६ है 

इसी गोद्ावरी नदी के किनारे के पास उग्ची हुई ग्रियंगुरूताओं के कुंज 

सें पलाश की ( अर्धचन्द्राकार ) कलियों की सारा वना कर दैंसते हुए मेने 
ठुम्हारे उस चक्त'स्थलू पर सारा था, जिसके स्तन नखत्नत की क्रीडा को 
सहने से समर्थ न थे, ओर मेरे सहाच्‌ अपराध के किये जाने पर, तुम्हारा 
मुख नवोढावस्था ( कोमारत्त ) के भंग के कारण स्टष्ट हो गया था, फिर 
भी तुम कुछ झुलकरा दी थी। (यहाँ पछाश की कलिका नखक्षत की 


च्यंज़ना की व्क धू्‌ भाद | बड़ फ्> चक्ज 
जना कराती ह। भाव हू, में इसी तरह नम्दारे स्वर्नों पर नखत्ततों की 
मादा बना दूगा। 2) 





२, मिछादवे.-- 


५ 2८६5. वालेन्टवऋाण्यदिंकासर सका कर पवाडर सास द्र्भु रे पलाभ्ान्यत्तिलोहितानि किक 
वाणच्जुवनाण्यावरिकाससावाधह्रअु: ।4चदयात्तलाहिदानि॥ 
उद्योवसन्तेन समागताना नख्क्षतानीव वनत्थवीनान ॥? ( कालिदास ) 
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दोनों चित्रों में चिरविवाहित दम्पती का मान, हास-परिहास आदि है, 
किंतु अथम्त चित्र उदात्त है, दूसरा उत्तेजक। भवभूति दृग्पति-जीवन का 
भावुक वर्णन करने में बेजोड़ हैं, यह हम भवभूति के संबंध में देख चुके हैं । 
कई स्थानों पर झुरारि कालिदास और साध के भावों को भी लेते दिखाई 
पड़ते हैं, पर उनका वेसा सुन्दर निर्वाह नहीं कर पाते ।* 


मुरारि की पद्चिन्ता 


मुरारि का नाम संस्कृत पण्डितों की सम्मति में भवभूति से पहले लिया 
जाना चाहिए।' इसका खास कारण ज्रुरारि की 'अक्षरमूर्तिया? के चुने हुए 
मौक्तिक हैं। साध की तरह मुरारि भी गंभीर संगीत, शब्दानुप्रास, तथा 
जटिल व्याकरणसिद्ध पर्दा का प्रयोग करते हैं। सारे नाटक को पढ़ जाने 
पर यह धारणा होती है. कि कवि ने सोच सोच कर शब्द-रचना की है। 
पाणिनीय अयोगं के भ्रति झ्रुरारि में बहुत रुचि है, विशेषतः 'णम्जुछू? के अति, 
जिसके बीसों उदाहरण नाटक के पर्यों में मिक सकते हैं, यथा--उदरंभरय- 





१, कालिदास का भाव ही निम्न पंक्तियों में है, किंतु कालिदास वाली सहोक्ति 


का यहाँ अभाव खटकता है :-- 
( १ ) एतदिरिमाल्यवतः पुरस्तादाविभवत्यम्वरलेखि वब्गम्‌ । 


नव॑ पयो यत्र धर्नेमया च त्वद्धिप्रयोगाश्व सम निपिक्तम्‌ ॥ 
( रघवंश १३) 


(२ ) अस्मिन्‍्माल्यवतस्तटीपरिसरे कादम्विनीडस्वरः । 


स॒ स्थूलकरणों मदअपयसामासीदवर्षन्नपि ॥ 
( अनघेराघव ७, १०० ) 


२, भुरारिपदाविन्ताया मवभूतेस्तु का कथा । 
भवभूति परित्यज्य मुरारिसुररीकुरु ॥ 
भवभूतिमनाइत्य चिवोणमतिना सया । 
मुरारिपद्चिन्तायामिंदमाधीयते सनः ॥ 


हे (ः 
धश२८ संस्कृत-कवि-दशंन 


श्रकोराः ( २. ४४ ), ग्ीर्वाणपा्णिधमाः (४. २० ), प्रसमसुभगंभावुकअुजः 
(१. २४ ) नार्ढिधमाः ( ४. २), स्थूलंकरणः ( ७. १०० )। इनके अतिरिक्त 
मध्येक्ृत्य ( १. ३७ ), विजयसहकत्वा ( १. २४ ), निर्गेत्वरीभिः ( ४. ०० ) 
जैसे पाणिनीय श्रयोग भी ठेंखे जा सकते हैं। मुरारि ने भवभूति की 
समासान्त शैंटी को आदर्श वनाकर उसे और आगे बढ़ाया ढे। एक-सी 
ध्वनि वाले शब्दों का--बृत्यनुप्रास का--तथा श्लेप का झुरारि को बडा मोह 
है। मुरारि के अनेक पद्य इस संबंध में उद॒छन किये जा सकते हैं।' यहाँ 
एक पद्च उठाहत करना पर्याप्त होगा। 

पोलोमीकुचकुम्मकुदुमरज स्दाजन्यजन्मोद्धता 

श्रताशुद्ूतण. पुरन्दरपुरीसीस्नातुप्स्कुदते ९ 

एतामिलिदतीमिरन्धतमसान्युदगध्नतीमिदिश 

कोणीमास्तुणतीभिरन्तरतमं व्योनेद्भेजायते ॥ 

( 7. ७9% ) 
ये चन्द्रमा की किरण, इसलिए गवोंद्धत होकर, कि इनका जन्म इन्द्राणी 

के कुचइुम्भों पर लगे कुछुम चूर्ण के साथ हुआ हू ( जर्थाव ये उसके समान 
हल्के छाल रंग की दू--उद्यकालीन चन्द्रमा की किरण छाछ होती हैं ), 
इन्द्रप्री की सीमा-पू््च दिशा-कों अलकृत कर रही हैं। आकाश 
का सध्य भाग पृथ्वी को आच्छादित करती हुई, सघन अन्धकार को चाटती 
हुई ( नष्ट करती हुईं ) और पूर्वादि दिशाओं को पुनः अन्धकार की माला 
से निकाछती हुई ( उद्अथन करती हुई ) चन्द्रकिरणों से जोजोमय हो 
गया है। साव यह है, अंधकार के कारण पूर्वांदि दिशा का भान नष्ट हो 
गया था, ऐसा प्रतीत द्वोता ह कि खँघेरे ने सभी दिशाओं को एक साथ 


> ४५० २ तक है द्व द्च 
| २. ४०, ? ६८, २? ७७, ?. ७८, ४. १८, ६. २८, ६ ३3१५ आदि । 
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'को निकाल कर अरूग अलग कर रही हैं, और अब कौन फूलछ केसा है, कौच 
दिशा किधर है, इसका पता चलने लगा है । 


भुरारि की काव्य-शेली और भावपक्ष 

सुरारि मूलतः नाटककार न होकर, वह अलंकारवादी कवि है, जिसका 
मुख्य रूचय श्रुतिमधुर पर्यों की रचना करना हैं। पर झ्ररारि की कविता उदात्त 
भूमि तक नहीं पहुँच पाती, उसमें कविता का जाज्वल्यमान रूप दिखाई न 
देकर, छुलझ्नते हुए काब्य-दीप की छो है। सुरारि के कई पद्य प्रभावात्मकता 
से समवेत है, कितु कुछ मिलाकर सुरारि प्रथम कोटि के कछाकार्रों की सीढ़ी 
तक नहीं पहुँच पाते। श्रवणमधुर पद, छलित दूरारूढ कल्पना तथा 
स्निग्ध रयमय पच्यों के निर्वाह में सुरारि निःसदेह सफल हुए हैं, किन्तु 
इतना भर ही काव्य को उदात्त नहीं बना सकता। उनके शब्द ओर अर्थ 
दोनों का प्रयोग 'अलंकारों के लिए अलंकार? का निर्वाह करते देखा जाता 
है, वे किसी महान्‌ कल्पना या भाव की व्यक्षना नहीं करा पाते | अुरारि 
के पास कोई मौलिक उपन्यास नहीं है ओर मुरारि के बाद के नाटककारों 
पर भी इस दोष का आरोपण किया जा सकता है कि वे मोलिकता से रहित 
हैं। पुराने ढंग के विद्वान सुरारि के अलंकार एवं रीति पत्च को, रूढ 
अभिव्यंजना शली के 'र्टोरिक! ( 08९४००० ) ढंग को पाकर चधाह-वाह” 
कर उठते हैं ओर यहाँ तक घोषणा कर देते हैं कि जिस तरह केवल मन्द्राचल 
ही समुद्र की तह को पाने में समर्थ हो सका है, चाहे समुद्र को कई वद्र 
ऊपर ऊपर से पार कर गये हों, पर ससझुद्ग की गहराई को वे क्‍या जानें; 
ठीक इसी तरह काव्य के अगाध समुद्र की तह तक तो सुरारि ही पहुँच 
पाये हैं, अकेले उन्हे ही उसकी गहराई का पता है, दूसरे कवि, जो बंदर 
की तरह उछुल-ऋूद मचाते हैं, केवछ ऊपर ऊपर ही घूमा करते है। पर 


१२. देवीं वाचम्पासते हि वह॒वः सार तु सारस्वत 
जानीते नितरामसी टरुकुलक्लिशे मुरारिः कविः । 


बन अत | फटी प्यक "कब. | बज डीजल ० पर उगला। 


४२६ संस्क्ृत-कवि-दशन 
मुरारि को इतनी ख्याति देना और बह भी केवल रीति-पक्ष को ध्यान सें 
रख कर, निष्पन्न मत नहीं कहा जा सकता । 
मुरारि की शेंली पर संस्क्रत साहित्य के हासोन्मुखफालीन राज-प्रश्नस्ति 
कार्ब्यों ( 80805 ) का प्रभाव देखा जा सकता हैं। अनघराधव के प्रथम 
जंक के कई प्रशस्ति पद्य इसके प्रमाणर्ह। दशरथ की बीरता फी प्रशंसा 
विश्वामित्र के शब्दों में थों है -- 
नमस्नुपतिमण्डलीमुकुट्चन्द्रिकादुदिन- 
स्फुर्चरणुपल्लवप्रतिपदोक्तदो!संपदा १ 
अनेन ससजेतररों तुएफेघमुक्तश्नर- 
तुरंग्खुरचन्द्रलप्रकरदन्तुरा नेदिनी ॥ 
( अनछे० ९, ५४ ) 
जिसके वाहुबछ ( दोश्सम्पत्‌ ) की घोषणा चरणों में झुकते हुए अनेक 
राजाओं के मुकुट के अकाश ( चन्द्रिका ) के द्वारा उत्पन्न दुर्दिन के कारण 
चमकते चरणपहछ्चों ने वार बार की है, उसी राजा दशरथ ने 
अश्वमेध के लिए छोडे हुए, पृथ्वी तक पर घूमते हुए, धोडे के खुरों से बने 
चन्द्रक-चिह्ों के द्वारा समस्त एथ्वी को अत्यधिक निम्नोन्नत ( उन्तुर ) 
बना दिया है। 
मुरारि ने सी अपने पाग्डित्य-तुरग को काच्य की समतऊ घनस्वली भें 
घुमा कर इतना दन्तुर! बना दिया है कि वह मद एवं कोमछ पदसंचार 
वाले भावुक सहृदय-शिश्षुओं के विहार का क्षेत्र नहीं रही है। 


श्र # «५ ७७ ९.0 2 
अनवराद॒व का शी राज-अशस्ति, वीर यु रोंद्र रस, तथा युद्ध चर्णन 





अव्पिर्लवित एवं वानरभंट+ किन्तवस्य गम्मीरता- 


सापातालनिमगसपीवरतनुर्जानाति परृत्ताठनिमञपीवरत सुर न ति मन्धाचल* 
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के अधिक उपयुक्त है। यही कारण है कि मुरारि के ये वर्णन कुछ सुंदर बने हैं। 
अज्भार रस के कोमल वातावरण की सृष्टि करने में सुरारि उतने भी सफल 
नहीं हुए हैं। सप्तम अंक में अज्जार रस के वातावरण की सृष्टि करने का 
अवसर था, पर सुरारि की प्रकृति उस स्थरू का छाभ नहीं उठा सकी है। 
वहाँ म्ुरारि या तो चन्द्रलोकादि के वर्णन में फेंस गये हैं, या फिर श्री 
चित्रों में कामझाख संबंधी ज्ञान के प्रदशन में । 
अभिप्ठुद्पतयालुभिललास्भ्रमसलिलेश्वधूतपत्रलेख+ १ 
कथयति पुरुषायितं वधूनां मुद्तिहिमद्ुतिविभल: कपोल:॥ 
( अनधू० ७, १०७ ) 

हे सीते, यह कांची नगरी है, जहाँ की रमणियों के कपोल; जो धुली 
हुई चन्द्र-कांति के समान निर्मल हैं, तथा जिनमें मुख की ओर हुलकते 
हुए छलाट के पसीने से पन्ररचना शुरू गई है; उनके पुरुषायित ( विपरीत 
रति ) की सूचना दिया करते हैं ।' 

मुरारि ने शज्भगरी चित्रों का प्रयोग प्रकृति वर्णन के अप्रस्तुत के लिए 
भी किया है। सुरारि के इन वर्णनों पर माघ का अभाव परिलत्षित होता है। 
चतुथ अंक के विष्कंभक का अभातवर्णन साघ के एकादश सर्ग के अभात- 
वर्णन का 'सिनियेचर पिक्चर? ( सूच्म चित्र ) कहा जा सकता है, पर साथ 
की जेसी पेनी सूझ; संगीत, वर्ण (रंग ) तथा गनन्‍्ध को पकड़ने की माघ 
जेसी तीत्र दृष्टि मुरारि में कहाँ? प्रातःकाल के समय इधर सूय अपनी 
किरणों को फेलाकर पूर्व दिशा के अंधेरे रूपी हृदय को क्रमशः साफ कर 





१. इसी पद्य के भाव वार निम्न पशथ्च है ;-- 
वक्‍्त्रस्यन्दिस्वेदविन्दुप्रवाहैई प्रा मिन्न कुट्टूम कापि कण्ठे । 
पुंस्त्व॑ तन्‍्व्या व्यअ्यन्ती वयस्या स्मित्ता पाणो खड्गलेखा लिलेख ॥ 
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रहा है, उधर प्रिय से बिढा लेती हुई ( अभिसारिका अथवा मुग्धा ) 
नायिका अभिनव नायक के ( अथवा अपने ही ) वत्तः्स्थरू को पेड रही हद, 
जिसमें उसकी कस्तूरी की पत्ररचना के चिह्न हो गये दे । 
इत, पौरस्त्याया ककुमि विवृर्णोति ऋमंदल- 
ततमिल्लामर्माएं फिरणुकलिकामम्बस्मणि , १ 
इतो निष्क्ामन्ती नवरतिगुरो: प्रोज्छुति बंध. 
स्वकस्तूरीपत्राकुरमकरिकामुद्रवितमुर - ॥ 
( अन०० ४ *% ) 
तुल्ययो गिता के द्वारा व्यप्लित उपसा अलुकार इस पच्य की विशेषत्ता दे, 
साथ ही चृत्त्यनुग्रास की छटा भी स्पृह्वणीय है, क्रितु माघ जेसी उदात्तता नहीं । 
उत्तररामचरित के जनस्थान का भ्रकृतिवर्णन संस्कृत साहित्य में 
अपना खास स्थान रखता ह। झुरारि ने भी जनस्थान की प्रकृति का चित्रण 
किया है, पर मुरारि के केमरे में भवभूति के केमरे जेसी विंवग्नहदण की शक्ति 
नहीं दिखाई देती । 
इृश्यन्ते मधुमत्तफोकिलवधूनिधृतचृतादुर- 
प्राग्मारप्रसरत्परागसिरतादुर्गास्तटीमूमय १ 
या: इच्छादतिलद्ठथ लुब्धकमयात्तेरेद रेणुत्तरे- 
धारादाहिमिरस्ति लुप्पद॒वीनि.शद्ठमेणीकुलम ॥ 
( ५.६ ) 
ये जनस्थान की नदियों के वे तस्मदेश दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पराग 
के चखने से ( या चसन्त ऋतु के कारण ) मस्त कोक्विलाओं के द्वारा केंपाये 
हुए आम के चोरों से इधर-उघर बिखर कर फैछते हुए पराग की रेती इतनी 
सबन है कि पहाँ जाना बड़ा कठिन हैं। इन सघन जाम्रपरागांधकार से 


यु 
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युक्त तटियों को बढ़ी कठिनता से पार कर शिकारी के भय से डरी हुईं 
हिरनियां धाराप्रवाह में बिखरे हुए पराय-समूह से सुरक्षित होकर इसलिए 
निःशइक् विचरण कर रही हैं, कि उनके पदचिह्नों को आम्र-पराग की धघूछि 
ने छिपा लिया है । 


मुरारि के इस वर्णन सें भी वास्तविक सोद्य अभिव्यक्षना पक्ष का ही 
है, केवल अतिशयोक्ति और दृत्त्यनुप्रास ही इस प्रकृति वर्णन की 
विशेषता है । 
युद्ध के वणन का समा बाँधने में जुरारि का काव्यपरिवेष काफी सहायता 
करता जान पड़ता है। रावण की घीरता के निम्न चित्र को देखिये-- 
कल्पान्तऋरसुरोत्कटविकय्मुखो मानुषद नह सु द्ध- 
क्रीडाकरड्यदूजेस्वलसकलमुजालोकमूयोविलतक्त: १ 
संभुगोत्तिउमानस्वपरबलमहाशुछ्लसंपातभी मा- 
मुर्दी रीर्दाणुरोष्टीगुरुमदनिकणों नेकपेण: पिचत्ते | 
(६. २९ ) 
. यह निकणषा का पुत्र ( रावण ), जो देवताओं की सेना के महान गे 
की कसोटी है ( जिसने देवताओं की सेना को पराजित कर दिया है ), 
प्रलयकालीन अचण्ड सूर्य के समान तेज वाले भीषण खझुर्खों को फेलाता 
हुआ ओर मनुष्य (राम ) के साथ इन्द्युद्ध करने की खुजली वाले 
ऊजेस्वित भुजद॒ण्डों को देख कर बार बार लजित होता हुआ, एक साथ 
सारी शक्ति जुटा कर, अपनी सेना और शज्ुसेना के परस्पर आक्रमण सें 
अखबारों के पात से भीषण युद्धस्थल को आच्छादित कर रहा है। 
शिव-धलुष के ' दूट जाने पर क्रद्ध परश॒राम की गर्वोक्तियाँ सुंदर 


बन पड़ी हैं।--- 
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भेन स्वए विनिदृत्य सातरमंपि ज्षद्राठममध्थासंद- 
स्वाठामिजपरश्वयेन विदये निन्‍्षत्रिया मेंदिनी १ 
भद्ाणकरणवर्त्नना शिखूरिएु+ कोश्वस्प दसच्छला- 
दद्याप्पस्थिकण[. पतन्ति से पुन. क्क्द्ी मुनिर्मागं: ॥ 
( ६५० ) 
जिस परशुराम ने जत्रियों के रुघिररूपी मध्चासव ( शहद की शराब 2 
के स्वाद से अनभिन्न परणु से साता को भी मार कर, ( बाद में ) समन्‍्त 
पृथ्वी को निःक्षत्रिय बनाया था, जिसके बाणों के कारण जनित रन्ध्रवाले 
क्रींच पर्वत के मार्गों से आज भी हड्डियों के समूह हंसखों के ब्याज से गिरा 
करते ह, चद्दी सुनि भार्गव ( परशुराम ) आज फिर से कुपित हो गया है । 
महावीरचरित का ताइकावणन एक साथ भयानक और वीसत्स का 
मिश्रण लेकर उपस्थित होता है, मुरारि का ताइकावर्णन भयानक की 
च्यजना कराता ह+-- 
निर्मज्जचत्तुरन्तश्रमद्तिकपिशफूरतारा नरास्यि- 
अंधि दन्तान्तरालग्रथितमव्रितं जिहुया ध्ययन्ती ५ 
व्वान्ते5पि व्यात्तव॒क्त्रज्वलद्नलशिखाजजैरे व्यक्षकर्मा 
निर्मान्ती सृ्नरोद्री दिवमुपरि परिक्रीडते ताबकेयम, ॥ 


( २.४४ ) 

यह ताडका आकाश से ऊपर मेंडरा रही है, इसकी गहरी आँखों में 
अत्यधिक पीछे रंग की कनीनिकाएँ घृम रही है जौर यह अपनी जीभ से 
दांतों के बीच सें गुंथी हुई मनुष्य की हड्डियों को घर्पित कर रही दै। इसके 
फेले हुए मुंह में जछती हुई जनछशिसा से आकाश का अंधकार भी ल्छ 
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( जजर ) हो गया है, तथा प्रकाश के कारण इसकी प्रत्येक क्रिया-प्रक्रिया 
स्पष्ट कट हो रही है। आकाश में मेंडरातोी हुई ताडका जेसे आकाश को 
गीध के आक्रमण से भयानक वना रही है। 


मुरारि ने नाटक सें संस्कृत के अतिरिक्त शौरसेनी ग्राकृत का भी प्रयोग 
किया है। सप्तम अंक में प्राकृत का एक पद्य ( ७.७६ ) भी है, जो शोरसेनी 
में ही रचित जान पढ़ता है। मुरारि ने अनेकों छुंदों का प्रयोग किया है, 
उनका खास छुंद शादूंलविक्री डित है, जो विषय और शेली के अनुरूप है। 


मुरारि के अनुयायी 

मुरारि के वाद भी रामायण की कथा को लेकर नाटक लिखे गये हैं। 
मुरारि के साक्षात्‌ अन्यायियों में राजशेखर (९०० ई०) हैं, जो अपने आपको 
स्वयं चाल्मीकि का ही अवतार घोषित करते हैं। दस अंक के बड़े नाटक 
चालरामायण' में समस्त रामायण की कथा को आबद्ध करने की चेष्टा ने 
'नाटक को विशंखठ बना दिया है। मुरारि की भाति यहाँभी नाटकीय 
व्यापार अवरुद्व-सा दिखाई पढ़ता है और वर्णनों की भरमार है। झुरारि 
की भीति ही राजशेखर ने भी अंतिम अंक में विमानयात्रा का लंबा वर्णन 
किया है, जिसमें सी से अधिक पद्म पाये जाते हैं। दूसरा नाटक जयदेव 
( १२०० ई० ) का प्रसन्नराधव है, जो पूरी तरह अनघराधव को आदुश बना 
कर लिखा गया है। सुरारि की ही भेति जयदेव भी पण्डित है, वे तकशाख 
तथा कविता में एक साथ दक्ष हैं। रीति-सोंद्य तथा अलंकार्रों की छुटा 
असन्नराधव में कम नहीं है, पर यहाँ भी नाटकीय समन्वय का अभाव ह्े। 
याज्षवचल्क्य के द्वारा दो मक्खियों की बातचीत का खुनना ओर मंच पर 
रावण तथा बाणासुर का अनावश्यक वादु-विवाद्‌ अनाटकीय दिखाई देता 
है। प्रस्तराघव में विवाह से पुर्व उपवन में राम तथा सीता का परस्पर 
दर्श नकरने की कल्पना का समावेश किया गया है, जिसका अभाव तुलसी 
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के मानस में भी देखा जा सकता है। सीताहरण के बाद राम का' 
विक्रमोशीय के पुरूरवा की तरह पागछ-सा बन जाना सहदय सामाजिक 
को खटकता है। जयठेव ने विरहदशा के इस चित्रण में कुद्ध अतिशयोक्ति 
पद्धति अपना कर प्रभावाव्मकता को चुण्ण कर दिया है। इसी समय का एक 
और नाटक है, जिसके लेखक का पता नहीं--हमुमन्नाटक था महानाटक, 
जो ६४ अंकों का विद्ञाल नाटक है। थे ससी नाटक मुरारि के ही पद-चिह्ठं 
पर चलते दिखाई देते हैं। नाटक के बहाने पाण्डित्य की धाऊ जमाना 
इनका प्रमुख रूच्य है, नाटकीय संघटना के द्वारा मभाव की उत्पत्ति करना 
नहीं। इन नाटकों को देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि लेखकों ने मंच को 
ध्यान में रख कर भी नाटक नहीं लिखे थे, जब कि नाटक की रचना में 
सचीय विधान को दृष्टि से रखना जावश्यक होता है । 


गद्य कवि 


उबन्धु 

संस्क्ृत गद्य काव्यों की जो शेली हमें सुबन्धु, दण्डी या बाण में उपलब्ध 
होती है, उसके पूर्व की परंपरा के विषय'मैं हम निश्चित रूप से कुछ भी 
नहीं कह सकते । पर इतना अन्लुमान किया जा सकता है कि संस्कृत 
गद्य काव्यों का विकास ढुहरे ्लोत को लेकर हुआ है; एक ओर इसने 
लोककथाओं से उसके कथांश को ग्रहीत किया है, दूसरी ओर काच्यों से 
उनकी अलुंकृत शेली को पाया है। इस प्रकार छोककथाओं के विषय 
ओर अलंक़ृत काव्यशेली के परिवेष (अभिव्यंजना-शेली ) को लेकर गद्यकाव्य 
आता है, जो हमें सबसे पहले छुठी शती के अंत था सातवीं शत्ती के 
पूर्वा्ध में म्रस्फुटित होता दिखाई पडता है । संस्कृत साहित्य का गद्य पद्म 
के बहुत बाद का विकास है। ऐसा देखा जाता है कि प्रायः सभी भाषाओं 
का ग्राचीन साहित्य पद्मयवद्ध अधिक पाया जाता है। वेद्िक काल में ही 
ऋग्वेद की भारती पद्य का आहाय-प्रसाधन सजा कर सामने जाती है 
ओर गद्य का विकास याजुष मंत्रों में सर्वप्रथम दिखाई पढ़ता है। बाद 
में तो ब्राह्मणों और उपनिषदों में वेदिक कालीन गद्य विकसित हो चला 
है। पद्म का संबंध भावना से माना जाता है और गद्य का विचार से। 
गद्य की शेली विचार की वाहिका है ओर वोहिक ज्ञान के क्षेत्र को वाणी 
का मूर्त रूप देने में ही इसका प्रयोग अधिकतर पाया जाता है। सूत्रकाल 
से होती हुईं संस्कृत गद्य की वेचारिक धारा पतंजलि के महाभाष्य और 
शबर के मीमांसाभाष्य में वहती दिखाई पड़ती है ओर इसका चरम 
परिपाक शंकर के शारीरिक भाष्य में मिलता है। शंकर के बाद संस्क्ृत का 
दार्शनिक गद्य अत्यधिक कृत्रिम शेली का आश्रय लेने छगा था, जिसका 
एक रूप बाचस्पति मिश्र, श्रीहर्ष ओर चिघ्सुखाचार्य आदि के वेदांत-अवंधों 
में, और दूसरा “रूप गंगेश उपाध्याय तथा उनके शिष्य--गदाधरभद्ट, 
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की | 


जगदीश और मधुगनाथ--के नव्य नंयायिक शैली के बाद-अन्यथों में सि्लना 
ह। साहित्यिक के लिए इन गद्यशं लियों का अध्ययन यहाँ अप्रासंगिक् £ । 
साहित्य में भी हम दो तरह की शेलियाँ पाते दे, एक गद्य की नसर्िंत 
सरल शेली, दूसरी कृत्रिम अलक्षत जठी । नेंसर्गिक सरर शेटी फ्ा रूप 
सर्वप्रथम हमें पंचतत्र में मिठता है, जोर बाद में इस प्रजार के नीतिवादी 
कृथा-साहित्य का मार्ग बना रहा है। पच्रतत्र की शी दी हमें श॒क्सप्तनि, 
सिहासनद्वात्रिशत्युत्तलिका, वेतालूपंचविभतिका, भोजप्रबंध, पुरुष-परीज्षा 
में दिखाई पढती ह। अलंकृत गद्यगली का रूप हमें सुबंधु, दण्डी कौर 
बाण में ओर बाद के गद्यकाव्यों तवा चम्पृकान्यों में उपलब्ध होता हू । 
छोक्कथाओं का आरभ हम ऋग्वेद और व्ाह्मणों के भआस्यानों में ही 
ढँढ सकते है। ऋग्वेद के यम-यमी-संब्गद, उर्वशी-युररवा-संवाद आदि 
आस्यानों के ही संवादात्मक रूप ह। बतपथ् ब्राह्मण तथा भन्य चाह्मण 
ग्रन्थों में भी ऐसे कई आस्यान मिल सकते हँ। छोककथार्नों का विज्ञारू 
समग्रह हमें महाभारत मे मिलता है, जिसे अनेक उपास्यानों का सुंदर बन! 
कहा रायाह। महामारत को ही विरासत पुराणों को ग्राप्त हुई है। 
छोकक्रथारओं में किसी देश या जाति की संस्कृति तरलित रहती ह।॥। 
साहित्य संञ्ांत वर्ग की चीज़ होती ह, बितु लोककथाएँ अपना मूछ जनता 
के अंतस में रखती हैं। मानव का सच्चा रूप हमें इनमें कहीं अधिक मिलता 
है। किसी संस्कृति की मोतिक, आध्यात्मिक तथा कलात्मक सान्यताओं 
का अभाव हमें लोकक््थाओं में मिलता दें । छोककथाओं में अप्सराओं, 
टडनखटोलों, मानव के जीवन में हाथ बैंठाती दिव्यशक्तियों, चिद्न 
डालती आसुरी शक्तियों, भवितव्यता ओर नियति का विचित्र वातावरण 
दिखाई देता दे, पर यह न भूलना होगा कि छोकक्थाओं का आदर्शात्मक 
वातावरण भी अपनी जे मानव-ज्ीवन की यथार्थमित्ति में जमाये है। 
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लोककथाओं के आसुरी पात्र--देत्य, राक्षस आदि पान्न--वस्तुतः असत्‌ वृत्तियों 
के अतीक हैं। छोककथाओं सें संसार के कार्य-कारण-बाद को समझने की 
भी एक कोतृहल-ब्ृत्ति पाई जाती है, जिसे भावात्मक रूप दे दिया जाता 
है। इनसें मानव-जीवन की वास्तविक स्थिति पर जो सटीक व्याख्या 
मिलती है, वह अत्यधिक महत्वपूर्ण हे। यहाँ हमें एक ओर प्रणय का 
रोमानी वातावरण दिखाई देता है, तो दूसरी ओर सपल्ली-ईर्ष्या, मातृ-स्नेह, 
पतिभक्त पत्नी का प्रेम, सच्चे मिन्न का निष्कछुष सख्यभाव आदि का कौटंबिक 
वातावरण प्राप्त होता है, तीसरी ओर मानच के कार्य-च्यापार में हाथ 
बेंटाते पशु-पक्ती ओर अदृश्य शक्तियों का अद्भुत जगत्‌ देखने को 
सिलता है। छोककथाओं में मानव-जीवन की कट्ठता और मघुरता की 
एक साथ घूप-छाहीं तस्वीर होती है ओर इनके ह्वारा छोककथाकार अपने 
विशाल जीवन के अनुभर्वों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर मानव-जीवन पर 
कुछ निर्णय देता देखा जाता है। यह उपदेशात्मक निर्णय कभी वाच्य रूप 
ले लेता है, कभी व्यंग्य रूप। नीतिवादी कहानियों में कभी कभी यह कुछ 
स्पष्ट हो उठता है। पता नहीं, वह कोन-सा दिन था, जब बूढी दादी-नानी 
के मुँह से सबसे पहली लोककथा वाणी के फलक पर चित्रित की गई थी। 
यह[|एक अखंड परंपरा है, जो मोखिक छोक-साहित्य से छोकभाषा के साहित्य 
में भी स्थाव पाती रही है। बौद्धों की जातक कथाएँ, गुणाब्य की ब्ृहत्कथा 
ओर पंचतंत्र ने इसी दाय को लिया है। छोककथाओं के इसी दाय को प्रणय 
के रोमानी चित्रों को चुन कर संस्कृत के गद्य-कवियों ने स्वीकार किया है। 
यह तो हुई छोककथाओं की वात । 

अब हमें दो शब्द संस्कृत गद्य शेली के विकास पर कहना है । हस देखते 

हैं कि अश्ववोष तथा कालिदास में ही हसें संस्क्त की अलूंकृत काव्यशेली 
दिखाई पड़ती है । कालिदास के पहले गद्य की अलंकृत शेली चल पड़ी थी। 
आरंभ में यह अलूंकृत गेय्य शेली प्रशस्तियों और चरितकाव्यों के लिए 
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चली होगी और इसी शैली में इन 'रोसानी? गद्यकाव्यों को ढाल दिया 
होगा । पतञलि ने वासवद॒त्ता, सुमनोत्तरा और भमरथी नामक कथा्जी का 
संकेत किया है, पर हम कह नहीं सकते, क्या वे गय कृतियाँ थी । भोज के 
कंगारप्रकाश? में वररुचि की 'चास्मती? से एक पथ्य उद॒टत किया गया है, 
पर इसके विपय में सी हम, कुछ नहीं जानते । रामिल-सोमिछ की 'शघ्क- 
कथा, तथा श्रीपालिस की प्राकृत कथा 'तरंगवती! का नाम भर ही सुना 
जाता है। बाण ने अपने पूर्व के गद्य छेखकों में भद्दार हरिचेंद्र का नाम 
आदर के साथ लिया है,' पर हरिचन्द्र का भी कुछ पता नहीं चढछता। 
कुछ विद्वान इन हरिचद्ग को धर्मशर्माम्युदय तथा जीवधरचस्पू, के रचयिता 
से भिन्न मानने की जटकलपच्चू छगाते हैँ। जेन कावव्यों के रचयिता हरिचन्द्र 
माघ के भी बहुत बाद के हैं जोर इनका समय दसवीं शती के ठगभग ए€, 
इसे नहीं भूलना होगा । हरिचन्द्र का नाम तो वाक्पतिराज के “गडडबहो? 
में भी जादर के साथ लिया गया है। तो, हरिचन्द्र सर्वंधु जौर बाण के 
पूर्व कोई गद्यलेखक रहे होंगे, जिन्होंने अरूंकृत समासान्तपदावलीचलित, 
श्लेप, विरोध और परिसंरया के अलूंकारठम्बर वाली गद्यशली को पश्रोढ़ 
बनाया होगा। पर हरिचिद्र भी इस शली के जन्मदाता नहीं रहे होंगे । 
समासान्तपदावली वाली गद्य शेली का सर्वश्रथम रूप हमें क्षत्रप रुददासन 
के शिलालेख ( १६० ई०-१७० ई० ) भें मिलता है। इस शिलालेख का 
रचयिता 'स्फुटर्युमधुरचित्रकान्तशबव्दसमयोदारालंकृतगग्यगंधय॒ | काच्य- 
विघानग्रदीणे | न! वि्वेषण से विभूषित किया गया है। उसकी शेली से 
(गिरिशिखरतरुतठाद्यऊकोपत्तत्पद्टारणरणोच्छय विध्व॑सिना? जेसे रँचे समा- 
सांत पद, तथा 'परबंत-अतिस्पर्ध) 'मस्यन्व-कल्पम्!, तथा “पजन्येव 


१. मद्यरहरिचन्द्रस्थ गयवन्धी नृपायते । ( हपंचरित १.१३ ए० १० ) 
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एकाणव्ूताया (!)' मिच प्रथिव्यां क्ृतायां? जैसे अर्थालकार प्रयुक्त हुए हैं। 
इसके साथ ही एक स्थान पर ताछाब के वर्णन सें 'अतिस्ज्ञ हुर्द्शनसः 
के द्वारा श्लेप का प्रयोग करने की चेष्टा भी की गई है, पर वह सफल नहीं 
हो सका है। सुबंधु और वाण के समय तक आने में इस गद्य शेली को 
लगभग ४०० वर्षों को पार करना पड़ा है, पता नहीं, किन-किन कलाकारों 
ने इसे घनपद-संघटना से मिबिड बनाकर भ्ौढ रूप प्रदान किया। कुछ 
पाश्चात्य विद्वान सुबंधु ओर बाण के गद्य कार्व्यों पर औक गद्य का प्रभाव 
बताते हैं ओर उनके साथ संस्कृत गद्य काव्यों की घटना-विहिति, कथानक 


रूढियों और कलात्मक परिवेप की तुछना करते हैं,' पर दूसरे विद्वान 
संस्कृत गद्य का्व्यों का प्रभाव औक 'रोमेंटिक स्टोरीज? में हूँढ़ते हैं ।'* पर 
इस तरह के परस्पर आदान-अदान के कोई ठोस प्रमाण नहीं दिये जाते । 


भामह तथा दण्डी के पूरे ही गद्य कार्व्यों में दो तरह की कृतियाँ 
पाई जाती थीं--आख्यायिका ओर कथा। भामह के मतानुसार आख्यायिका 
में तथ्यपूर्ण घटनाओं का समावेश होता है ओर कवि या नायक रवरय॑ 
अपनी अनुभूत कहानी कहता है। इसकी शेली सरस गद्य का आश्रय 
लेती है, तथा काव्य को उद्यासों में विभक्त किया जाता है, जिसमें वक्त 
तथा अपरवक्र छंद में प्य भी अनुस्यूत रहते हैं। ये पद्य बहुत कम होते 
हैं और इनके द्वारा भावी घटनाओं की व्यंजना कराई जाती है। आख्यायिका 
में कवि-कल्पना का भी पुट हो सकता है और काव्य का विषय कन्या- 
हरण, युद्ध, वियोग तथा नायक की विजय से संबद्ध होता है। आख्यायिका 
की रचना संस्कृत में ही होती है। कथा की कथावस्त॒ कल्पित या निजंधरी 


१. व्याकरण की इष्टि से 'णकार्णवभूताया? पद अशुद्ध है, शुद्ध रूप “एकार्णवी- 
भूतायां? होगा; पर शिलालेख में पहला ही रूप मिलता है। 

२, दे० फल ; रवांइणा० फिंएवांंश जगा, 9. 456 . 

३, दे० 7. 77, प8ए ६ ए७5४ए७0%&#9 ( 7ए00प४७707 ) ५ 58 ई. 
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होती है। इसका घक्ता नायक से भिन्न कोई और व्यक्ति होता दे। कथा 
की आाख्यायिका की तरह उच्छारों में विभक्त नहीं क्रिया जाता, साथ टी 
इसमें चऋ था अपरवक्र पद्म भी नहीं दहाते। कथा सस्क्ृत था अपन्रश सम 
निवद्ध की जा सकती द। इस विभाजन से स्पष्ट हे कि यह विभाजन 
सुर्बंधु था बाण की गथकराच्य क्ृतियों को देकर नहीं हुआ होगा, यथ्पि 
व्राण की दोनों कृतियाँली इस अंतर को स्पष्ट करती हैं। उण्डी ने तो 
आय्यायरिका घथा कथा के इस सेद को, वक्ता था शेठी की दृष्टि से किये 
गये भेद को, नहीं माना है । इससे ऐसा जान पढता हे कि दोनों को एक 
ही गद्य काव्य के अंतर्गत मानन की धारणा थी आर कोर्ट निश्चित 
विभाजक गरैया स्वीकार नहीं की जाती थी। टण्ठी के अनुसार इनफा 
एकमात्र भेद यह द्व क्रि एक वी कथावस्तु ऐतिहासिक था अबतिधाासिक 
दोती हे, दूसरी की कथावसलु कल्पित था निर्जंधरी । अमरकोप में भी 
आस्याय्रिका को आय्यात्रिकोपछब्धार्था' तथा कथा को भप्रबंशधक्धयना कथा! 
कद कर इसी और सकते किया गया द्व । 

यद्यपि आस्यायिका तथा कथा बाला संस्क्रत गद्यकाव्य छोक्‍कथाओं 
की बर्णनात्मक सामग्री को ल्कर जाता है, उसकी द्वी मानवी तथा 
अतिमसानवी कथारूढियों को अपनाता हे, पर इसका छाँचा अपना होता है, 
जो काच्य की देन दे । बस्तुतः गद्य कवि का छद्य सुसस्क्ृत श्रोताओं का 
मनोरंजन होता दे, यही कारण दे कार्यों की नरह दी यहाँ उदात्त अर्ूंकृत 
आहाय दियाई पडता ह और उसी की तरद्द कथावस्तु को गौण बना कर 


त्रणना को अधथानता दे दी जाती दे । कान््योपयक्त छवब-छंत्रे समास, >ठेप- 


वचित्य, जनुप्रास और अधथोरकार-आहुर्य की भोर गद्य कवि विशेष ध्यान 
च्क के ॉः 

देता दया जाता है। बह अक्ृति--ब्राद्प्रकृति तथा अंत्रक्ृोति--के वर्णन 
करन को और अधिक ध्यान जाता दै। काव्योपयुक्त वातावरण की सृष्टि 


सुबन्धु |। . ४२४१ 


के ही लिए इन कवियों ने आयः प्रणयगाथा को चुना है । पर ध्यान 
देने की वात यह है कि म्रणयकथा के कथांश पर गद्य कवि इतना ध्यान 
नहीं देता दिखाई देता, जितना वर्णनशेली पर। संस्क्ृत गद्य कार्यों की 
यह शेली जिस कान्य में सर्वप्रथम दिखाई पड़ती है, वह है सुबन्धु 
की वासवदत्ता । 
सुबन्धु की तिथि ओर वृत्त 

वासवदत्ता के रचयिता सुबन्धु की तिथि का निश्चित ज्ञान नहीं है । 
कुछ विद्वानों ने सुबन्धु के ससय को निश्चित करने की चेष्टा की है। सुबन्धु 
के दो श्लेष अ्रयोगों में 'उद्योतकर” तथा 'बौद्धसंगति? का संकेत मिलता है। 
उद्योतकर का संकेत--न्यायस्थितिमिवोद्योतकरस्वरूपां! में मिलता है। 
इसी तरह “बोद्धसंगतिमि वालंकारभूषितार! से पाश्चात्त्य विद्वानों ने धर्मकीर्ति 
के 'बोद्धसंगत्यरुूंकारः नामक ग्रन्थ का संकेत साना है। इस नाम के किसी 
बोद्ध दा्शनिक ग्रन्थ का पता नहीं चछता और प्रो० सिलवाँ लेदी ने इस 
बात को स्वीकार नहीं किया है कि यहाँ सुबन्धु धर्मकीर्ति की कृति का 
संकेत करता है।' सुवन्धु का समय छुठी शती का मध्य माना जाता है। 
बाण ने हर्षचरित में श्लेष के द्वारा सुबन्धु का संकेत किया है, ओर 
कादम्बरी में भी 'अतिद्दयी कथा” पद से टीकाकार भाजुचन्द्र-सिद्धचन्द्र ने 
“गुणाद्य की बृहत्कथा और सुबन्धु की वासवद॒त्ता से उत्कृष्ट कथा! यह अथ 
लिया है। बाण के बाद तो वाक्पतिराज ने सुबन्धु का स्पष्टतः नामोज्लेख 


२, छिएएशा ॥8ए: उप्रीक्षा॥ वें (77006 [7&7000७ 0? ॥/९६76706- 
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२. कवीनामगलरूद्र्पों नून वासवदततया । 
शक्त्येव पाण्डुपुत्राणा गतया कर्णयोचरम्‌ ॥ ( १. १२. ४० ५ ) 


३ अलब्धवेदग्ध्यविलासमुग्धया धिया निवद्धेयमतिहयी कथा । 
( कादम्वरी, पथ २० 7० ७ ) 


हि रः 
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किया है। सुवन्धु का दण्डी या बाण को पता था था नहीं, इस बारे में 
विद्वानों के ठो दल हैं। पिटर्सन बाण के उपर्थुक्त सकेतो में सुबन्धु का सर्केत 
नहीं मानते,' हमें ऐसा प्रतीत होता है, बाण को सुवन्धु की कृति का पूरी 
तरह पता था और हर्पचरित से भी अधिक इस बात की पुष्टि कादम्बरी की 
कथानक रूढियों के सजाने भौर णेली के प्रयोग से होती है । समचत्त, दण्टी 
को सुवन्धु का पता न हो, या ठण्डी ने अपने रुचि-बेपरीत्य के कारण (जो 
विपय और अभिव्यक्षना दोनों धृष्टियों से दणकुमारचरित में परिछत्तित होता 
है) सुवन्धु का संकेत करना अनावश्यक समझा हो। यदि उण्डी की 
“अवन्तिसुन्दरी कथा? पर बाण की कादस्बरी का प्रभाव है, जेसा क्रि कुछ 
विद्वान मानते ह, तो दुण्डी को सुबनन्‍्धु का अवश्य पता होना चाहिए। यह 
अनुमान करना असंगत न होगा कि सुबन्धु, दण्डी और बाण एक ही काछ 
में कुछ वरसों के ही हेर फेर से हुए ह। ये तीनों महान्‌ ध्यक्तित्व ८०० ई० 
से लेकर ६७० ई० के बीच के सी साछ में माने जा सकते हे। इनमें भी 
अवस्था क्रम की दृष्टि से सुबन्धु सबसे बडे जान पढठते हैं, दण्डी उनके बाद 
आर वाण उनसे भी छोटे है। इस तरह भी सुबन्धु का काल छदी शती का 
मध्य है, तथा बाण पर उनका प्रभाव स्वाभाविक है, जो सातवीं शती के 
पूर्वाध में थे। सुबन्धु को कुछ विद्वान काश्मीरी मानते है, हमे सुबन्धु 


सध्यदेशीय जान पठते है। सुबन्धु की केवछ एक दी कृति उपलब्ध है, 
वासचद॒त्ता । 


वासवदत्ता--कथावस्तु और कथानक रूढियाँ 

सुबन्धु की वासवदत्ता का संस्क्ृत साहित्य की असिद्ध उदयन-ऋकथा से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। उसके साथ सुबन्धु की कृति का केवछ नाम-साम्य 
ह्े। उबनन्‍्धु चाढी वासवदत्ता की कथा संस्कृत साहित्य सें अन्यत्र कहीं 
बंप तह थम वकील लत बम निज निकल कम कप लक ललित लक कलह पते 
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उपलब्ध नहीं होती । कथासरित्सागर या बृहत्कथामंजरी में यह कथा नहीं 
मिलती । ऐसा अतीत होता है कि सुबन्धु ने छोककथाओं की कथानक 
रूढियों और 'मोटिफः का आश्रय लेकर अपनी कल्पना से इस अ्रणयकथा का 
आसाद निर्मित किया है। यह सुबन्धु की स्वयं की निजंघरी कथा जान 
पड़ती है । पर कथावस्तु संविधान से सुबन्धु किसी कुशलता का परिचय 
नहीं देते। वासवदत्ता की कथावस्तु न तो सम्रद्ध ही है, न प्रभावोत्पादक 
ही। वासवदत्ता की कथा बहुत छोटी-सी है । राजा चिन्तामणि का पुत्र, 
राजकुमार कन्दर्पकेतु स्वप्न में एक 'अष्टादशवर्षदेशीया” कन्या को देखता है, 
जो मानों मन की आकर्षणमन्त्रसिद्धि, कामदेवरूपी जादूगर की आँखों को 
बाँधने की महोषधि और प्रजापति की त्रिथुवनविकछोभनसृष्टि है।। उस 
अज्ञात सुन्दरी की खोज में वह अपने मिन्न मकरन्द के साथ निकल पड़ता 
है। रात को वे विन्ध्य पंत की तलहरियों में एक दुक्ष के नीचे ठहरते हैं। 
रात में उसी वक्त पर बेठे शुक-दुस्पती की बातचीत कन्दर्पकेतु को सुनाई देती 
है। सारिका के पूछने पर शुक अपने देर से आने का कारण बताते हुए 
पाटलिपुन्न की राजकुमारी वासवद्त्ता का वर्णन करता है। वासवदत्ता भी 
एक दिन कन्दर्पकेतु को स्वप्न में देखती है ओर उसका नाम भी स्वप्न से 
ही सुन लेती है ।'* उसकी सारिका तमालिका कंद्पकेठु को छूंढने निकल 
पड़ती है। बृच्च के नीचे विश्नाम लेते हुए दोनों मित्र इसे सुनकर असन्न होते 
है । शुक-दम्पती की सहायता से दोनों नायक-नायिका एक दूसरे से मिलते 
हैं। बासवदत्ता का पिता श्वारशेखर उसका विवाह कन्द्पकेतु के साथ न 
कर किसी विद्याधघर से करना चाहता है, इसलिए दोनों प्रेमी एक जादू के 
घोड़े पर विन्ध्याटवी को भग भाते हैं। आरतःकाक के समय जब कंद्पकेतु 

सोया ही था, वासवद॒त्ता को जंगल में घूमते देखकर किरातों के दो झुण्ड 
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उसका पीछा करते हैं, उस पर अधिकार जमाने के लिए दाना छुडा म 
लड़ाई होती है जोर वासवदत्ता खुपके से खिसक कर एक जात्रम में पढ़ेंच 
जाती है। इस झाश्रम में वह एक ऋषि के शाप से शिला बन जाती हे 
इघर कंदर्षकितु हुखी दोकर आत्महत्या करने को उद्यतद्वोता है, पर 
आकाशवाणी उसे साहस करने से रोक देती हैं। नेत से जंगल म दूसन 
वह वासवदत्ता को हूँढ लेता हे और उसके स्पश से वासवदत्ता उन सानदा 
रूप में जा जाती है, जाप का प्रभाव समाप्त हो जाता है। बाद मे मकरन्द 
भी मिल जाता हे जोर अपने नगर जाकर कंदपकतु वासवठत्ता के साथ जलस्प 
मनोवांदधित सुर्खों का उपभोग करते हुए बहुत समय व्यतीत करता ह। 

घबासवदत्ता की कथावल में हम जिन टोक्क्रया की कथानक रूद्ियों 
या मोटिफ' का ग्रहण पाते हं, उन पर कुछ सवेत कर देना आवश्यक होगा । 
चासवदत्ा की ये रूटियां निम्न हें :--- 

4 नाग्क-नायिका के परस्पर स्वप्नदश्यन से प्रगयोह्टो थ, 

नावक-नाग्रिका के मिलन में शुक ( पक्की ) का हाथ, 

 शुक्त के द्वारा कथा के कुछ क्षण को वक्ता के रूप में कहलवाना, 

2, अत्यध्रिक तेजगति बारे ( मनोजब > जादू के धोड़े के द्वारा दोनों 
अ्ेमियों का छुपके से भाग जाना, 

०, घगाप की कहपना तथा शाप के द्वारा वासवदत्ता का शिला बन जाना, 

5. आकाचगवाणी के द्वारा आत्महत्या करते नायक को रोकना । 

स्व्नदणन से प्रणयोद्दोध वाली कथानक रूढि का अयोग हम कई 
ठोककषथाओं में पाते हें। उपा तथा अनिरुद्ध की असिद्ध प्रणयगाथा से भी इस 


श्पँ 


९ 


व 
मोटिफ का अयोग किया यया दे। इसी का प्रयोग कई लोक्कथार्नों में सुना 
जाता दे। नायक नायिका के रायोहोध के लिए)कई तरह के हेसु माने गये हँ-- 








2. वान्वदत्ा ( पूु० २४८ ) 
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साक्षात्‌ दशन, गुणश्रवण, चित्रदर्शन या स्वप्त-दृ्शन । वासवदत्ता में कन्द॒प्रं- 
केठु नायिका को स्वप्न में ही देखता है, नायिका भी नायक को स्वप्न सें 
ही देखकर मोहित होती है। नायक-नायिका के मिलन कराने में सी कई 
कथाओं में पक्षी की 'मोटिफ! वाली योजना पाईं जाती है। नल तथा 
दूमयन्ती को मिलाने में हंस का हाथ है। बाद के अपभ्रंश एवं हिन्दी के 
कवियों ने भी इस 'मोटिफ” को अपनाया है। चन्द के रासो में प्रथ्चीराज 
ओर पद्मावती को मिलाने में शुक का हाथ है, तो जायसी के पद्मावत सें 
रलसेन ओर पद्मावती को मिलाने में हीरामन सुए का हाथ है। वासवदत्ता 
सें नायक-नायिका को मिलाने में तमालिका नामक भेना का हाथ पाया 
जाता है। लोक कथाओं की 'तीसरी” रूढि सम्ु॒ज्य की तरह बोलते हुए शुक- 
शुकी की योजना है। वासवदत्ता में नायिका की विरहत्ञाम स्थिति का 
वर्णन शुक-सा रिका के संवाद के रूप में कराया गया है।' इतिघ्चत्त को ग्रति 
देने के लिए इस प्रकार शुक के सुख से कथा कहलवाने की रूढि का प्रयोग 
शुकसप्तति में भी मिलता है। कादम्बरी की कथा भी वेशस्पायन शुक के 
मुँह से कहलाई गई है। अपअंश के एक काव्य 'करकंडचरिउ? में भी इस 
रूढि का प्रयोग किया गया है ओर यही रूढि एक ओर अ्द्ध-रृज्गी के 
संवाद रूप में विद्यापति की "कीर्तिलता' में अस्फुटित हुईं है । आचार्य 
हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनुमान है कि इस रूढि का अयोग चन्द ने भी 
अपने 'रासो” में किया था। घोड़े या उड़नखटोले के द्वारा नायिका के साथ 
उसके घर से भ्रग निकलने की रूढि का अयोग तो प्रणय सम्बन्धी छोक 
कथाओं का खास तत्व रहा है। उदयन भी ग्रद्योत महासेन की पुत्री को 
लेकर घोड़े से भाग निकला था | ज्ञाप की कहपना के द्वारा ठोककथाएँ कुछ 
अति मानवीय तत्वों का संकेत करती हैं। शाप की रूढि पोराणिक कथाओं 
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में पाई जाती हैं और उनका उपयोग कालिदास ने किया है। चासवदत्ता 
का शाप के कारण शिला बनना, एक ओर रामायण की जहत्या बाली 'वटना 
ओर दूसरी ओर कुमारवन में प्रविष्ट उबेशी के घाप के कारण छता के रूप 
में परिवर्तित होने" की कथानक रूढियों की याद दिलाता है। जाफाशचाणी 
के द्वारा नायक या नायिका को सान्ध्वना दिछाना भी भारतीय छोककथाओओं 
का एक खास 'मोटिफ' है। इन अन्तिम दोनों रूढियों का श्रयोग तो बाण 
ने मी अपनी कादम्वरी में किया है । 

इस प्रकार चासवदता में स॒ुब॒न्धु ने छोककथाओं की सभी बर्गनात्मक 
रूढियों ( मोटिफ ) का प्रयोग करते हुए नायक तथा नायिका के परस्पर 
मिलन की 'रोसानी” कहानी कही है, जो कई विद्लों पर विजय पाकर अन्त 
में सुख से जीवन यापन करते हूँ। किंतु साधारण छोकक्रथाकार या बृही 
ढादी-नानी की तरह सुवन्धु का ध्येय घटनावर्णन नहीं है, अपितु उसका 
ध्येय वर्णनों को कलात्मकता देना, नायक या नायिका के अंगों का पूरी 
वारीकी से अलुंकृत वर्णन करना, उनके भावों का, उनकी एक दसरे की 
आप्ति के लिए की गई चेष्टाओं, विरह्द एवं मिलन के प्रतिवन्‍्धक रुप वचिद्ञों 
का विस्तार से वर्णन करना है) सुबन्धु लोककथाकार की तरह सीधा कथा 
कहता नहीं घला जाता, वह रुक रुक कर आगे बढता हद और कथा के 
साथ नगर, समुद्र, पचेत, ऋतु, सर्यो्य, सूर्यास्त, चन्डरोदय, युढ्व आदि के 
अत्यधिक कलात्मक वणन साथ मे चलते हैं, जिनके द्वारा चह अपने विशाल 
शास्त्रीय ज्ञान तथा सम्रद्ध कछावित्ता का परिचय देता जाता है। सुवन्ध की 
कथावस्तु को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि कथावस्तु की कल्पदा 
और चरित्रचित्रण की दृष्टि से सुबन्धु समृद्ध नहीं जान पढता और यदि यह 
भी कह विया जाय कि यह सुवन्धु के कथाकार की दरिद्वता का परिचय 


१. दे० कालिठास का विक्रमोव॑शीय । 
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देती हे, तो कोई बुरा न होगा, सुबन्धु की कथा के चुढ़ कलेचर तथा उसकी 
अस्वाभाविकता के विषय में निःसन्देह आलोचक प्रश्न उठा सकता है और 
विपय की अचहेलना करते हुए अभिन्‍्यक्षना पक्ष को आवश्यकता से अधिक 
वढाना अखरता है। सुबन्धु की कृति का अत्यधिक भाग कलात्मक वर्णनों 
से ही भरा पढ़ा है, जिनके द्वारा वह अपने पांडित्य तथा 'अत्यक्तरश्लेषमय- 
प्रबन्ध! लिखने की क्षमता का पदर्शन करता है। स्वम्न में दृष्ट कन्या का 
इतना विस्तार से वर्णन कथा की दृष्टि से प्रवाह्यवरोधक हो गया है। आनन्द 
वधन ने कवियों के इस दोप की ओर संकेत करते ससय एक बार कहा था 
कि कवि प्रायः इतिश्षत्त तथा रस का ध्यान नहीं रख पाते ओर शाब्दी 
क्रीडा सें ही अधिक फेंस जाते हैं।' सुबन्धु के साथ ( सुबन्धु ही नहीं अन्य 
संस्क्रत गद्य कवियों के विषय में भी ) यह बात पूरी तरह लागू होती है। 


सुबन्धु की काव्य-प्रतिभा 

कवि के रूप में सुबन्धु चाण की अपेक्षा निश्न कोटि का है। बाण के पास 
जहां अपार शब्द भाण्डार, अलझ्लारों और कल्पनाओं की अपूर्च सूझ, वर्णन 
की तीच्र परयवेक्षणशक्ति, संगीतात्मक् भाषा तथा भावषज्ञष की तरलता 
विद्यमान हैं, वहां सुबन्धु के पास केवल शाब्दी क्रीडा दिखाई पढ़ती है। 
यद्यपि सुबन्धु ने भी प्रकृति वर्णन के सुन्दर चित्र उपस्थित किये हैं, पर वे 
वाण की भूमि तक नहीं उठ पाते। न सुबन्धु के पास दण्डी की भाँति चथा्थ 
जीवन को ज्यों का त्यों चित्रित करने की ही शक्ति है। भले ही दण्डी की 
शेली में, सुबन्धु जेसी ज्ाब्दी ककाबाजी न भी हो, पर उसमें एक ऐसा 
ओज विद्यमान है, जो सुबन्‍्धु में नहीं मिकता। भाव-पक्ष के चित्रण सें 





२, ध्वन्यालोक ( १० १५१ ) निर्णयसागर सस्करण | 


हर र्‌ 
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सुवनन्‍्ध उत्कृष्ट कवित्व का परिचय नहीं दे पाते । वासवदत्ता के विरद वर्णन 
में सुबन्धु ने भानुप्रासिक चमत्कार का द्वी विशेष प्रतर्भन क्षिया है. 
पसुकान्ते कान्तिमति, सन्‍्द मनन्‍्दरसपनय वाप्पदिन्दूनू। यूविकालद्धते 
यूथिके, सञ्जारय नलिनीदलूताटबृन्तेनाउवातान्‌ | एुदि भगवति निद्ठे अनुगृ- 
हाण साम, घिक इन्द्रियेरपरे,, कसिति लोचनमयान्येव कृतान्यट्वानि विधिना। 
भगवन कुसुसायुध, तवायसज्ञलछि अनुवशों भव भाववति माह्णे जन। 
मल्यानिल सुरतमहोत्सवर्टीक्षागुरो वह यथष्टम, अपगता मम श्राणा , इति 
बहुविध भापमाणा चासवदता सखीजनेन सम संसुझच्छ ।! ( छ० ५४६३-२४ ) 


'सखि कान्तिसती, मेर आंखुर्जों को धीरे धीरे पोछु दे। यूविका ( जूही ) 
के फूर्लों से अलकृत सखि यूविफे, कमझ-पन्न के पंखे से शीतर हवा कर । 
मगवति निड्े, आओ मेरे ऊपर कृपा करो । अन्य इन्द्रियाँ व्यर्थ हैं, बह्मा ने 
मेरे घरीर में सब इन्द्रियों को नेत्र ही क्यों न बना दिया। भगवान्‌ कुसुमा- 
युध, यह म्रणासाजलि है, ग्रेंम के अभिग्राय वाले इस व्यक्ति पर ( झुक्त पर ) 
कृपा करो । सुरतमहोत्सवरदीक्ञागुरू मल्यानिठ, खूब बहो, मेरे श्राण निकछ 


रहे हैं? इस भ्रक्रार अनेक उक्तियोों को कहती हुई वासवदत्ता अपनी सख्ियों 
के साथ ही मृच्छित हो गई !? 


सुबन्धु की शेली मे एुक विशेषता ऐ, वह बाण की भांति लम्बे रुम्ये 
वाक्यों के फर में अधिक नहीं पढ़ता, न ठमग्वे रूस्बे समासान्त पर्दो का ही 
उसे अधिक अनुराग हं। सुबन्धु में रूम्बे लम्बे समासान्त पद्‌ भी जाते ह, 
किंतु कथनोपकथन में सुबन्धु छोटे-छोटे वाक्यों का ही श्रयोग करता है । 
ऊपर हम सुबन्धु की सरल शेली का एक रूप देख चुके हैं। बाण ने कथनोप- 
कथन में इसी तरह की सरल वेंदर्मी शेली को जपनाया है, पर वाण जहां 
वर्णनों में उत्तरता है, उसकी शेंछी बिना किसी अवरोध के तेजी से आगे 
बढ़ती जाती दे जोर पांच पांच, छुः छुः प्रष्ठों तक एक ही चाक्य चछता रहता 
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है। चर्णनों में सुबन्धु के वाक्य भी बड़े होते हैं, और कहीं कहीं तो उतने ही 
चढ़े होते हैं जितने बाण के । उदाहरण के लिए स्वप्त में दृष्ट वासवदत्ता का 
वणन पूरे २० पृष्ठों में है।' नायक या नायिका के वर्णन में सुबनन्‍्धु का ध्यान 
अधिकतर उपसा, उत्प्रेत्ा या श्छेष की ओर ही पाया जाता है। उपमाएँ भी 
अधिकतर ऐसी होती है, जो शब्द्साम्य के साधारण धर्म पर आश्रित होती हैं। 
जब सुवंधु नायिका को 'रक्तपाद! मान कर उसकी तुरूना व्याकरण शाख 
से करता है, तो सारा उपमानोपसेयभाव केवछ शब्दसास्य पर ही आछत 
है, नायिका के पेर अलक्तक से रंजित रहते हैं, और व्याकरण में 'तेन रक्त, 
रागात्‌! इस सूत्र से अष्टाध्यायी का एक पाद आरंभ होता है। इसी तरह 
नायिका की तुलना छुन्दः शास्त्र ( छुन्दोविचिति ) से करना क्योंकि नायिका 
का मध्य भाग बहुत सूक्ष्म है, वह 'आजमानतजुमध्या! है, तथा छुन्दः शास्त्र 
में 'तनुमध्या? नामक छुन्द्‌ पाया जाता है, केवल शाब्दी क्रीडा मात्र है। 
वासवदुत्ता के निम्न चर्णन में इसी तरह की श्लेष-योजना पाई जाती हैः-- 


'उपनिषदमिवानन्दमेकमुद्योतयन्तीम्‌ , द्विजकुलस्थितिमिव चारुचरणाम्‌ , 
विन्ध्यगिरिश्रियमिव छुनितम्बाम्‌ , तारामिव गुरुकल्त्रतयोपशोमिताम्‌ , शुत॒को- 
शिम्रुध्टमिव मुध्म्रिक्रमध्याम्‌ , प्रियज्वुश्यामासखीमिव प्रियद्शनाम्‌ , अहदत्त- 
भहिषीमिवद सोमप्रमाम, दिग्गजकरेशुकामिवानुपमाम्‌ , रेवामिव नरमेदाम , 
वेलामिद तमालपत्रप्रसाधिताम्‌, अश्वतरकन्यामिव मदालसां वासवद्त्तां ददश 

“उस कंदर्पकेतु ने वासवद॒त्ता को देखा, जो अक्मानन्द देने वाली उपनिषद्‌ 





१. स्वश्नदृष्ट कन्या ( वासवदत्ता ) का यह वर्ण पूरे एक ही वाच्य में है 'अथ 
कदाचिदवसन्नाया यामवल्या''“*“अश्टादशवर्षदेशीयां कन्यामपश्यत्खप्ते ॥! इसी 
तरह विन्ध्याटवी का वर्णन, रैवा का वर्णन तथा वासवदत्ता के द्वारा स्वत में देखे 
हुए कन्दर्पकेतु का वर्णन भी रू्बे वाक्‍्यों में ही पाया जाता है। 


र६ 
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की तरह सठा आनन्द को प्रकाशित करती थी, सदाचारी ब्राग्मण बंगे उत्द 
मर्यादा की भाँति सुन्दर चरणों से युक्त थी, ढाल.प्रदेशों से युक्त विन्व्यगिरि 
की झोभा की भाँति सुंदर नितस्तरों से सुझोमित थी, ब्ृहवस्पति की स्त्री के 
रुप में सुशोभित तारा की तरद्द वह सघन नितंब से युक्त थी, बच्च की यश्टि 
की तरह उसका मध्य भाग मुष्टिग्राद्य (पतछा ) था, नरबाहनदत्त को 
रानी प्रियगुश्यामा की सखी प्रियदर्शना की तरह वह प्रियदर्शना ( सुंदर 
दर्शन वाली ) थी; बरह्मदत्त राजा की पत्नी सोमग्रभा की तरह बह सोमप्रभा 
( चन्द्रसा के समान कान्ति चाडी ) थी, डिग्गज की पत्नी अनुपमा के समान 
वह अनुपमा ( जिसकी सौन्दर्य में कोई तुझना न कर सके ) थी, नर्मदा 
नाम वाली रेघा नदी की त्तरद नमंदा ( रतिक्रीठा का आनंद देने बाली ) 
थी, तमाछ पत्र से विभुषित समुद्रवेछठा की भाँति तिलक से अलक्षत 
( तमाछपत्र-शसाधिता ) थी, अश्वतर नामक विद्याधर की कन्या मदाठसा 
के समान वह थयीौवन-मद से अछसाई-सी थी ॥ 

सुबंध की बुद्धि एक से एक बढ़कर श्लिष्ट प्रयोगों को उपन्यस्त करने 
में अत्यधिक विचच्षण है ओर इस दृष्टि से सुबधु की यह उक्ति कि उसकी 
घुट्टिमता अत्येक अक्षर भें छेप योजना वाले प्रबंध” की रचना करने में 
सम है, ठीक जान पढ़ती है । पर सुबठु की कठा वहाँ अधिक सुंदर 
दिखाई पढती है, जहाँ चह एक-से दो दो अर्थ चाले श्छिष्ट पढों के पीछे 
नहीं पदता। निम्न वर्णन हम बाण की प्रकृतिवर्णन चाढी शेली का एक 
रुप देने म॑ समर्थ है, जहाँ यथ्यपि ठबे ढंचे समासान्त पद हैं, तथापि 
५ वाली शेठी से अधिक काव्यसीदर्य है। आजुप्रासिक निर्चन्ध सुवंधु की 
शी में यहाँ स्वतः कुछ प्रवाह छा देता हैः-- 








२. सरसखतीदत्तकरप्रसादश्रक्रे घुवन्धु" सुजनकवन्धु । 
अत्यक्षरब्लेपमयप्रवन्धविन्यासवेदर्ध्यनिधिनिवन्धम्‌ ॥ (वासवदत्ता पश्च ११) 
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'कन्द्पकेलिसस्पल्लुस्पटलाटीललाय्तस्लुलितालकघम्गिल्लमारबकुलकुसुपप- 
रिमलमेलनसमृड्मघुरिमशुणु;,. कामकल्लाकलापकुशलचारुकरणु स्सुन्दरीस्तन- 
कलशघुसू ण॒धूलिपथ्लपरिमलामौदवाही, रणुरणुकरसितापरान्तकान्तकुन्तलोल्ल- 
लनसंक्रान्तपरिमलमिलितालिमालामघुरतर ऋंकारखमुखरितनमःस्थल४,. चव- 
योवनरागतरलकेरलीकपोलपालिपद्ावलीपरिचयचतुर५,.. चतुथष्टविलाकलाप- 
विदग्धपुग्धभालवनितंविनीनितंबनिब॒संवाहनकुशल+, सुरतश्रमपरवशान््रपुरन्धी- 
नीरन्श्रपीनपयोधरमारनिद[घजलकणुनिकरशिशिरितो मलयभारुतो बदो ४? 


“उस समय मलयाचल से वह कर जाता हुआ पवन चल रहा था। 
वह कंदर्पकेलि में आसक्त लाटदेश की रमणियों के छलछाट पर बिखरे हुए 
वालों में छगरे हुए मौलभ्री के फूर्लों की सुगंध के संपर्क से ओर अधिक 
मधुर हो गया था; कामकछा में विदग्ध कर्णाटक देश की सनोहर सुंद्रियों 
के स्तन-कलश पर छगे कुंकुम-चुण की सुगंध लेकर बह रहा था; कामोत्कण्ठा 
से युक्त, अपरान्त देश की छलनाओं के केशों को हिलाने से उसकी सुगंध 
के कारण एकत्रित भोरों की पंक्ति के मनोहर झंकार से आकाश को 
शब्दायमान कर रहा था; नवयौवन के कारण चंचल हृदय वाली केरल 
युवतिरों के कपोरू-फलक पर पतन्रावली रचना करने में चतुर था; चोसठ 
कलाओं में निपुण माऊलव रमणियों के नितंबबिंब का संवाहन करने में कुशल 
था; तथा सुरतश्रम के कारण श्रान्त आंध्रकामिनियों के निबिड तथा पुष्ट 
स्तनों पर जमे हुए पसीने की बूँदाँ के संपक से शीतल हो रहा था ॥” 


इतना होने पर भी सुबंधु में दो एक ऐसे वर्णन भी हैं, जो स्वभावोक्ति 
की रमणीयता उपस्थित करते हैं। विन्ध्याटवी में हाथी से छूड़ते हुए शेर 
के चित्र में स्वभावोक्ति पाई जाती है। निम्न वर्णन एक ओर स्वभावोक्ति, 
दूसरी ओर सुवंधु की पद्यमय गौडी रीति का परिचय देता है ;-- 


शा 
४५२ सस्कृत-कवि-दशन 


पश्योदआदवाश्वद्श्वितवएु -पूर्वाधपश्चार्थभाक_ 
स्तब्वोत्तानितपछ निष्ठितमनास्मुग्राग्रलाट गुलमुत्‌ 
दंष्ट्राजोटिविशद्वटास्थकुटर कुबन्सगमुक्तद- 
मुक्तर्ण कुस्ते क्रमं करिपती ऋूराझुति. फैसरी ॥ 

'देखो, वह भयकर आकृति वाला सिंह हाथी पर जआक्रमण कर रहा 
है। उसके दरीर का अग॒छा हिस्सा उठा हुआ जोर पिछला द्विस्मा झुका 
हुआ है, पूँदु निश्चक ओर खडी हुई है, उसकी पूँछ का अ्ग्नमाग छुछ मुठा 

आ है और पीठ को छ रहा है, उसका वढा-सा मुख दातों के जिनारों से 
भयंकर है, और उसने अपने अयाल उठा रखे हूं तथा कान खड़े कर रसे ह।' 
सुवन्धु चमत्कारवादी कवि ह। उसके अछंकारों का प्रयोग केचल 
अलंकार के ही लिए होता है, वह अलकार्य या रस का उपस्कारक बनकर 
नहीं आता । ऐसा प्रतीत होता ह सुबन्धु के मत से कोई कवि जार्थी क्रीढा 
या छ्वाव्दी क्रीडा का आध्रय लिये बिना उच्चक्रोटि का कवि नहीं बन सकता। 
सुवन्धु की सरल स्वाभाविक शेंली अस्तावना भाग की जार्याओं में यत्र तन्न 
मिल जाती दे तथा यह नहीं कहा जा सकता कि चे सुंदर नहीं चन पाई हैं । 
खिक्नो5सि मुश्व शेल विभुमो वयमिति ददत्सु शियिलमुज: १ 
अरमुज्नविततवाहुए शोषेपु हसन हरिजियतिश 

हे कृष्ण, तुम थक गये हो, कुछ देर पत्रत को छोड़ दो, इसे हम 
संभाल लें? इस अकार गोपों के कहने पर कृष्ण ने अपना हाथ कुछ भिथिल 
कर दिया। कृप्ण के हाथ को हटा लेने से पर्वत के बोझ के कारण गोपों के 
हाथ झुक गये और वे पर्वत को न संभाल पाये । इसे देखकर क्रप्ण हँसने 
लगे। उन हँसते हुए कृष्ण की जय हो ॥” 

इस उदाहरण में कोई जार्थी या शावदी क्लीडा नहीं पाई जाती किंतु 
शेली की सरलता स्वतः सीद॒य का संचार कर देती है। पर सुवंधु को इस 


उबनन्‍्धु ४४४ 
प्रकार को सररू शेली का निर्वाह करना पसन्द नहीं । उसकी शेप-योजना 
अंग तथा सर्भंग दोनों तरह की पाई जाती है, किंतु श्रायः वह अभंग श्लेष 
में ही अधिक पदु है। वेसे सभंग छेष का एक ससूना यह है-- 

सा रसवत्ता विहिता न वका विलसन्ति चरति नो कड्ढई 
सरसीद कीतिशेष॑ गतवति भुवि किक्रमादित्ये ॥ 

'जिस प्रकार ताछाव में पंकमान्र शेप रह जाने पर सारस पत्ती भी 
अंतर्हित हो जाते हैं, वगुले भी नहीं दिखाई पड़ते ओर न फंकपत्ती ही विचरण 
करते हैं, उसी प्रकार विक्रमादित्य के कीर्तिशेष रह जाने पर चह रसिकता 
नष्ट हो गई, नये-नये कुत्सित व्यक्ति ( कवि ओर राजा ) उत्पन्न होने लगे 
ओर कोन किसे कष्ट नहीं देता।' 

सुबंधु छेप पर आछत विरोध तथा परिसंख्या का भी प्रयोग करने सें 
पट है। इनका एक एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 

( १  यस्य चच रिपुवग, सदा पार्थोषि ने महामारतरणुयोउ्य+, भीष्णो5- ८ 
प्यशान्तनवे हित, सानुचरो5पि न गोन्रमूषित: ) ( विरोध ) 

“उस राजा चिंतामणि के शन्रु सदा पाथ ( अर्जुन ) होते हुए भी 
महाभारत युद्ध में छड़ने में असमर्थ थे--वस्तुतः वे धनशूल्य थे तथा किसी 
महान कार्यभार को उठाने में असमथ थे; भीष्म होते हुए भी शांवनु 
८ भीष्म के पिता ) के शुभचिंतक न थे--भयंकर होते हुए भी क्रद्ध राजा 
चिंतामणि को प्रसन्न करने के लिए उच्यत रहते थे; पव्व॑तों में घूमते हुए 
भी पर्वंतभूमि में नहीं थे--सेवको के साथ रहते हुए भी अपने कुलुनाम 
€ गोत्र ) से -विख्यात नहीं थे ।? 

| (४२ ) भ्रद्डलाबन्धो दरणगथनासु, उल्नेच्षाक्तेप: काव्यालंकारेषु, लक्षदान- 
च्युति; सायकानां, किपां सर्वंविनाश४$, कोषसंकोच: कमलाकरेषु न जनेष, 


कक क्री 


हद अप # लि टप “द्वत्रि- मंशा 
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3 न 7+ल कक तक च्ः नर हा ८ " 
ऋष्छादिट ने ऋपधनाए ग्रॉगराद्ब्छद राजट ने घरहाददांु (शम्म्स्ज्य ] 
प्स राजा के गक्च में रंबछावन्व (एक प्रनार का चित्रजात्य ) 


छॉँवा जाना था। क्रक्याठनारों में ही उस्त्ना तथा ज्ञाडय ( क्षयातंक्रार 
के हो आकार विशेष ) पाये जाते थे, प्रज्ञा में कसाववबानी के कारंग जिठी 
व्वी निंदा नहीं द्वोती थी | ठच्य के काटने का काम केबड बाग ऋते थ, 
शत्षा में काई भी छात्रों के दान से च्यूत नहीं होता था। च्याक्रणगआख् में 
झिप प्रचत्र छा ही सर्वनान् होना था, पत्चियों का सचनाद नहीं होता था । 
ब्मछाकरों में ही कठिक्ना का सेकाच पाया जाता था, प्रजा में कोप 
( खन्चान ) का संक्राच नहीं होता था। ह्छो में कहीं जातिविहीनना 
( निक्ृष्ट जाति ) नहीं पाई जाती थी, केवड माउात्रों में ही जानिविद्दीनता 
( माहनीयुप्यासाब ) पाया लाता था, बारहों महीने साठ्ती | पूल नहीं 
मिछले थे। झंगार ( गजस्यम ) का क्षमाव केवछ बृद्ध द्वाथियों मंद्धी 
रद्वता था, महुस्यों में रवगाररस की कसी से थी। दुर्वंग (चाँद्ी ) का 
संपर्क ऋक्ादि शपषणों भें याय्ा जावा था, चित्रों में दर्नण (फीकी 
कांति ) नहीं पाया जाता था। गांथार राग का विच्चेद रागों में ही होता 
था, सत्य में किसी भरी ही के सिंदूर का विच्छेद 
दिया सौझास्थवती थीं ) । 
न ऋावातनिय्रों का 


दाता था ( सभी 


उदइत करन का शक्त मात्र कारण यह 
सुतब्रद् की कृति इन्द्ी दोषों के कारण अपवठनीय-सी दो गईंहे। 
पाव्क इस तरद्द का खिप्ट वगन पढ़-पढ़ कर म॑क्षछा 


७00 
४? 


कु । 


सह्दय ्ची 


डबडना नाड हे तीर का- 
करनी दा टीका की सदातता के त्रिना आये नदीं बढ पावा। इस प्रकार 


क्राब्यक्रीडा निषयंदेद भापा के साथ अन्याय दे तथा क्ाब्य-तेठी का 
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दुरुपयोग है। यदि सुवंधु स्थान-स्थान पर अपने वाक्यों की शैली न 
बदलता, तो संभवतः चासवदत्ता और अधिक ऊब पदा करने वाली होती। 
सुत्रंधु के इन्हीं दोषों की विरासत बाण को मिली है। निःसंदेह बाण 
सुवंधु की अपेक्षा उत्कृष्ट कोटि का कवि है तथा भाषा पर उसका कहीं 
अधिक अधिकार है, किन्तु बाण की कथा का विषय और अशभिव्यंजना 
सुवंधु की कथा से भिन्न नहीं प्रतीत होतीं और एक ही अकार की गचरशेली 
का संकेत देती हैं। बाण में सुबंधु की तरह श्लेष-योजना की जरूरत से 
ज्यादा दौड़-धूप नहीं मिलती, किन्तु बाकी सारी विशेषताएँ बाण में भी 
देखी जा सकती हैं। यहाँ तक कि सुवंधु के कई शब्द तथा कत्पनाएं भी 
बाण में पाई जाती हैं। पर सुबंधु तथा बाण की कल्पनाओं सें एक भेद है, 
सुवंधु की कल्पनाओं में काव्योचित तरलता का अभाव दिखाई देता है, वे 
शास्त्रीय या 'रिटोरिक' अधिक दिखाई पड़ती हैं, जब कि बाण इन्हें 
काव्योचित सोंदर्य प्रदान कर देता है, पर इतना होते हुए भी दोनों की 
'टेकनीकः और काव्य-सामग्री एक ही जान पड़ती है। सुवंधु में हम उस 
गद्यवेली का खुरदरा रूप पाते हैं, जो बाण के हाथों स्निग्ध हो गई 
है ओर बाण के बाद भी अन्य गय्य कार्व्यों तथा चस्पू कार्व्यों में प्रयुक्त 


होती रही है । 


दण्डी 


सुबनन्‍्धु चाली अलंकृत गद्य शढ्ली तथा पचतंत्र जादि कथा-साहित्य 
की गद्यवोंढी में बहुत वढा अंतर दिखाई देता हैं । संस्कृत साहित्य की गये 
शैली प्रायः सुबन्‍धु के ही सा्गे का अनुसरण करती रही ह, तथा वाण के 
व्यक्तित्व में इस शैंढी का चरम परिपाफ परिलक्षित होता है। सम्क्ूत के 
गद्य ठेखकों में केवछ एक ही व्यक्ति--ठण्टी--ऐसा दिखाई पटता हे, जिसने 
अत्यधिक जर्लूक्नत क्त्रिम गद्य शेठी तथा पचतंत्रादि की स्वाभाविक गद्य घली 
के बीच की एक मध्यम मार्ग की शठी बने की चेष्ठा की । सुबन्ध तथा बाण 
की कल्पनाछोक की आादर्श्वादी कहानियों के लिएं बसी ही तटफ भदक 
की आदर्शवादी शेंडी चाहिए थी, किंतु जीवन के कट्ट सत्यों का उद्घाटन 
करने वाला दण्डी अपनी शेढी को विपय के अनुरूप यथार्थ थंलठी के विद्वेप 
समीप रखना चाहता था। सेठ है, दण्टी की राठी के पथिफ संस्क्रत गद्य 
में न हो पाये। स्वर्य ढण्डी के काव्य को पूर्ण करने बाछे पूर्वपीयिछा के 
लेखक की शी तथा दण्डी की शेली में ही जमीन-आसमान का अन्तर है। 
पू्वपीठिका का छेखक जैसा कि हम जागे देखेंगे कछाप्रधान अधिक हो गया 
ड्ठै । जिस अकार संस्क्कत क्के नाटकों सं अकेला मच्छुकटिक द्दी विपय तथा 
शेल्ली का थथार्थन्मुख वातावरण बनाये रसता है, उसी प्रकार सारे सस्क्ृत 
गद्य-साह्ित्य में इन दोनों इृष्टियों से एक ही यथार्थवादी कृति दिखाई पढ़ती 
है, और वह दे दण्डी का दशकुमारचरित । 


दण्डी के समय तथा जीवन के विपय में हमें चहुत कम ज्ञान है। यह 
जानकारी उनके अन्थों तथा किंचदंतियों के आधार पर है। किंवदन्ती की 
परंपरा के अनुसार दण्डी ने तीन रचनाएं की थी । इन तीन रचनाओं में 





१. त्रुयों दण्डिग्रवन्वाश्व त्रिपु छोकेपु विश्वुताः । 
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एक कृति दशकुमारचरित है, दूसरी काव्यादर्श। तीसरी कृति कौन-सी 
थी, इसके बारे से विद्वानों ने कई कल्पनाएँ की हैं । पिशेल के मतानुसार 
दुण्डी की तीसरी कृति 'रच्छुकटिक' है, जो शूद्रक की क्ति के रूप में 
असिद्ध है। सच्छुकरिक को दण्डी की कृति मानने में पिशेल का यह कारण 
जान पड़ता है कि झच्छुकटिक तथा दशकुमारचरित की कथा-वस्तु का 
विषय एक-सा है। इस सत की पुष्टि वे इस वात से करते हैं कि झच्छुकटिक 
की एक पंक्ति 'लिंपत्तीव तमोंगानिः आदि काव्यादर्श में विना किसी कवि 
के नाम से उद्छत हैं, किंतु इतना भर द॒ण्डी को झुच्छुकटिक का रचयिता 
मानने में पर्याप्त नहीं । कुछ लोगों ने दुण्डी की तीसरी कृति 'छुन्दोविचिति' 
मानी है, जिसका प्केत काव्यादर्श में मिलता है । “छुन्दो विचिति! का संकेत 
तो सुबन्धु में भी मिलता है--छुन्दो विवितिमिव रस्यतनुमध्याम! | क्या 
सुबन्धु का तात्पय छुन्दोविचिति! नामक गअन्थ से है, या छन्दःशास्त 
सामान्य से ? यदि सुवन्धु का तात्पर्य इस नाम से ग्रखिद्ध अन्थविज्ञेष से 
है, तो यह दण्डी की कृति कदापि नहीं हो सकती । कीथ के सताजुसार 
'छुन्दो विचितिः तथा 'कालपरिच्छेद' दुण्डी के अछग ग्रंथ न होकर काव्यादश 
के ही परिच्छेद रहे होंगे। पर क्‍या काव्यादश तथा दशकुमारचरित के 
रचयिता एक ही हैं ? काव्यादर्श का दण्डी एक महान्‌ आलूकारिक है, जो 
कवियों के लिए भार्ग-दुर्शन देता है, जो काव्य के नियमों का आलेखन 
करता है, जब कि दृशकुमारचरित का दुण्डी उन नियर्मों का पाछन करता 
नहीं देखा जाता। इस मत के प्रवर्तकों में श्री अगाशे हैं, जो दोनों को 
अलग अलग व्यक्ति मानते हैं, एक नहीं। किंतु ऐसा भी संभव है कि 
दशकुमारचरित दण्डी की युवावस्था की कृति हो और काव्यादर्श श्रौढावस्था 
की । यही कारण है कि दशकुमारचरित की कारयिन्नी अ्रतिभा वाला रूप 
और काच्यादर्श की आलूकारिक मेधा वाला रूप मेल नहीं खाता ओर 


र्र दशन ( 
2 संसक्ृत-कवि- 


आलंकारिक दण्डी के ही सिद्धान्तों की अवहेलना कवि दण्ठी भे पाई जाती 
हो। कवि श्रौढावस्था में आकर कई सिद्वान्तों का कायछ बन गया द्वो, 
प्रीढ मस्तिप्क की स्थिति में ही यह सभव भी है। दुण्डी की एक तीसरी 
कृति का और संकेत मिछता हैे--अबंतिसुंदरी कथा । इस कथा का पता 
महास से मिले ठो हस्तलेखों से चलता ६। एक हस्तलेस गद्य में ६, 
दूसरा अन्य पद्म में, जिसके आधार पर प्रथम अन्य का नाम 'अचन्ति- 
सुदरी कथा? माना गया है तथा इसके रचग्रिता दुण्डी घोषित फ़िय्ने 
जाते हैं। अनुमान किया जाता है “अवंतिसुंद्री कथा! दण्डी के दशकुमारचरित 
की पूर्वपीठिका का प्रारूप है तथा आज के दशकुमारचरित के सस्करणों से 
उपलब्ध पू्तपीठिका वाली राजवाहन तथा “अवंतिसुंदरी कथा? पर बाण की 
शेद्दी का सी प्रभाव बताने की चेष्ठ की जा रही है। प्यवर “भवंतिसुंद्री 
कथा? में दुण्डी का परिचय भी है तथा एक श्छोक के आधार पर तो पहले 
दण्डी को भारवि का प्रपोत्र मान लिया गया था वाद में इस मत का 
सशोधन कर भारवि को दण्डी के प्रपितामह दामोदर का मित्र माना गया, 
जो दोनों कांचीनरेश विष्णुवर्धन के सभापंडित ये। अचतिसुंदरी कथा को 
दण्डी की कृति मानने चाठछा मत कोई ठोस प्रमाण उपन्यस्त नहीं कर 
सका है। हमें जवतिसुद्री कथा को दुण्डी की कृति मानने सें आपत्ति है 


और सच बात तो यह है कि महाकवि दण्डी की तीसरी कृति का अभी 
हमें पत्ता न लग पाया है। 


ढण्डी की तिथि के विपय में भी चिद्दानों में मतभेद है। काव्यादर्श के 


था कक कप अप अप न. मम, मी बम मर बल ओ हज की जबरन कमल कल लक जीवन निहित कम नकल लक 


१ पथचवद्ध अवन्तिमुन्दरी कथा का वह पद्म जिसके आधार पर यह मत 
प्रतिष्ठित है, थों है *-- 


स मेधावी कविर्विद्वान्‌ भारविं प्रभव गिराम्‌ । 
अनुरुध्याकरोन्मत्री नरेन्‍्द्रे विष्णुवर्धने ॥ 
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ही आधार पर दुण्डी की तिथि का कुछ अज्लुमाव किया जा सकता है। कुछ 
विद्वान दण्डी के काव्यादर्श को भामह के पूर्व की रचना सानते हैं। दशकुमार- 
चरित में वर्णित सामाजिक स्थिति ठीक वही है, जो हमें झच्छुकटिक सें 
दिखाई पड़ती है और यह हर्षवर्धन के पूर्व के भारत की स्थिति का संकेत 
देती है। दण्डी निश्चित रूप में वाण से पुराने हैं, पर २५-३० वर्ष से अधिक 
पुराने नहीं। डॉ० कीथ तथा डॉ० डे के इस मत का हम समर्थन नहीं कर 
पाते कि दण्डी सुवंधु से भी पुराने हैं। संभवतः द॒ण्डी की शैली तेथा सुबंधु की 
_ शैली की विभिनज्नता देख कर यह मत उपन्यस्त किया गया हो । पर सुबंधु 
दण्डी से एक-दो पीढी पुराने ही जान पड़ते हैं। जेसा कि हम संकेत कर 
चुके हैं सुबंधु, द॒ण्डी और बाण सभी ७०० ई० तथा ६७० ई० के बीच 
पेदा हुए हैं तथा सुबंध इन सब में पुराने हैं। भोजप्रबंध के कवि-प्रशस्ति- 
लेखक ने दण्डी को भी नहीं छोड़ा है और उन्हें भी भोज के दरबार में 
ला घसीटा है। पर भोजप्रबंध इस दृष्टि से प्रामाणिक न होकर किवर्दंतियों 
( गपोडों ) का संग्रह है । 
संभवतः दण्डी को अपनी कृति में गुणाद्य की बहत्कथा से भेरणा 
मिली हो। गुणाव्य की बृहत्कथा एक अमूल्य संग्रह था और सुना जाता 
है कि वह पेशाची की रचना थी। बहत्कधा गद्यमय थी या पद्ममय, इस 
पर भी अनुमान दौढ़ाये जाते हैं और ऐसा अनुमान होता है कि यह 
.. पद्यबद्ध रचना थी । पर पेज्ञाची प्राकृत की कृति होने पर एक अरुन उठना 
स्वाभाविक है, यह पेशाची प्राकृत कहाँ की भाषा थी । वररुचि ने 
प्राकृतप्रकाश में पेशाची के जो लक्षण दिये हैं, वे दरद-वर्ग की बोलियों 
में मिलते हैं, अतः यह अनुमान होता है. कि पेशाची से तात्पय उत्तरी 
पश्चिमी सीमांत प्रदेश की भाषा से था। पर कुछ छोगों का मत हे कि पेशाची 
का नामकरण किसी एक निश्चित भाषा के लिए न कर प्रार्केत बवेयाकरणों 
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ने सहाराप्ट्री, शोरसेनी तथा मागधी से इनर अनाय तज्तों से मिश्रित 
चोलियों के समुदाय के लिए किया है। तभी तो माकृण्देय ने कई तरह 
की पेशाची मानी हैं। गुणाह््य वाली पंचाची उत्तर-पश्चिमी सीसा प्रात 
दी पेंचाची नही जान पढती । चेेमेंद्र की ब्ृहत्कथामझरी तथा सोमदेव के 
कथासरित्सायर से जिस काम्मीरी बृहत्कथा का संकेत मिल्ताह, वह 
गुणात्य वाली 'बढ़ढक्हा? से भिन्न रहा होगा। संभवतः छोककथानों का 
संग्रद्द काश्मीर म॑ भी क्र्यियत्राथा ओर मध्यदंग मेंसी आर गुणास्य वाली 
वड़्टक्हा? मध्येश वाला संग्रह रहा हागा। किंवर्ट तियों के कअ्षनुसार 
गुणावध्य ज्ञातवाहन के आश्रित थे तथा भाप के कारण विन्ध्याटवी मे घूमते 
रहे थे, पिश्ाचों की बोली में उन्होंने कथाओं का संग्रह किया था, 
तो ऐसा जान पढ़ता दे कि गुणाछ्य की पेंशाची विन्ध्याटवी के पिशा््चों 
६ कच्चा मांस खाने वाली असम्य बबर जातियों ), संभवत' मीलों की भाषा 
थी । हो सकता है, गरुणाह््य की कथाओं का सम्रह विन्ध्याटवी के यायावरों, 
इन्हीं भीलों की बोली रही हो। यह वात अवश्य है कि काश्मीर वाले 
वृहत्कथा के संस्करण में भरी गुणाह््य के संस्करण की अधिकांश कथाएँ जान 
पढती हैं, क्योंकि लोक्कथाएं तो प्रायः थोड़े से हर फेर से सारे देश में 
प्रचलित पाई जाती हैं। पर जब तक इस मत की पुष्टि में कोई प्रमाण न 
मिले बृहत्कथा की पंचाची को दरद भाषा मानना ही होगा। बृहत्क्था ने 
संस्क्रत के गद्यकाव्यों, नीति-कथाओं तथा प्राकृत की भी कई कथा-क्वतियों 
को अ्भावित क्रिया है। आक्लत के जेन काब्य 'वासुदेवहिण्डी? से गुणाव््य 
की बृहत्कथा के अस्तित्व की पुष्टि होती है जीर ब्वहत्कथा का सकेत स्यास 
में मिले आठवीं सदी के शिछठालेख तक से मिला है। ऐसा जान पढ़ता है, 


इसा की नवीं या दसवीं सदी तक गुणाह्य की वृहत्कथा उपलय थी और 
दुण्डीं को भी उससे प्रेरणा मिली हो, तो कोई शक नहीं । 
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इहत्कथा के नरवाहनदृत्त तथा उसके साथियों की कहानियों ने, हो 
सकता हैं, दण्डी को राजवाहन तथा उसके साथियों की कहानियों का 
निबंधन करने की उत्तेजना दी हो। राजवाहन तथा उसके साथी भी 
बृहत्कथा के नरवाहनदृत्त और उसके मित्रों की भाँति एक दूसरे से बिछुड़ 
जाते हैं, अछूग अछग देशों में जाकर नाना प्रकार के अनुभव आप करते 
हैं और बाद में सब मिल जाते हैं, मिलने पर वें अपने अपने अनुभवों की 
बातें कहते हैं। एक कहानी में दूसरी, तीसरी, चौथी कहानी की #ईंखला 
को आवद्ध करने के किए यह 'टेकनीक” निःसंदेह सुंदर है, जो समस्त 
कथाओं को एक सूत्र में अजुस्यूत कर एकप्रबंधत्व की स्थापना करती है । 
ऐसा करने से कहानियों के व्यापार-बेचित््य के होते हुए भी विश्शेखकता 
नहीं जान पड़ती । हर्तेल ने यहाँ तक कल्पना की है' कि दण्डी की योजना 
केवछ आठ उछासों की आठ कुमारों की कथा कहने की ही न थी, अपितु 
वह गुणाब्य की भाँति कहानियों का जार फेलाना चाहते थे। हरतेंल ने 
इस संबंध में कुछ संकेत भी दिये हैं। राजा कामपाल तथा उसकी पॉचों 
रानियों के तीन तीन जन्म को कथाएं कहना भी संभवतः दण्डी की 
योजना में था, तथा उपलब्ध दशकुमारचरित उस, विज्ञाक योजना का एक 
अंशसात्र है। यह हो सकता है कि दण्डी की ऐसी योजना रही हो, पर हरतेल 
के अनुमान के आधार पर किसी निश्चित निष्कष पर पहुँचना असंभव हैं । 
दशकुमारचरित का जो रूप आज हमें उपलब्ध है, उसमे आरंभ में 
पाँच उद्लासों की पूर्वपीठिका है, फिर भाठ उद्धास्ों की कथा है, जिनमें दस 
नहीं, केवछ आउ कुमारों की कहानियाँ कही गई हैं, फिर पाँच-साढ़े पॉच 
पृष्ठ की उत्तरपीठिका है। इनसें पूर्वपीठिका तथा उत्तरपीठिका दोनों द॒ण्डी 
की लेखिनी से निःर्टत नहीं हुई हैं ओर बाद के परिवर्धन हैं। दण्डी के 
आठ उद्धासों को देखकर कृति को पूरा करने की कई कवियों की धुन हुई 
होगी। बाद में भद्दनारायण ( वेणीसंहार नाटक के रचयिता से भिन्न 
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व्यक्ति), विनायक, चक्रपाणि जौर गोपीनाथ ने दशकुमारचरित से को 
समय पर परिवर्धन किया है। दशकुमारचरित के प्राय- सभी इस्तलेखों। 
तथा प्रकाशित सुद्रित प्रतियों में पर्वपीठिका के पांच उद्यास मिलते रद्द 
इस भाग सें राजवाहन तथा उसकी ग्रेंयसी अवतिसुंदरी को कथा दे तथा 
पुप्पोहृव और सोमढत्त इन दो कुमारों की कथाएँ है, जो दण्डी के दृशउमार 
चरित के मूल कठेवर में नहीं है। प्रसिद्ध पद्य ब्रह्माण्टच्दत्रदण्डः जादि 
दण्ढी का मगछाचरण न होकर इसी पू्पीझिका का मगलाचरण है। देगा 
जाय, तो मूल दशकुसारचरित का कोई मंगराचरण नहीं मिल्ता। 
पूर्वपीठिका का यह रूप ग्यारहवीं सटी से तो पुराना अवश्य है, क्योंकि 
भोज के 'सरस्वतीकंठाभरण' में यह पद्य लेखक के नामनिदेश के बिना 
उदछत है। भद्दनारामण की पूर्वपीठिका भी मिलती है, जिसका प्रकाशन 
अयाशे के द्वारा सपादित 'दद्मकऊुमारचरित! के परिशिष्ट रूप भें किया गया 
है।* उपलब्ध पूर्वपीटिका की शली दण्डी की शेी की अपेक्षा कृत्रिम है 
तथा वाणोत्तर काछ की ह्वासोन्मुखी काव्यशेली की परिचायक है। अनुग्रास 
तथा शाददी क्रीडा का सोह ढण्डी की सरल स्वाभाविक शेली में अधिक 
नहीं जान पढ़ता, जब कि पूर्वपीठिका के आारभिक वाक्य ही इस कृत्रिमशेली 
का संकेत दे देते हैं :--- 


'तत्र वीरमव्पस्लोत्तरंगतुरंगकुलरमकरभीषणुसकलरिपुगणुकटकजलनिधिमय 





* ब्रह्माण्ड्च्छ्ल्रव्ण्ट शतथुतिमवनान्मीरहो नालद्ण्ट- 
क्षोणीनीकूपदण्ट* क्षरदमरसरि्पट्धिकाकेतुदण्ड । 
ज्योतिश्रक्राक्षग०्ड स्रिस्वनविजयस्तम्मठण्टॉ5प्रिद॒ण्ट 
श्रेयस्तेविक्रमस्ते वितरतु विुधद्वेषिणा कालदण्ड, ॥ ( १, १) 
१. इनके अतिरिक्त विनायक की पद्मवद्ध, पूर्वपीठिका का संकेत एच्लिंग ने 
किया दे; तथा प्रो० भ० रा० कवि ने “'अवतिसुदरी कथा? को उण्टो की कृति 
पोषित कर उसे दशकुमारचरित की खोई हुई पृर्बपीठिका माना है। 
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नमत्दरायमाणुसमुदृण्डभुजदण्ड:, पुरंद्रपुरांगएववविहरणपरायणगीर्वाणतरुणु- 
गशिकागरुजेगीयर्मानयातिमानया श्रदिन्दुकुन्दधवसारवीहार हार मु णालमरालसुर- 
ग्जवीरतीरगिरिशाइहासकेलासकाशचींकाशमूर्न्या रचितदिगंतरालपूर्ट्या कीर््प5- 
भित* सुरमित:, स्वलोकशिखरोरुरुचिररत्वरत्वाकरमेखलावलगितघरणीरमरणी- 
सौमाग्यभोगसाग्यवान्‌ , अवव्रतयागद ज्षिणारक्तितशिष्टविशिष्टविद्यासं मार मासुर- 
मूसुरनिकर*, विरचितारातिसंतापेन प्रतापेबलतततुलितवियन्मष्यहंस:, राजहंसो 
नाम घनदर्पकंदर्पसोदर्यसोदयहुअनिरिवद्यरूपो मुपो बमुव | तस्ण वसुमती नाम 
सुमती लीलावतीकुलशेखरमणी रमणी बसुद ४? 


“उस पुष्पपुरी नामक नगरी सें राजहंस नामक राजा था। उस राजा के 
समुदण्ड ( प्रबल ) भुजदण्ड शत्रुओं के सेनारूपी समुद्र का मन्थन करने सें 
मन्द्राचरू के समान थे, उस सेनारूपी समुद्र के, जिसमें पदाति-सेना की 
उत्ताल तरंगें उठ रही हों और जो हाथी तथा घोड़ों के भीषण जलूजंतुओं 
से भयानक हो रहा हो । वह राजा उस कीति की सुगंध से सुरभित था, 
जो शरत ऋतु के चंद्रमा, कुंद्पुष्प, कपूर, तुषार, म्ुक्ताहार, म्॒णारल, हंस, 
ऐरावत, दुग्ध, शिवजी का अद्दहास, केलाश या काश पुष्प के समान घवल 
है, जिसे इन्द्र की पुरी में वनविहार करती हुई यौवनवती अप्सराएँ बार वार 
गाया करती हैं तथा जो समस्त दिलद्ञाओं के अन्तराऊ में व्याप्त है। वह 
राजहंस समस्त प्रथ्वीरूपी रसणी के सौभाग्य का उपभोग करने वाला था; 
उस घरणी-रमणी का, जो सुमेरु पर्वत की चोटियों जितने बड़े बडे रत्नों से 
परिपूर्ण रत्नाकर ( समुद्र ) की मेखला से वेष्टित है। उसने अनचरत यज्ञ 
करके दक्तिणा के ह्वारा अनेकों विद्याओं से युक्त ब्राह्मणों को आश्रय दिया 

- था। वह जआाकाश के मध्य में स्थित सूर्य की भाति अपने अताप से शत्रुओं 
को संवप्त करने वाला था, तथा सम्रद्धदर्प वाले कंदर्प ( कामदेव ) के सोंद्य 


7] है 
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के समान रसणीय अनाविछ रूप से संपन्न था। उसी राजा की पत्नी 
बसुमती थी, जो सुमती ( सुन्दर छुढिवाली ) थी नथा छीछा से संपन्न 
सुदरियों के कुछ की शेखरमणी ( अग्नगण्य ) रमणी थी । 

उपयुद्धत पक्तियों में एक साथ शाब्दी तथा आर्थी क्रीडा का सथात 
देखा जा सकता है, कीर्ति के एक, टो, तीन था चार उपमानों से कंत्ि का 
मन नहीं भरा है, उसने जितने उसे याद 4 वे सारे उपमान उपन्यस्त कर 
दिये हैं। आजुप्रासिक चमत्कार पद पट पर देखा जा सकता 5, और 'चसुमती- 
सुमती' 'ओ्रेखरमणी-रमणी? वाछी यमक की छुटा भी पाई जाती दे । 


ठण्ी के अपने मूठ ठशकुमारचरित में राजवाहन तथा उसके सात 
साथियों की कहानियाँ है। प्रथम उच्छास भें राजवाहन को कथा हू तथा 
उसके साथी उसके पास आते है । अपने साथियों को बड़े दिना बाद पाकर 
वह उनसे अपने अनुभवों की कथा कहने का जादेश देता है। बाकी सात 
उच्छासों में सात कुमारों की कहानियाँ है। सबसे पहली कद्दानी अपहारवर्मा 
का चरित हे, जो सबसे छवा और सबसे जटिल एथं मनोरज़क हैं। इस 
कहानी से हमारे सम्मुख अनेक चिचिन्न घटनाएँ और कई तरद्द के रोचक 
पात्र उपस्थित होते हैँ। काममजरी नामक गणिका निःसदेह ण्क विचित्र 
पात्र है, वह तपस्व्री भमरीचि के जाश्रम में जाकर संन्‍्यास छेने का ढोंग 
रचती है और स्वयं तपस्वी को अपने कर्तव्य-सार्ग से च्युत कर देती है, 
इसके पहले वह वस्तुपाल नामक श्रेष्टिपुश्न को भी ठग चुकी है और बेचारा 
वस्तुपाल जन साधु बनने को वाध्य किया जाता 6। जेन साथु के भ्रसग भें 
दी जन धर्म की खिल्ली भी उड़ाई गई है । यूतग्रह का अनुभव, चोरकस का 
वर्णन, जिसमें अपहारवर्मा ने दक्षता प्राप्त कर छी है, चम्पा के क्ृपण श्रेष्टियों 
गे धन लुरा छुरा कर उन्हें संसार की सपत्ति की नस्वरता का पाठ पढ़ाना, 
जादि वर्णनों के द्वारा इंस ऋथा में हास्य और ब्यंग्य की आपूर्व विनियोजना 
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की गई है। अपहारवर्मा गरीबों की सहायता के लिए धनवानों की चोरी 
करता है, प्रेमियों को परस्पर मिलाता है तथा नीचता, दुष्ता और 
धोखाधड़ी के शिकार बने लोगों को फिर से सुखी बना देता है। उपहारवर्मा 
वाली अगली कहानी इतनी रोचक नहीं है, पर उसमें भी घटनाओं और 
चरित्रों का अभाव नहीं है। इस कहानी में नायक के पिता के खोये हुए 
राज्य को प्राप्त करने की कहानी है । नायक चालाकी से शजा का वध कर 
देता है, रानी का विश्वासपात्र बनता है और मन्त्रसिद्धि .से रूपपरिवर्तन 
का वहाना कर राजा बन जाता है। चौथी कहानी कुमार अर्थपाल की है, 
जो काशीराज के द्वारा पदच्युत पिता को पुनः मंत्री बना देता है और 
राजकुमारी मणिकर्णिका के प्रेम को प्राप्त करता है। इस कथा में सर्पविष 
को हटाने की योजना का प्रयोग किया गया है, जहाँ नायक राजकुमारी के 
सर्पंचिष को उतार देता है। अगली कहानी प्रमति की है, जिसमें स्वप्न में 
नायिका-दर्शन वाली कथानक रूढि का श्रयोग पाया जाता है। नायक 
श्रावस्ती की राजकुमारी नवमालिका को स्वप्न में देखता है। वह ख्री की 
भूमिका धारण कर अन्तःपुर में जाता है” और राजकुमारी से मिलता है। 
इसी कहानी में एक स्थान पर कुक्कु्टों की छड़ाई का वणन किया गया है । 
इसके बाद छुठी कहानी मित्रगुप्त की है, जो सुहादेश की राजकुमारी 
कन्दुकव॒ती को प्राप्त करता है। इस कहानी में अनेकों समुद्ों ओर दूर देशों 
की यात्रा का वर्णन है। इसी में बह्मराक्स की कथानक रूढि ( मोटिफ ) 
का भी प्रयोग किया गया है। एक बरह्मराचस उससे चार प्रश्न पूछता 


१. ख्री की भूमिका में पुरुष को उपस्थित करने के 'मोटिफ? का अयोग मालती- 
माधव में भी पाया जाता है। 

२. यक्ष या बह्राक्षस के द्वारा प्रश्न पूछे जाने की कथानक रूढि वहुत पुरानी 
है, महामारत में भी इस रूढ़ि का प्रयोग हुआ है, जहाँ यक्ष युधिष्ठिर से 


प्रश्न पूछता है । 
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है और अंगर वह उसका उत्तर नहीं देगा तो वह उसे मार डाढेया। इन 
प्रक्नके उत्तर में ही धूमिनी, गोमिनी, निववत्ती तथा नितंबबती की कष्ठा निया 
कही गई हैं। इन सभी कहानियों का सारांश यही जान पढता दे कि 
चालाकी से ही व्यक्ति सपछता प्राप्त कर सकता है। सातवी कह्दानी मन्त्रगुप्त 
की है, जिसमें द॒ण्डी ने चित्रफाव्य शेली का अयोग किया है। इस सारी 
कहानी में मन्न्रगुप्त ओष्टथ वर्णों का उच्चारण नहीं करता, क्योंकि प्रेयसी के 
रागोह्ञोधक चुबनों तथा दुवचरतों ने उसके भोरठों को विह्वल बना रखा है। 
इस कट्दानी की घदनाएँ कलिंग तथा सआन्म्रदेश में घटित होती हैँ और 
आरंभ में मन्त्रगुप्त एक कापालिक सिद्ध से कलिंगराज कठन की पुत्री 
कनकलेखा को बचाता है ।'* कापालिक ने उसको यक्षों के द्वारा श्मशान में 
अगवा लिया था और बह उसकी वलि देना चाहता था। इस कहानी में भी 
मन्त्रसिद्धि के द्वारा रूपपरिवर्तेन वाली कथानक रूढि की योजना पाई 
जाती है, जिसका प्रयोग उपहारचर्मा की कहानी में भीड़े। अन्तिम 
कथा विश्रुत की है, जो दण्ढडी की अधूरी कहानी है और उत्तरपीढिका 
के लेखक ने इसे पूरा किया है। इस कथा में विश्रुत अपने आध्रयदाता, 
विदर्भ के राजकुमार के खोये राज्य को पुनः प्राप्त करता है । वह भगवती 
दुर्गा की मूर्ति के रूप में स्थित होकर अपनी इश्सिद्धि करता है । 
१. कि क्रूर खीढ्दय कि गूहिणः प्रियहिताय दारगुणा । 
के काम. सकलपः, कि दुष्करसाथन प्रश्ञा॥ (दश० पछ्ठ उच्छूएस ० २१७) 
२ कापालिक सिद्धों क्रे द्वारा वछि के लिए नवयोवना कुमारियों के अपहरण 


की कथानक रूढि का प्रयोग कई कहानियों में मिलता है। भवभूति के मालतो- 
माधव में भी इसकी योजना पाई जाती है, जहाँ कापालिक अघोरघधण्ट मालती को 
बलि देने के लिए पकड ले जाता है । 

३१ मन्त्रसिद्धि के द्वारा रूपपरिवतेन वाले 'मोौटिफ? का प्रयोग कई लोककथाओं 
में मिलता है, इसके विवेचन के लिए दे० 'प्रोसीटिंग्न आव्‌ अमेरिकन फिलो- 
सोफिकल सोसायटी? १९१७ पृ० १-४१ में ब्लमफील्ड का लेख। 


हे 
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जेसा कि हम देखते हैं दशकुमारचरित में भी सुख्य कथा में कई 
अवांतर कथाएँ पाई जाती है। जेसे अपहारवर्मा की कथा में एक ओर 
तपस्वी मरीचि तथा गणिका काममक्षरी की कहानी है, तो दूसरी ओर जैन 
भिछ की आत्मकथा पाई जाती है। इसी तरह मित्रगुप्त की कथा में घूमिनी, 
गोसिनी, निंववती और नितंबवती की कहानियाँ गुँथ दी गई हैं। इनके 
अतिरिक्त अन्य चरितकथाओं सें भी अन्य प्रासंगिक कथाएँ निबद्ध की 
गई हैं। दशकुमारचरित की कहानियों के तथ्यवादी वातावरण को देखकर 
कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कल्पना की है कि इस कृति का लक्ष्य पंचतंत्र 
ज्मदि की कहानियों की तरह कथा के व्याज से नीतिशाख्र की शिक्षा 
देना है। पर यह मत अत्युक्तिपूण होगा तथा दण्डी की कृति का रच्य 
फोरी नीतिशाखत्र की शिक्षा को मानना स्वयं दण्डी के प्रति अन्याय होगा । 
कीथ के सत से दण्डी का एक मात्र रूचब्य सहृदयों का अनुरंजन जान 
पढ़ता है, भले ही उसने नीतिशासत्र, राजनीति तथा कामझाख्र का प्रकाण्ड 
अध्ययन इस कृति में प्रदर्शित किया हो। द॒ण्डी की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि उसने सामान्य छोककथार्ओों को लेकर काव्य की आभा से 
उद्दीपित कर दिया है और यह काव्य-शेली सुबंधु और बाण तक में नहीं 
पाई जाती । सुबंधु तथा बाण का खास ध्यान परिश्रमसाध्य रीति ( शेछी ) 
की ओर अधिक है, पर द्ण्डी का ध्यान केचछक अभिव्यंजना पक्त की ओर 
नहीं है, वे कथा के विषय को कम महत्त्व नहीं देते। सुबंध ने एक 
छोटी-सी कहानी लेकर कछा का आलवाल खड़ा कर दिया है, पर दण्डी 
के पास विषय की कमी नहीं है, और उनकी अभिव्यंजना शेली इतनी गठी 
हुई है कि वह विषय को साथ लेकर आगे बढ़ती है। सुबंध ओर बाण दोनों 
हो कवियों का रीतिपक्ष बड़ी तेजी से, बढ़ी सज-धज से आगे बढ़ता है 
ओर विषय पीछे घसीटता रहता है, दोनों कदम-ब-कदस सिला कर चलते 
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नहीं दिखाई देते । दण्डी के दशाकुसारचरित सें कथा था विपय की यहद्द 
दयनीय परिणत्ति नहीं ठेखी जाती | सुब॒धु या चाण की तरह दण्डी किनरी 
या गंधवों के अप्सरा-छोक, उठने चाले जादू के घोढों, आकाण से उतर 
कर पृथ्वी को चक्राचोंध से डालती ढवी झक्तियों के आदश-लछोक में नदी 
धूमते, न वे महाबेता जेंसी आउ्ण नायिका या जाबाछि जेंसे त्रिफालदर्णी 
दिव्य सहर्पि तक ही रहते है, वे इस जमीन पर चलते फिरते हं जोर 
यहाँ रहने वाले अच्छे-छुरे; शिए-अशिष्ट, पण्डित-सूर्स, सब॒ तरह के पात्रों 
से परिचय भ्राप्त करते हैं, ओर उन्हें उनके सच्चे रूप भे छाक्र खडा 
कर ठेते हैं, वे काम के वशीमृुत होते तपसवी मरीचि, भोले तपस्वी को 
धोखा देने बाली काममंजरी, पति को कुए में ढकेल कर विक्लततांग च्यक्ति 
के प्रति आकृष्ट होने वाली धूमिदी जसी छुलछ्टठा पल्ली,, पतिब्रता नितंबदती 
को धोखाधड़ी से पाततित्रत्य से च्युत कर उसका उपभोग करने वाले घृते 
कलहकण्टक की ही यथाथंता की खुले रूप में नहीं रखते, अपितु चण्ठचर्मा 
का वध करते अपहारवर्मा, यक्ष को भगाने वाले तथा हत्या करने से नहीं 
दरने वाले सन्त्रयुप्,, समय पर चोरी, छुआरीपन, सब कुछ करने चाछे 
घरितनायक्ों के स्पष्ट रूप को रखने में भी नहीं हिचकिचाते। दण्डी की 
इसी यथाथ्थवादिता के कारण कुछ विद्वान दद्कष्मारचरित को अश्ठीलू 
घोषित करते हैं, पर भूलना न होगा कि दण्डी का 'सोटो? अश्डीलता 
अश्छीलता के लिए! नही है । यदि श्रीहर्प और जयदेव अश्ठीझ नहीं साने 
जाते, तो दण्डी अशछीछ क्योंद्? ओर देसा जाय तो जयदेव फिर भी 
जश्लील हैं, पर द॒ण्ठी का वर्णन भले ही अश्छीछू हो, उसका प्रतिपादय 








१, दशकुमारचरित द्वितीय उछ्वास ( ० ७८-९१ ) 
२. ».. पष्ठ उद्यवास ( पू० २१८-३२२० ) 
डर. » पष्ठ उछवास ( ४० २६०-३२३४ ) 
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अश्लीऊक नहीं हे । संस्कृत खाहित्य को यथा थंवादी शेली जो हमें 
दशकुमारचरित में मिलती है, वह छुठी-सातवी शती के भारतीय समाज 
का चित्र रखने सें पूर्णतः समर्थ है, ठीक वेसे ही जेसे वारूजाक, मोपार्सो 
या जोला के पंच उपन्यास या कहानियाँ उन्नीसर्वी सकी के फ्रांस का 
यथार्थवादी चित्र उपस्थित करने से समर्थ हैं। दण्डी की लेखिनी बढ़ी 
नर्ममता के साथ समाज के दोषों को अनाढुत करती है और यदि इस 
दृष्टि से दशकुमारचरित का रूच्य किसी हद दक ध्ीति! का उपदेश मान 
लिया जाय, तो अलुचित नहीं, पर उसे ह तेंढ वाली सीमा तक बढाना 
अत्युक्ति होगा, और कीथ की तरह इसका हूच्य कोरा सहृदयाहुरंजन भी 
चोषित करना ठीक नहीं जान पढ़ता । 


दण्डी की कथा का सच्चा रस सध्य वर्ग के यथार्थपूर्ण जीवन में है, 
जिसमें जादूगर, चंचल तपस्वी, जेन ज्ञपणक, राजकुमा रियाँ, राज्यअ्रष्ट राजा, 
वेश्याएँ और कुट्टिनियाँ, नरसंव्यापार के दूतीकर्स करने सें अरवीण भिक्ुणियाँ, 
मुच्छुकटिक के श्विकक जैसे सिद्धहस्त चोर, रागराविष्ट उत्सुक प्रेमियों के 
विविध चरित्रों का जमघट पाया जाता है। देवताओं और तपस्वियों, 
राजाओं और महारानियों के पात्रों को द्ण्डी ने चित्रित किया है, पर उनको 
वह अपनी छेखिनी की सच्ची आवाज न दे सका। ऐसा जान पढ़ता हे; 
दण्डी को इन सामान्य धरातल से ऊपर रहने वाले छोगों के प्रति उतना 
मोह नहीं है । छेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि द॒ण्डी आचारात्मक भित्ति 
के विरोधी है; किंतु इस दृष्टि से दण्डी का आदश सेद्धांतिक होने की अपेक्षा 
व्यावहारिक ( ?72०7०४ ) अधिक है। सानव-जीवन के तीन छूचयों-ध सं, 
अर्श और कास--की प्राप्ति में यदि वे तीनों का उपार्जन एक साथ नहीं 
कर पाते, तो किसी भी एक को छोड देने मे नहीं. हिचकिचाते । 
उनके चरित्र अपने पिता-माता को क्ेदू से भगा देने तथा कॉम और अर्थ 


| ९्‌ 
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का उपभोग करने के लिए धर्म की उपेक्षा (कुछ समय के लिए 2 कर 
सकते है । अपहारवर्मा तो चोरों का राजकुमार है, वह नगर को छटने की 
योजना बनाता है और गणिका के द्वारा ठगे गये चसुपालित को काश्वासन 
देता है, वह इसे पूरी तरह जानता दे कि नगर में जनेक क्ृपण श्रेंष्टी 
रहते हैं। मन्त्रगुप्त मू्स राजा कदंन का विश्वासपात्र बन कर उसे सरोवर 
में स्नान करने को फुसछा कर उसका वध कर देता है और स्वयं राजा वन 
बैठता ह। विश्वुत भी अपने आश्रय को पुनः राजा बनाने के लिए देवी दुर्गा 
तथा उसके मंदिर को बहाना बनाकर धोखे से प्रचण्डवर्मा का छुरी से चध 
कर ठेता दे । दशकुमारचरित में अलोकिक दिव्य पात्रों का संकेत भी प्रायः 
इसी तरह के दुष्कर्मों की पुष्टि के लिए किया गया है। मरीचि को भाकृष्ट 
करने के लिए काममंजरी पितामह ब्रह्मा, शचीपति इन्ठ, चन्द्रमा, सूर्य, 
वृहस्पद्ति, पराशर जेसे देवताओं और ऋषियों को प्रमाण स्वरूप उपन्यस्त 
करती है। दण्डी ने तपस्वी और घाह्मण, राजा और श्रेष्ठटी, गणिका्ओों और 
उनके दूतीकम में नियुक्त वोद् सन्‍्यासिनियों पर गहरी फब्तियाँ कसी हैं । 
द॒ण्डी के पान्न भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ पर विशेष जोर देते हैं, वे देंच की 
दुद्ाई देते नहीं दिखाई देते। वेसे चोरी करते समय पकडा गया अपहारवर्मा, 
डाकुजों के द्वारा पफड़ा गया पूर्णभद्र अपनी विपत्ति का कारण देव को 
घोषित करते हैं, किंतु वे भी अपने साहस तथा उद्यम ( घुरुषकार ) से देव 
फो चुनौती देते देखे जाते हैं । 

दण्ढी के दशकुमार चरित के यथाथचादी दृष्टि कोण का पूर्वपीठिका के 
आदशवादी दृष्टिकोण से भी स्पष्ट भेद दिखाई पढ़ता है । दण्डी ने देवताओं 
और तपस्वियों की भी दुर्बछताओं को व्यक्त किया है, पर पूर्वपीठिका के 
लेखक के ठेवता यज्ञादि का उपयोग करने वाले हैं, घाह्मणों को उसने पृथ्वी 
के देवता कहा है। राजपुरोहित के वर्णन में पूर्वपीठिका के लेखक ने पूर्ण 
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पवित्रता की अभिव्यक्षना की है तथा सातंग ब्राह्मण की कहानी भी उसे 
राजवाहन के सहायक के रूप से चित्रित करती है, जो शिव की कृपा से 
पाताल का स्वामी बनता है। पूर्वपीठिका में कुमारों की चीरता या पुरुषार्थ 
पर इतना जोर नहीं दिया गया है, जितना देव पर । मालूवराज राजहंस पर 
शिव से आाप्त शक्ति के कारण विजय प्राप्त करता है। दण्डी स्वयं मार्क॑ण्डेय 
के उस शाप की हँसी उड़ाता है, जिसके कारण अप्सरा सुरतमझ्री की 
सुक्तामाला के अपने ऊपर गिरने से ऋषि रुष्ट ही कर उसे रजवरश्शंखला 
वनने का शाप दे देते हैं ।* पूचपीठिका सें जल पत्ती के शाप से श्ाम्ब दो 
मास तक पली से वियुक्त रहता है। पूर्वपीठिका के कुमार देव के आधीन 
पान्न है तथा ऋषि वामदेव और उनके शिष्य, राजहंस तथा अन्य कुमारों 
की रक्ता करते हैं, इसी तरह राजवाहन की विजय भी सातठंग नामक ब्राह्मण 
के कारण होती है। सारांश यह है कि जेसा यथार्थवादी स्वर दण्डी के मूल 
भाग में मिलता है, चह पूर्वपीठिका में नहीं मिलता। 

चरित्रचिनत्रण के अतिरिक्त दशक्ुमारचरित की दूसरी विशेषता हास्य 
तथा व्यंग्य का पुट है, जो आज के पाठक को अधिक आक्ृष्ट करता है। 
समस्त कृति में अथ से इति तक, कुमारों के विचित्र अनुभवों का हास्यात्मक 
वातावरण निर्मित होता है, वे अपनी इष्टसिद्धि के लिए. दृढनिश्चय हैं और 
उसे प्राप्त करने के लिए नेतिक नियमों की पर्वांह नहीं करते । काममश्षरी 
के द्वारा तपस्वी मारीच ओर श्रेष्ठिपुन्न वस्तुपाल के ठगे जाने में गहरा व्यंग्य 
है। प्रथम उच्छवास में रजतशूंखला की अप्सरा सुरतमंजरी के रूप में 
परिवर्तित हो जाना पाठक को अद्भुत छरूगता है ओर दशकुमारचरित की 
भोतिक ढंग की कहानी में यह अलोकिक का समावेज्ञ कथा को कुंतूहल 
युक्त बना देता है । चम्पा के कंजूस श्रेष्ठियों को उनका धन चुरा-चुरा कर 





१. दे० दशकुमारचरित, प्रथम उछवास ए० ८७-७१ 


क्र्चि ए्‌ 
४७२ संस्क्षत-कैत्रि-दर्शन 


नया सबर्क सिखाने की अपहार वर्मा की योजना में गहरा हास्य है, और 
मित्रगघ्त के द्वारा चन्द्रसना को एक ऐसा मसनन्‍्त्रसिद्ध लनुलेपन देने के प्रस्ताव 
में, जिसके छगाने से वह बंदरिया-सी दिखाई देने लगे-हास्य भर ध्यंग्य 
की अपूर्च योजना है, पर चन्द्रसेना इस श्रस्ताव को ढुकरा देती हं। रानी 
का बेप बना कर राजा विकटवर्मा को धोसा देने की उपहारवर्मा की योजना 
में सुन्दर व्यंग्य हे जोर इसका चरम रूप चहां मिलता डे, जहाँ राजा 
विक्टवर्मा उसे विश्वास दिलाने के लिए ऋ्रपथ लेता है, पर रानी के रूप सें 
स्थित उपाहरवर्मा उसे झिडकता द्वी रहता है ;-- 


, शुंकापद्रमित फिंछित्सविस्मण दिचाये तिप्ठन्तमत्रवम--अ्रदि सत्य 
मृनो5पि में मगवन्तं चित्रमानुमेव साक्षीकझृत्य १ ने चेठनेन सपेणु मत्सपक्कीरमि- 
रमचिप्यसि, ततस्त्वबीद रूप संक्रामयेयम! इति! स तदेब-दिव्येविगछ , नोप॑चि, 
इंति स्फुसेप्जातसंप्रत्यय. प्रत्वतेत शुपराय १ स्मित्वा पुनर्मयोत्ठम---+कि दा 
शपथेत्र ? कद हि मानुषी भा परिमविष्यति | यवधप्सरोभि' सगच्छसे, संगच्छुस्व 
कामछ १ कथय कानि ते रहस्मानि । तततथनान्ते दि लत्सस्पत्नश ? इति ९? 


-शकित तथा विस्मित-से स्थित राजा से मने कहा--“अम्नि देवता को 
साज्षी ब्रनाकर तुम सुझ से सच सच क्हना। यदि तुम इस रूप से सेरी 
सोतों के साथ रमण न करोगे, तो म॑ तुम्हारे रूप का परिवर्तन कर दूँगी? । 
राजा ने समझा कि यह महारानी ही है और कोई कपट की यात नहीं है, 
उसने एकठम विश्वास करके शपथ लेना शुरू किया | उसे शपथ लेते देस 
कर मेने हँस कर फिर कहा--अरे शपथ लेना व्यर्थ है ) मुझे कौन माजुपी 
(सोदर्य में) जीत सकती द ? यदि तुम किन्हीं अप्सरातों के प्रति भाक़ृष्ट हो, 
तो इच्छाचुसार सगमन करों | मुझे चह तो वताणो कि तुम्हारा रहस्य क्या 

है। उसे कहने पर ही तुम्हारे रूप का परिवर्तन हो सकेगा ७ और वेचारा 
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मूर्ख विकटवर्मा अप्सराओं के साथ संगमन का व्यंग्यार्थ नहीं समझ पाता, 
ओर उसका सदा के लिए रूप परिवर्तन कर अप्सराओं के पास भेज दिया 
जाता है, महारानी की भूमिका में स्थित उपहारवर्मा उसका बध कर घृत 
के साथ आग मे होस देता ह्ठे ्‌। 

दृशकुमारचरित के विषय तथा अभिव्यंजनाशेली के निर्वाह सें जो 
संतुलन पाया जाता है, वह संस्कृत के किसी गद्यकाव्य में नहीं मिलता। 
दण्डी की शेली और उसका स्वर विषय के अनुरूप बदलता जाता है, द्वितीय 
तथा पद्चम उद्धदास के हास्य के हलके-फुलके वातावरण में उसका रूप 
दूसरा है, विश्वतचरित ( अष्टम उद्यास ) के करुण चित्र की गंभीरता को 
उपन्यस्त करने में दूसरा। अरूण अरूग पसंग के अनुकूल उसकी शेली 
बदलती रहती है। षष्ठ उच्छास की धूमिनी, गोमिनी, निम्ववतती तथा 
नितम्बचती की कहानियों की शे्ली अत्यधिक सरल तथा स्वाभाविक सरणि 
का आश्रय लेती है। दण्डी निश्चित रूप में भाषा के अधिपति हैं। वे सरल 
प्रवाहमय भांषा के सिद्ध प्रयोक्ता हैं ओर उनके संवाद सूचम ओर ताच्चिक 
होते हैं। दण्डी वेंदर्सी रीति के सफल कवि हैं। वेसे चर्णनों में दुण्डी के भी 
वाक्यों में यत्न तत्रन समासान्त शेली मिरत जाती है, पर वे शाब्दी या आर्थी 
कीड़ा के फेर में अधिक नहीं फेसते, अभिव्यंजना की स्वाभाविकता ओर 
अर्थ की स्पष्ट की ओर द॒ण्डी का खास ध्यान रहता हैं, और कभी कभी 
शाब्दी यां आर्थी क्रीडाओं का अयोग किया जाता है, पर वे प्रभावोत्पादकता 
या जर्थप्रतीति में बाधक नहीं होतीं। नखशिखवर्णन तथा प्रकृतिवर्णन 
के लिए बाण की बहुत प्रशंसा की जाती है, पर द॒ण्डी के ये वर्णन उस ' 
पेमाने के न होने पर भी असुंदर नहीं ह। द्वितीय उछास का राजकुमारी 


१.**“*इति च्छुरिकया द्विषाकृत्य इृतमात्र तस्मिश्रेव प्रवृत्तस्फीतसर्पिषि हिर- 
ण्यरेतस्यजूहवम्‌ । दशकुमारचरित, ठतीय उच्छवास ४० १३१. 


ड ए 
श्र संत्कृत-कतरि-दर्शन 


कक मिनी कहो श्र श् श्र 
के सोदर्य का वर्णन, तथा पष्ट उद्धास का ग्रोमिनी के साइस का वेश 


सुंदर है । 
५ज्तलागुली यव्मत्स्यक्रलकलशाधनेकपुण्यलेखालाम्छिती करे।, सन- 
गुल्कसंधी मांसलावशिराली चांध्री जंघे चानुपूवद्ते'" * संइद्रिमकतचनुरस+ 


ककुन्दरविमागशोमी स्थागाकारसंस्थितश्ल॒नितम्बमाग . तनुतरमीणेक्षिम्न गमीई 
नामिमण्डलम , वलित्रयेण चालइझतमुद्रम , ठरोमांगव्यापिनाउुन्मशदुचुकी 
विशालारमशोमिनी पयोवरी, वनघान्यपुत्रमृमसत्रचिहलेखालाम्छिततले स्नि 
ग्वोदऋ्क्रोमलनखमणी  ऋज्ननुपूर्वदूत्ततात्रांयुली संचर्तासदेशे सीकुमायदत्यो 
निमस्नपवसंधी व बाहुलते,"** *** *** इन्द्रनीलशिलाकाररम्यालकपंक्ति दिगुणु- 
कुणडलितम्लानवालीकनालललितलस्वध्बण॒ुपाशयुगलमाननकमलम ,. अनति- 
मंगुरो। बहुल. पर्यन्तेप्यक्पिलदाचिरायामदानेकेकनिसर्गसमस्निग्धनीलो गन्ध- 


आही च मृघेजकलाप, ४ ( पछ्ठ वच्छवास ) 


“इसके करतरू छारू हूँ ओर उनमें यव, मत्स्य, कमल, कठण आदि 
अनेक सम्दद्धि-सोमाग्यसचक रेख्ाएँ हं। इसके दोनों पर मास से भरे हुए 
श्र कक कि दिखाई ीी १57 ७. स, फेर कप च्ड 
६, उनकी नसे नहीं दिखाई देती और टेंखने के जोड़ एक-से भरे हुए हैं । 
इसकी पिंडलियाँ एक-सी सुडोल हूँ ।'*' **“इसका कटिपश्राह्माग चारों ओर 
से अच्छी तरह गठा है, उनके बीच में ककुंदर ( नितंबस्थित गढ़ढा ) है, 
तथा वह नितंवभाग रथ के चक्र के समान विद्याल है । इसका नामिमण्डल 
छोटा, कुछ झुका हुआ और गहरा दे, चथा उदर त्रिवछि से विभूषित 
है। इसके स्तन समस्त वक्त-स्थछ पर व्याप्त हैं, और उठे हुये एवं 
विद्याल हं। इसकी दोनों वाह कोमल हैं । उनकी अंगुलियाँ छाल हैं, कंधे 

अल अप स जल लेक आम लिए एक सिलकअ लिलिकए अल ए 2 के ९ किए 7 न 

* ठशक्षमारचरित, द्वितीय उछबास ( पृ० १२८-१३१ ) 

२. ठशकुमारचरित, पष्ठ उछ्वास ( ५० २११-२२४३ ) 
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झुके हैं, नाखून कोमल तथा चिकने हैं और जोड भरे हुए हैं, इनके तल 
धन, धान्य, पुत्र आदि की सम्दृद्धि की सूचना देने वाली सामुद्विक रेखार्ओो 
से अलंकृत हैं ।*'“ *'इसका मुखरूपी कमऊ नीलम के समान सुंदर घनी 
काली अलकपटििका से युक्त है, तथा उसने लंबे-लंबे कार्नो में कमल नाछ 
को दुहरा करके कुण्डल की तरह खोस रक्खा है और उससे उसके दोनों कान 
सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उसका सुगन्धित केशकलाप अधिक घुघराला नहीं 
है, वह सघन है. और किनारों पर भी झूरा नहीं हो कर स्वाभाविक खिग्ध 
नीलिमा से युक्त है ।! 
दण्डी के प्रकृति वर्णन भी सुंदर वन पड़े हैं। दशकुमारचरित में सूर्योदय 

तथा सूर्यास्त के रमणीय चित्र हैं, भले ही उनमें बाण जेसी कल्पना-प्रचुरता 
तथा विषय के तत्तदंग का ब्यौरेवार वर्णन करने की प य॑वेज्षण शक्ति न हो ! 
उपहारवर्मा के द्वारा किया गया सूर्योदय वर्णन अद्भुत है-- 

(जिन्तयत्मेवसणि. महार्णुवोन्सग्नमार्तण्डतुरंगश्ासरयावधूहैद व्यव॒तेत 
त्रियामा १ समुद्रगभंवासजडीईत इव मन्दप्रतापो दिवसकर*+ प्रादुरासीत्‌ ४! 

( तृतीय उच्छेवास ) 

तभी रात्रि नष्ट हो गई, जेसे समुद्र 


से तेजी से निकछते हुए सूर्यरूपी घोडे के श्वास वाई के वेग ने उसे एक 
जो मन्द प्रताप वाला इसलिए 


ओर उड़ा. दिया हो ओर सूर्य अकट हुआ 
दिखाई दे रहा था कि समुद्र के जछ में निवास करने से उसका तेज ठंडा 


पड गया था ॥ रे, हि 

उद्पेज्षा अलंकार के परिवेष में लिपटा सूर्योदंयवर्णन सुंदर बन पड़ा ३ । 
दण्डी ने राजमार्ग, राजमहल, रमशान, निर्जन महाटवी सभी के वर्णनों में 
अपनी दक्षता का परिचय दिया है। षष्ठ उक्काल के धूमिनी इचान्त के अकाल 
का करुण भयंकर वर्णन दण्डी की पर्यवेत्षण शक्ति का सकेत करता है +- 


जब में ऐसा सोच ही रहा था; 


पे हू 
९४७६ संस्कृत-कवि-दशेन 


'तेषु जीवत्सु च वर्ष वर्षोणि द्वादश दशशताक्, चीणसार सस्यप, , 
ऑओपध्ये; वस्ध्या., व फलवन्तों वनस्पतग-, क्लीषा मेषा:, चीएुसछोतस+ सलन्त्यः, 
पद्ुशैषाणि पत्वलानि, निर्निस्पन्दान्युत्समण्डलानि, विरलीमृतं कन्दमूलफलम , 
अवहीना: कथा:, गलिता कह्याणोत्सवक्रियाड, वहुलीमृतानि तस्करकुलानि, 
अन्योल्यममक्तमन्पजा , पर्यलुड्शितस्तते। वलाकापाएदुराणि नरशिरफपरानि, 
पर्यहिएडन्त शुप्का काकमएडह्य-, शुन्यीमृतानि नगरआमखर्देटपुस्मेदनादीनि १११ 

(उनके जीवन में एक बार बारह चरस तक चूष्टि न हुईं, सारी फसले 
'निःसार हो गईं, औपधियाँ निःष्फलछ (वांझ) हो गईं, चनरपतियों ने फल देना 
'यन्द कर दिया, चादुल नपुंसक ( निर्जल ) हो गये, नदियों से जरू कम रह 
गया, ताछावों से केवछ कीचड रह गया, झरने सुख गये, कन्दुमूछ मिलना 
कठिन हो गया, छोगों का कथा सुनना चन्दु हो गया, उत्सवादि गरू गये, 


चोरों के झुण्ड के झुण्ड बढ चले, छोग एक दूसरे को खाने छंगे, बगुलों के 
समान सफेद नरकपाऊर इधर उधर छोटने छगे, कावे पानी की खोज मे इधर 


उधर घूमने लगे, ओर नगर, गांव, छोटी वस्तियां सभी शून्य हो गई ए 
कापालिक सिद्ध का भयंकर चर्णन प्रभावोत्पादक बना है ;-- 
'इति दिद्क्ान्तह्‌द्य*, फ्रिकरमतया दिशा क्िंचिदन्तर गतस्तरलतरनरा- 
स्थिशुकलरचितालकाराक्रान्तकायम्‌ , दरनदग्धकाएनिए्ठाह्ााररजःझताइुरागम , 
'तडिक्कुताकारजटाधरम , दिरण्यरेतस्परण्यचफ्ान्धकारराक्तसे कुणुरहीतनानेन्च- 


नग्रासचुअदन्दिषि दक्तिणेतरेणु करेणु तिलसिद्धार्थकादीत्षिरन्तरचटचटायिताना- 
फिरन्त कंचिदद्राक्षम्‌ १४ 


'तब उस सिद्ध को देखने की इच्छा से मे ठीक उसी भर चल पडा 
35 हर परे यम हट अप बल नमक मद अक $ की: पल (की लिप एन अतीक औ पद व पद कक 
*. ठशकुमारचरित, पछ उछवास (५० २१८ ) 
२० दशकुमारचरित, सप्तम उच्छास ( पृ० २३७ ) 


दण्डी ७७७, 


जिधर वे नोकर गये थे, कुछ दूर जाकर मेंने अति उज्ज्वल नरास्थिखंडों के. 
आशभृपण्णों से अलूुंकृत शरीर वाले, अपि के द्वारा जछाये गये काष्ठ की भस्म 
का अंगराग वाले, बिजली के समान पीली जटा चाहे और बाये हाथ से 
वन के सघन अंधकार का भेदन करते हुए अस्लि में--जिससें नाना प्रकार 
के इंघन के जलाने से ज्वालाएँ उठ रहीं थी--चट्चट करते हुए तिल, 
सरसों आदि को गिराते हुए किसी व्यक्ति को देखा ।॥? 

विश्वुतचरित का राजनीति वारा उपदेश चाहे कादंबरी के शुकनासो- 
पदेश की तरह बड़े पेमाने का न होगा, किंतु अपनी सररू स्वाभाविक शैली 
के लिए बेजोड़ है। अनंतवर्मा को चसुरक्षित नामक दृद्ध मंत्री के द्वारा दिया 
गया उपदेश निस्‍स्न है :-- 

'तथाप्यसावप्रतिपद्यात्मसंस्कारमथशास्तेषु,. अनग्निसंशोधितेव हेमजाति- 
नातिभाति जुद्धि: | बुद्धिशुन्यो हि सूभुदल्युच्छितो5पि परेरध्यारहममाणमात्मा्॑ 
न चेतयते १ च च शुक्त+ साध्यं साधन दा विभज्य वर्तितुम्‌ । अयथावत्तश्र 
कर्मसु प्रतिहन्यमान+ स्वे परेश्च परिझुगते । न चावज्ञातस्थाज्ञा प्रमवति प्रजानां 
योग्क्षेमारावचनायथ । अतिक्रान्तशासनाश्र प्रजा यर्किचचवादिन्यो यथाकर्थ॑त्ि- 
द्र्तिन्य: सर्वान स्थितीत संकरेयु-। निर्भर्यादशन लोकों लोकादितो5पम्ुतश्न स्वामिन- 
मात्मानं वा अंशुयते | आगमदीपदृष्टेन खल्वध्वना सुखेब वतते लोकयात्रा ६ 

दिव्यं हि चच्चु भुतमवद्भूविष्यत्सु व्यवहितविप्रकृष्टादिषु चर विषयेषु शार्तर चामा- 
प्रतिहतवृत्ति | तेन हीच: सतोर प्यायतविशालयोल्ोचवयोरन्य एव जन्तुरथ- 
दर्शनेष्वसामर्थ्यात्‌ ५ अतो| विद्ाण बाह्मविद्यास्यमिषज्ञमागमय दुण्ल्डचीति कुल- 
विद्याम्‌ ३ तदर्थानुष्ठानेव चावर्जितशक्तिसद्धिररखलितशाएव. शपचि चिरमुद्धि- 
मेखलामुर्दीम्‌ (११ 





१, दशकुमारचरित, अष्टम उछवास ( पृ. २५५:-५६ ) 
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तात, ( यद्यपि तुम समस्त कलाओं में प्रवीण हो और उस जेत्र में 
'तम्हारी छुडि और छोगों से बढ़कर है तथापि ), जब तक वह अथशाश््र 
( राजनीति ) में अपना संस्कार नहीं कर लेती, तब तक जाग भें न तपाय 
हुए सोने की तरह सुशोभित नहीं होती। उद्धिश्॒न्य राजा उन्नतिद्ील 
होने पर भी दूसरों के द्वारा आाक्रांत होने पर अपने आपको नहीं सेभाल 
पाता। वह साध्य तथा साधन का विभाग कर किसी काय को करने में 
समर्थ नहीं होता । निश्चित व्यवहार में दत्त न होने के कारण प्रत्येक काम 
में असफल होकर वह अपने ओर दूसरों से तिरस्क्ृत होता है। छोग उसका 
अनादर करने लगते हैं और उसकी आज्ञा प्रजा के योगक्षेम में असफल 
'रहती है। उसकी प्रजा अनुशासन को भंग कर चाहे जो बकने लगती हे, 
मनमानी करने छगती है, ओर राज्य की सारी स्थिति बिगड़ खढ़ी होती 
है। अनुशासन हीन उच्छेखछ अश्रजा अपने आपको तथा अपने राजा को 
भी इस छोक तथा परलोक दोनों से गिरा देती है। शाखरूपी दीपक के 
द्वारा देखे गये मार्म पर विना किसी कष्ट के सुख से यात्रा की जा सकती 
है। शास्त्र एक ऐसा दिव्य नेन्न है, जो भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ , 
नजदीक जौर ओट में छिपे हुए या दूर के पढार्थ सभी को बिना किसी 
रोक-टोक के देख पाता है। शाखरूपी दिव्यनेत्र से हीन व्यक्ति लूबे छवे 
भीतिक नेत्रों के होते हुए भी अन्धा ही माना जायगा, क्योंकि वह पदार्थों 
का वास्तविक स्वरूप देखने के सामथ्य से रहित है। इसलिए बाहर की 
विद्यार्ओों में दिलचस्पी छोड़कर तुम जपनी कुलविद्या दण्डनीति ( राजनीति ) 
का सेवन करो । इसका सेवन करने से तुम्हें समस्त शक्तियों ( अभुशक्ति 
मंत्रशक्ति, उत्साहशक्ति ) और सिद्धियों (प्भुसिद्धि, भंत्रसिद्धि, उत्साहसिद्धि) 
की प्राप्ति होगी और फिर तुम विना किसी विश्न के जस्खलितशासन होकर 
आसमसुद्र पृथ्वी का पालन करो ॥? 


द्ण्डी ४७९ 


दण्डी के दशकुमारचरित में 'महदायुध?, 'महद्भिख्या!, महदाशा, 
आवोधि, शासन्‌ , अदंशि जेसे रूप असावधानी के सूचक हैं, पर संभव है, 
ये हस्तलेखों के कारण हों, फिर भी 'आलिंगयिठुं), आाह्मणब्र॒वः 'एनमनुरक्ताः 
जैसे प्रयोगों को दण्डी ने स्वयं काव्यादर्श में ठीक नहीं माना है। दण्डी 
की शेली सर, स्वाभाविक एवं स्फीत है, फिर भी कई स्थानों पर द्ण्डी ने 
भाषा को कलात्मक क्ृत्रिमता से जकड़ दिया है। सप्तम उच्छूस में द॒ण्डी 
ने शाब्दीक्रीडा का प्रयोग किया है, जहाँ सन्त्रगुप्त की कथा में ओछ्ठयवर्णों 
को नहीं आने दिया है ।' किंतु दण्डी इन कलछाबाजियों से कम दिरूचस्पी 
लेते हैं, ओर संभव है दण्डी की नेसर्गिक गद्यशेली ने ही उन्हें बाण या 
सुनंधु की तरह पुराने पण्डितों के हाथों पूरा सम्मान न दिलाया। दण्डी ने 


आत्मचरितरूप कहानियों में कहीं भी परोक्षभूते लिट का भ्रयोग नहीं किया 
है, और इसका प्रयोग बीच बीच में आने वाली उपकथाओं में हुआ है, 
पर कुमारों की उक्ति में दण्डी ने लड़ तथा छुड् का ही श्रयोग किया है। 
दण्डी को छुडः के ग्रयोग करने का विशेष: शौक है, जो उसके व्याकरणविषयक 


डोस ज्ञान का प्रमाण है । 


कुछ मिलाकर द॒ण्डी का विषय-चयन, शेली और अभिव्यंजना 'अतिः 
के दोष से मुक्त हैं, उन्हें संयम तथा अनुपात का सदा ध्यान रहता है। 
यय्यपि दण्डी की शेली पंचतंत्र वाली शी की तरह अतिसरल नहीं है, 
तथापि उनकी शेली में परिश्रमसाध्य उबा देने वाली गुत्थियाँ नहीं हैं, 
दण्डी की शेली में न तो असंयत समासान्तपदावली, लंबे रुंबे अनियमित 
वाक्य ही हैं, न जटिल श्छेष-योजना, निरथंक वर्णाडम्बर या दूराख्ड 
कल्पनाएँ ही । सुन्द्रियों के वणनादि के प्रसंग में दुण्डी समासान्तपदावली 





१ स॒ किल करकमलेन फिंचित्सवृताननों ललितिवछ्ठभारभमसदरत्तदन्तक्षतन्यसन- 
विहलाधरमणिनिरोष्ठयवर्णममात्मचरितमाचचक्षे । ( दशकुमारचरित ४ २१६ ) 
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वाले लंबे वाक्यों की विनियोजना करते है, किंतु वहाँ भी ऐसे वाक्य 
अधिक नहीं होते, थे एक मुठित एृष्ट से अधिक नहीं बढ़ पाते। 
इसका अर्थ यह नही क्लि दण्ठी की शली अनलंकृत हं, भाव यठ दे कि 
द॒ण्डी की प्रभावोत्पादकता उनकी सलनिप्त, सूच्म और संयत वर्णन शी पर 
निर्भ है, जो निरवरोध धारा की भाति न तो असयत ही है, न महतती 

विन्थ्याटवी की भाति थ्ा देने वाठी ही। दण्डी सशक्त स्फीत सस्क्रत 
गद्य शली के अधिपति हैं, इसी के लिए उनको संस्क्ृत साहित्य में भादर 
प्राप्त हे और उनकी कृति जो एक सामाजिक चुनौती है, निःसंदेह संस्कृत 
गद्य साहित्य की महान्‌ देन है ॥!* 
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मसहाकाविे बाण 


सुबन्ध ने जिस कृत्रिम गद्य-शेली को पन्नवित किया, उसका शौढ एवं 
स्निग्धरूप हमें बाण की गद्य-शेली में उपलब्ध होता है। सुबन्धु के ही मार्ग 
के पथिक होने पर भी बाण में कुछ ऐसी निजी विशेषताएँ हैं, जो उन्हें मजे 
से कालिदास, साघ या भवसूति के साथ रख देवी हैं। यद्यपि कालिदास 
जेसी उदात्त सावतरछता बाण में भी नहीं सिकती, तथा सरर कोमल 
शी के द्वारा उच्च कोटि के प्रभाव की सृष्टि करने में कालिदास समस्त 
संस्क्ृत साहित्य में बेजोड़ हैं, तथापि माघ और भवभूति के समान 
साजुप्रासिक समासान्त-पदावली का जितना सुन्दर निर्वाह बाण कर पाते 
हैं, उतना कोई अन्य गद्य-लेखक नहीं कर पाता। इस दृष्टि से बाण माघ 
ओर भंवभूति से भी बढ जाते हैं, क्योंकि बाण के लूुबे लंबे वाक्यों के 
विरद्रीण फलक पर एक-सी रेखाएँ, एक-सा रंग, एक-सी कलादक्षता का 
परिचय देना और कठिन हो जाता है, जो पद्य के छोदे से 'केन्चस” पर मजे 
से निभाया जा सकता है। माघ तथा भवभूति की भाति ही बाण में तीत्र 
पर्यवेक्षण शक्ति है। प्रकृति का जो व्यौरेचार वर्णन हसें बाण सें मिलता है, 
चेसा माघ तथा भवभूति में उसी पेसाने पर दिखाई नहीं देता, यह 
दूसरी बात है कि यह प्रक्ृतिवर्णन वहीं तक सुंदरता का निर्वाह कर पाता है, 
जहाँ तक कवि आक्ृतिक दृश्यों का बिंवग्रहण कराता जाता है, ज्योंही वह 
श्लेष या विरोधासास के चक्कर में फेस जाता है, वर्णन अपनी रसणीयता 
खो बेठता है । बाण की शली में कविता की अतीव उदात्तभूमि के दर्शन होते 
हैं, पर दुःख यह है. कि कहीं कहीं गई बीती झाव्दी क्रीडाबाली सुवंधु की 
दयनीय परिणति भी दिखाई देती है, जो बाण की 'कादम्व॒री? को कहीं कहीं 
तीखा बना देती है और काव्य-चपर्क का पान करते रसिक का गला 
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कद कुछ जल उठता है, अन्यथा उसमें साधुय का चह अजस्र स्रोत है, जो 
भोक्ता को 'समद? कर देता हे । 


बाण, संस्क्ृत साहित्य का अकेला ऐसा कवि है, जिसके जीवन के विपय 

में हमें पर्यात जानकारी मिली दै। बाण ने स्वयं हपचरित के प्रथम तीन 
उच्छार्सो तथा कादम्वरी की पस्तावना के पद्मों में अपना परिचय दिया है । 
थे वत्स गोत्र के ब्राह्मण «५ तथा इनके एक पूवेंज का नाम कुत्रेर' था। 
कुबेर कर्मकाण्डी तथा श्र॒ुतिद्ञाखसम्पन्न त्राह्मण थे।' इनकी दिद्वत्ता का 
परिचय देते हुए वाण ने बताया दे कि अनेकों द्वात्र इनके यहाँ यजुवंद तथा 
सामवबैठ का पाठ किया करते थे ओर पाठ करते समय वे स्थान स्थान पर 
शत उच्चारण करने के कारण धर में पाले हुए पिंजरे में व 5 शुक-सारिकाओं 
के द्वारा ठोक दिय्रे जाते थ। इन्हीं कुबेर के चार पुत्र थे, अच्युत, ईशान, 
हर तथा पाछुपतत । पाशुपत के पुत्र अर्थपति ये तथा अर्थपत्ति के ग्यारह 
पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें एक पुत्र चित्रभानु थे। वाण इन्हीं चित्रभानु के 

य॒त्न थे तथा उनकी माता का नाम राजदेवी था।' बाण की साता का 

देहांत बचपन मे ही हो गया था, पिता की झत्यु भी उसी समय हो शरई, 
जब बाण केवछ १४ चर्ष के ही थ। पिता की झत्यु के बादु ब्राण स्वतन्त्र 

प्रकृति के हो गये ओर उच्छंखल वन कर जाचारा जीवन विताने ठगे । 
कुछ ऐसे ही आवारा छोगों के साथ उनकी दोस्ती हो गई, जिनमें भाषा 
कवि ईशान, विद्वान्‌ वारवाण तथा धासवाण, श्राक्ृतकवि चायुविकार 





१. कादम्वरी पद्चध १०-११ 
« जमुर्ृदिध्स्थस्तसमस्तवाडमर्यः ससारिके* पश्षरवर्तिसि- शुके । 
निमृक्षमाणा वटव पदे पदे यजूपि सामानिच यत्र शक्धिता-॥ (काद० पद्च १२) 
३. अल्मत च चित्रमानु- तेषा मच्ये राजदेव्यमिधानाया ब्राद्मण्या वाणमा- 
त्मजम्‌। ( हपंचरित ५० १२६ ) 
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आदि हैं।' बाण के इन मित्रों में सभी तरह के छोग थे, कुछ विद्वान थे, 
तो कुछ उठाउगीर, कुछ नतेक या नट थे, तो अन्य जादूगर । इन तरह-तरह 
के दोस्तों के साथ बाण ने अनेकों देशों का पर्यटन किया। बाद में घर 
लौट कर उन्होंने विद्याध्ययन किया और अपनी कुलछोचित स्थिति को प्राप्त 
किया। एक दिन बाण के पास सहाराज हर्षवर्धन के भाई कृष्ण का पत्र 
आया ओर पता चला कि कृष्ण ने बाण को'झुछाया है । बाण दूसरे दिन घर 
से रवाना हो गये । राजद्वार पहुँच कर वे सभा में गये। ह॑ ने उन्हें देख कर 
पूछा 'क्या यही वाण हैं ?” ओर फिर अपने पीछे बेठे हुए मालवराजपुत्र से 
कहा यह बड़ा घूत॑ ( बिट ) है? ( महानयं विटः )॥ बाण ने इसे सुन कर 
कहा 'स्वामिन , संसार में छोर्गों का स्वभाव विचित्र होता है, इसकछिए 
सजनों को सदा यथार्थदर्शी होना चाहिए। यदि में सचमुच दोषी हूँ, तो 
महाराज सुझे ऐसा कह सकते हैं । बिना किसी कारण झुझे आवारा समझना 
ठीक नहीं । में ब्राह्मण हैँ, मेने सांयवेदों का अध्ययन किया है, अन्य शाख््रो 
का भी यथाशक्ति धवल्लोकन किया है। फिर महाराज ने मुझमें “विटत्व! 
कैसे पाया ? महाराज स्वर्य समय पर सेरी वास्तविकता जान जायेंगे |” 
हर्ष ने इसका उत्तर केवछ यही दिया कि उसने ऐसा सुना था। बाण को 
राजसभा में कोई आदुर न मिला। वे बड़े दुखी हुए, पर वाद में हप॑ की 
_शाजसभा में उन्हें ससुचित आदर प्राप्त हो गया। धीरे-धीरे वे हप के 
विश्वासपात्र तथा स्नेहभाजन बन गये 
इस प्रकार बाण का समय सातवीं शी का ए्वाध सिद्ध होता हैं। चाण 
के अतिरिक्त अन्य कई कवि हर्ष की राजसभा में विद्यमान थे। सूयशतक 
या सयूरशतक के रचयिता मयूर कवि तथा 'भक्तासरस्तोत्र! नासक जन 


१, ह॒र्पचरित के ० १०७-१०९५ पर इन मित्रों की लंवी सूची दी गई हे । 
२. हर्षचरित द्वितीय उछवास । 
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स्तोत्र काव्य के कर्ता दिवाकर मानतुंग भी वाण के साथ हप की राजसभा 
में थे। एक किंवदंती के अनुसार तो बाण सयूर के जामाता थे और 
सूर्यशतक तथा चण्डीशतक की रचना के संबंध में एक घटना सुनी 
जाती है। चह यह कि एक वार मयूर अपने जामाता से मिलने के 
लिए प्रातः काल उसके यहाँ गये । वाण की पत्नी रात भर "मान! किये 
बैठी थी और प्रातःकाल के समय भी वह प्रसन्ञ न हुईं। बाण उसे मनाने 
के लिये एक पद्य वना रहे थे जिसके तीन चरण तो वन गये थे, चौथा चरण 
न वन पाया। मयूर ने ये तीन चरण सुने ओर चद से चौथा चरण चना 
दिया। पूरा पद्य यों हैं :-- 
झतफ्रएण, रफकि- झुणएुतनुशछ शरणेत इंद 
प्रदौषोषय निद्रावशमुण्ण्तो घूणुत इव १ 
प्रणाभान्तो मानस्तर्दाषि न जहसि ऋधमहो 
स्तनप्रत्यास्त्या हृदयमपि ते चरिड । कठिचम 0 

'रात बीत चुकी है, क्षीणकांति चंद्रमा जेसे मंद होता जा रहा है, यह 
दीपक भी जेसे नींद के वश होकर तद्विल हो रहा हैं। रमणियों का मान 
तभी तक वना रहता है, जब तक उनकी मनौती नहीं की जाती । से 
तुम्हें प्रणाम कर कर मना रहा हूँ, पर फिर भी चुस क्रोध नहीं छोड़ती ।'** 
ऐसा प्रतीत होता है, हे चण्डि, तुम्हारा हृदुय भी इसलिए कठोर हो गया 
है कि वह कठोर स्तनों से संवद्ध है।” मयूर के मुँह से चतुर्थ पंक्ति को 
सुनकर वाण क्रूद हो गये, उन्होंने मथूर को यह श्ञाप दिया कि वह कोढ़ी 
हो जाय। मयूर ने भी वाण को शाप दे दिया। कहा जाता है कि मयूर ने 
शाप की निवृत्ति के लिए सूर्य की स्तुत्ति में सूयंशतक की रचना की, और 
सूर्य की कृपा से उसका कोढ़ दूर हो गया। बाण ने भी अपने श्ञाप को 
मिटाने के लिए चण्डी की स्तुति में चण्डीशतक की रचना की । 
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वाण की तीन कृतियाँ उपलब्ध हैं :--हर्षचरित नामक आख्यायिका, 
कादम्बरी कथा तथा चण्डीशतक।' ज्षेमेन्द्र ने अपनी ओवित्यविचार- 
चचो से पद्चवद्ध कादंबरी का एक पद्म उद्छत किया ह्ै। कुछ विद्वानों का 
अजुमान है कि वाण ने कादंचरी कथा की पद्यात्मक रचना भी की थी, 
किंतु यह भी संभव है कि वाण की कादंबरी के आधार पर किसी अन्य 
कवि ने इसकी रचना की हो । बाण के नाम के साथ पार्चती-परिणय 
नासक नाटक को भी जोड़ने की चेष्ठ की जाती है, जो बाण की रचना न 
होकर वामन भट्ट वाण की रचना है, जिनका समय १७ वीं शताब्दी माना 
जाता है । इसके अतिरिक्त नलचम्पू की टीका में चण्डपाल ने बाण के एक 
ओर नाटक का भी संकेत किया है--मुकुट्ताडितक । बाण का यह नाटक 
उपलब्ध नहीं है। बाण के उपलछव्ध तीन अन्थों में बाण की ख्याति का 
आधार हर्पचरित तथा कादंबरी हैं। कादंबरी तो बाण की उत्कृष्ट कछात्मक 
कृति है। कादंबरी की रचना में बाण को गुणाछ्य की बृहत्कथा तथा सुबंधु 
की चासवदत्ता से प्रेरणा मिली है ओर इन्हें पीछे छोड़ना बाण का 
रूचंय रहा है ।* 
हर्षचरित आख्यायिका है, कादम्बरी कथा । आख्यायिका तथा कथा का 
सेद बताते समय भामह ने बताया है कि आख्यायिका की कथावस्तु 
 ( जण्टीशतक में बाण ने दुर्गा की स्तुति में सी खग्धर। छर्दा की रचना की. की स्तुति में सो स्नग्घर! छर्दा को रचना को 
है । इसकी शैली गाढ्वन्ध का परिचय देती है। इसक। एक नसूना यह है:-- 
विद्राणे रुद्र॒बुन्दे सवितरि तरले वज्िणि ध्वस्तवजे, 
जाताशब्दे शशाझे विरमति मरुति त्यक्तवैरे कुवेरे । 
वैकुण्छे कुण्ठितास्त्रे महिषमतिरुषं पोरुषोपस्ननिध्ते 
निर्विष्न निध्ती वः शमयतठु दुरितं भूरिभावा भवानी ॥ ( चण्डीशतक ) 
२. द्विजेन तेनाक्षतकण्ठकोण्स्यया महामनोमोहमलीमसांधया । 


अलब्धवेदग्ष्यविजासमुग्धया, घिया निवद्धेयमतिद्यी कथा ॥ 
( कादम्बरी पूवभाग पद्य २० ) 
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वास्तविक होती है तथा उसका चक्ता स्व्रय्॑ नायक होता है। कथा का 
वर्णन सरस गद्य में किया जाता है। आख्यायिका कई उद्धासों में विभक्त 
की जाती है तथा प्रत्येक उच्छास के आादिया अंत में भावी घटनाओं के 
सूचक पद होते हैं, जो चक्र या अपरवक्क छद में निवद्ध होते है। झारयायिका 
में कवि अपनी कल्पना का समावेश कर सकता हे तथा कथावस्तु का 
विपय कन्याहरण, युद्ध, वियोग, तथा अंत में नायक की विजय से संबद्ध 
होता है। आख्यायिका संस्कृत में निवद्ध की जाती है | कथा में कविकल्पित 
निजंधरी कथावस्तु होती है, इसका वक्ता नायक से इतर कोई च्यक्ति होता 
है। कथा में उछ्यास-विभाग नहीं होता, न चक्र या अपरचक्र पद्चों की 
विनियोजना ही होती है। कथा संस्कृत या अपश्रंश किसी में भी निवद् 
की जा सकती है ।' इससे यह स्पष्ट है कि भामह के पूर्व ही आख्यायिकाएँ 
तथा कथाएँ लिखी गई थीं ओर वे चाण की रचनाओं से कुछ भिन्न शैली 
की रही हंगी। भामह का आख्यायिका तथा कथा का चर्गकिरण | सभवतः 
बाद के कवियों और जालंकारिकों ने पूरी तरह नहीं माना था, ओर दण्डी 
ने अपने काच्यादश सें आख्यायिका तथा कथा का कोई विद्येप भेट नहीं 
भाना । दृण्डी के मतानुसार कहानी का कहने चाला को ई भी हो, नायक 
हो या अन्य कोई व्यक्ति, वह उद्यासों भें विभक्त हो या न हो, उसमें वकऋ 
ता अपरवक्र छर्दों की योजना हुईं हो था न हुई हो, इससे कोई मौलिक 
अन्तर नहीं जा जाता। चस्तुतः आख्यायिका तथा कथा दोनों एक ही 
गदयशेल्ली के अतर्गंत आते हैं, चे अकूग-अलूग प्रकार नहीं हैं ।' दण्डी के 
.. ३ भामइ-कान्याव्वार २२३ १५८) ह/ह/ 5 


९. अपाद: पादसन्तानो गद्यम्राख्यायिका कथा । 


इति तस्य प्रमेदी द्वी तयोरास्यायिका किंल | 
नायकेनैव वाच्यान्या नायकेनेतरेण वा 


स्वगुणाविध्किया दोषी नात्न भूतार्वशसिन ॥ 
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इस मत से यह संकेत मिलता है कि दण्डी के समय तक आख्यायिका 
तथा कथा का भामह वाला भेद मिट चुका था तथा कवि इन झुढ़ नियर्मो 
की पावन्दी नहीं करते थे। कथा का रक्षण रुद्रट ने भी काव्यालूंकार में 
दिया है। उसके मतानुसार कथा के भारंभ में पद्य में देवता और गुरु की 
वंदना हो, तब कवि अपने कुछ का संक्षिप्त परिचय दे, तब सरस सानुप्रास 
लष्वत्तर गद्य के द्वारा कथा का वर्णन करे । सबसे पहले एक कथान्वर का 
उपन्यास करे, जो अधान कथा को अस्तुत करे। इस कथा का प्रधान 
प्रतिपाद्य कन्याप्राप्ति होना चाहिए। इस प्रकार संस्कृत में गद्य के द्वारा 
तथा अन्य भापाओं में पद्य के द्वारा कथा कही जानी चाहिए।' 
भामह, दण्डी तथा रुद्वट के मतों के देखने पर हम एक निष्कर्ष पर मजे 


) 
अपि त्वनियमों दृष्टस्तत्राप्यन्येरुदीरणात । 
अन्यो वक्ता स्वयं वेति कीइग्वा भेदलक्षणम्‌ ॥ 
वक चापरवत्री व सोच्छवासं चापि भेदकम्‌ । 
चिह्ममाख्यायिकायाइचेत्‌ प्रसंगेत कथास्वषि ॥ 
आर्यादिवत्मवेशः कि न वक्रापरवक्रयो: । 
भेदश्व इृष्टो ंभादिरुछवासो वास्तु कि ततः ॥ 
तत्कथाख्यायिकेत्येव जाति: सज्ञाहयाकिता । 
अन्नैवाविभविष्यन्ति शेषाश्चाख्यानजातयः ॥ ( काव्यादशें १२३-२८ ) 


, छोकेमेहाकथायामिष्टानू देवान्‌ गुरुन्नमस्कृत्य । 
संक्षेपेण निज॑ कुलमभिदध्यात्स्वं च करठेतया ॥ 
सानुप्रासेन ततो लघ्वक्षरेण गय्येन । 
रचयेत्‌ कथाशरीरं पुरेव पुरवर्णकप्रमृतीन्‌ ॥ 
भांदों कथान्तरं वा तसयां न्यस्येत्‌ प्रपश्चितं सम्यकू | 
लघु तावत संधान प्रक्रान्तकथावताराय ॥ 
कन्यारामफर्ल वा सम्यक विन्यस्य सकलश्शज्ञारम्‌ । 


इति संस्कृतेन कुर्यात कथामगर्येन चान्येन ॥ 
( रुद्रट + काव्यालकार १६.२०-२३ ) 


शत 


# विंः ए्‌ 
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से पहुँच सकते हूं कि जाख्यायिका तथा कथा का सास भेद एक ही है और 
चह उनकी कथावस्तु की प्रकृति से सबद्ध है। आरयायिका एक तथ्यपूर्ण 
( भूतार्थ ) कथा को लेकर चलती है, जिसमें ऐतिहासिक, अवतिद्ासिक 
कथा या आत्मकथा पाई जाती है, जब कि कथा कल्पित या नि्जंधरी कथा 
वस्तु की आधार वना कर चलती हर । यह दूसरी बात हे कि कथा की वर्णन 
शैली में कवि उत्तम पुरुष की पति का प्रयोग भी कर सकता है, पर उसका 
मूल कल्पित कथा होती ढे। कथा की वास्तविक प्रकृति उसके कल्पित 
इतिवृत्त में ही है। रुद्रट ने अपनी परिभाषा संभवतः वाण की ठो भिन्न भिन्न 
प्रकार की कृतियों के आधार पर निवद्ध की है। रुद्वट ने ब्राण की ही 
कृतियों की विशेषताएं देख कर तत्तत्‌ गद्यकाव्य के भेद के छत्तण उपन्यस्त 
कर दिये हँ। रुठ्ट ने आख्यायिका के लिए यह आवश्यक नहीं माना है कि 
उसका वक्ता स्वथ॒ नायक ही हो ( जेंसा कि भामह ने माना है ), साथ ही 
अथम उद्थास से इतर अन्य उद्धार्सो के आरभ में दो थार्या छुन्ठों की योजना 
आवश्यक मानी है। इन आर्या छुंढों में समस्त उद्धास की कथा की व्यंजना 
कराई गई हो, साथ ही प्रथम उद्धास मे पद्यवद्ध अस्तावना हो । रुद्रट के ये 
सभी लक्षण वाण के हर्पचरित में देखे जा सकते हैं। इसी तरह रुद्वट की 
कथा संबंधी परिभाषा कादंवरी के आधार पर निबद्ध की गई प्रतीत होतो 
है। हर्ष चरित की कथा ऐतिहासिक है, जिसमें कुछ कल्पना का भी पघुट हे, 
यह उद्धासों में विभक्त है तथा इसका चक्ता स्वयं बाण है। कादवरी की 
कथा कल्पित है, उसका विभाजन किन्हीं उद्धासाढि में नहीं किया गया है 


तथा इसका भतिपाद्व कन्याग्राप्ति है, कथा को अस्तुत करने के लिए आरंभ 
में कथान्तर की योजना भी पाई जाती है । 


(! 
हप्‌चरित 
हर्षचरित आठ उद्धासों में विभक्त आख्यायिका है, जिसमे कवि ने 
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स्थाण्वीश्वर महाराज हंवर्धन के जीवन से संबद्ध कथा निवद्ध की है। कुछ 
विद्वानों ने हपंचरित को ऐतिहासिक काव्य मान लिया है । यद्यपि 
हष के ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबद्ध होने के कारण इस क्वति को ऐतिहासिक 
मान लिया जाता है, तथापि बाण ने जिस शेली में कथा कही है, उसे देखने 
से ऐसा पता चलता है. कि इससें तथ्य तथा कल्पना-फेक्ट और फिक्शन- 
दोनों का संमिश्रण पाया जाता है। साथ ही हर्षचरित में भी कई छोक 
कथात्मक रुढियों ( फोक-टेल मोटिफ़ ) का प्रयोग किया गया है। आरंभ 
में दधीचि तथा सरस्वती के प्रणय की गाथा, तृतीय उद्धास में पुष्पभूति की 
कथा तथा अष्टस उछास वाली मंदाकिनी एकावली की कहानी इन रूढियों 
में से कुछ हैं। ऐतिहासिक कार्व्यों में इस तरह की अलोकिक काल्पनिक 
कथाओं ओर रुढियों का समावेश ही उसे कल्पना का क्षेत्र बना कर अरधति- 
हासिक रूप दे देता है। बाद के संस्क्तत चरितकाज्यों में इस प्रकार की 
काल्पनिक , रुढियाँ बहुत प्रयुक्त होने लूगी थीं। दूसरी वस्तु जो हर्षचरित 
को अ्रुखतः काव्य बना देती है, वह उसकी वर्णन शेली है। कवि का प्रधान 
ध्येय कल्पना के रंगीन ताने-वाने के द्वारा हर्ष का जीवनबृत्त बुनना भर 
है, यही कारण है, उसके जीवन से संबद्ध कथा-सूत्र पर उसका इतना ध्यान 
नहीं जान पड़ता और जब बाण की कल्पना बहुत छम्बी उड़ान ले चुकती 
है, तो वह हर्षचरित को एक अनिश्चित स्थान पर ही अधूरा छोड़ देता है । 
कादुम्बरी को अधूरा छोड़ देने में बाण की असामयिक झूत्यु ही कारण है, 
किंतु हर्षचरित में केवल यही कारण जान पड़ता है कि कवि की कल्पनावृत्ति 


तृप्त हो चुकी थी । 


के बे 
हर्षचरित का प्रथम उदास २३ पत्चों की प्रस्तावना से आरंभ होता हैं, 
जिसमें बाण ने अपने पूर्व के श्रेष्ठ कवियों व गद्य लेखकों की प्रशंसा की है । 
इस अस्तावना में महाभारत के रचयिता व्यास, वासवदत्ता के रचयिता 
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( संभवतः सुबधु ) तथा हरिचन्द्र के गद्य प्रबंध का भ्रढ्य के साथ स्मरण 
किया है। इनके अतिरिक्त शातवाहन के प्राकृत पथ-समृह, प्रवरसेन के 
सेसुवन्ध, भास के नाठक तथा कालिदास की 'मधुरसान्द्र! कविता जोर 
गुणाव्य की बृहत्कथा का आदर से नाम लिया गया है। इसी संवध में वाण 
ने यह भी बताया है. कि उदीच्य छठोग काव्य में श्लेप अरूफार को अधिक 
पसंद करते हैं, पाश्रात्य छोग अर्थ पर ध्यान देते है, दाक्षिणात्य|उत्प्रेत्ञा को 
पसंद करते हैं और गोड देश के कलाकार अक्षरठम्बर भे ही काव्य की 
रसणीयता मानते हैं ।' पर वाण स्त्रथ इन सबके समूह को काव्य का सुण 
मानते ह, वे यह चाहते हू फ्लि काव्य में नवीन अथ, सुसंस्क्रत स्वभावोक्ति 
(जाति), सरल (अछि) श्लेप तथा रसप्रवणता हो, साथ ही घिकटाज्षरवन्ध 

भी हो । इन सभी गुर्णा का एक साथ काव्य में समावेश अत्यधिक दुर्लभ 
है।* ऐसा जान पडता है कि बाण की शेंडी का आदर्श यही रहा दे जीर इस 
आदश का स्फुट रूप हमें कादवरी की शेडी में परिलक्षित होता है। सुदर 
जत्तरों की घटना से युक्त आख्यायिका की छुछठना बाण ने एक स्थान पर 
उस सुखमय छलित श्या से की है, जिसमें सोने के सोपान मार्ग बने हों। 
दूसरे स्थान पर कादम्बरी की ही भाँति कथा की तुलना नवचधू से की गई 
है, जो किसी तरह सलज्ज पदुन्यास से शय्या की ओर अग्रसर होती है ।' 
डॉ कीथ के मतानुसार वाण ने निम्न पद्य में अपनी कृति की रचना का 
उद्देश्य सी स्पष्ट किया है +-- 

अब्यराजकुतोत्साहेहदयस्थे स्मृतेरपि॥ 
जिह्ान्त+ कृष्यमाणुद व कवित्दे प्रदर्तते ( ५.९६ १ 








१. इलेपप्रायमुदीच्येपु प्रतीच्येप्वधमात्रकम्‌ । 
रे क्षा दाक्षिणात्येपु गौटेप्वक्षरडम्वर ॥ हर्पचरित ( १.८ ) 
२. हृर्पचरित ( १.९ ) ३. हर्पचरित ( १.११-२२ ) 
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अपने हृदय से स्थित उस सहान्‌ राजा के उत्साहों का केवल स्मरण 
करने पर ही मेरी जिह्ला इतनी रुक जाती है कि जैसे वे इसे कवित्व में 
प्वर्तित नहीं होने दे रहे हैं ।” इस पद्च के द्वारा बाण ने एक ओर हर्ष के 
अपार गुर्णो की प्रशंसा की है, दूसरी ओर इस बात का संकेत किया है कि. 
उसकी जिह्ा में उन गुणों का वर्णन करने की शक्ति नहीं । 

प्रथम उच्छास से बाण ने सर्वप्रथम अपने वंश का परिचय दिया है। 
इसमें बाण ने चात्स्यायन गोत्र के ब्राह्मणों की उत्पत्ति का संकेत करते समय 
दुवांसा के द्वारा सरस्वती को शाप दिये जाने की कथा निवद्ध की है। शाप 
के कारण सरस्वती सर्व्यकरोक सें अवतार लेती है तथा सरस्वती के साथ 
सावित्री भी पृथ्वी में आती है। वे दोनों एक नद के किनारे छतामण्डप में 
बेठी थीं कि उधर से एक अठारह वर्ष का युवक घोड़े पर सवार होकर 
निकला, उसके साथ कई सेनिक थे । उसने सरस्वती को देखा तथा वे दोनों 
एक दूसरे के भ्रति मोहित हो गये । यह कुमार च्यचन ऋषि का पुत्र दधीचि 
था। सरस्वती तथा दृधीचि की प्रणय गाथा को प्रथम उच्छास में बडे 
विस्तार से वर्णित किया गया है तथा साविन्नी और दधीचि के मित्र 
विकुक्ति के प्रयत्न से दोनों का मिलन हो जाता है। सरस्वती की वियोग- 
ऊान्नदशा का वर्णन करने में वाण की झऊेखिनी ने कछात्मकता का पूरा 
परिचय दिया है ।' इसके वाद दोनों मिलते है तथा सरस्वती गसवती 
होकर सारस्वत नामक पुत्र को उत्पन्न करती है । सार॒स्वत का छाकून पालन 





१, खप्नासादितद्वितीयदर्शना च अकर्णाक्षष्टकामुकैण मनसि निर्दवमताब्यत 
मकरकेतुना । प्तिवुद्धाया मदनशरताडितायाश्व तस्या वार्तामिव उपलब्धुमरतिः 
आजगाम । तथा हि, ततः प्रशृति कुसुमघूलिधघवलितामिवेनठतामि:ः अताडितापि 
वेदनामधत्त । मन्दमन्दसारुतविंधुतेः कुसुमरजोमि: अदूपितलोचना5पि अश्वजलू 


मुमोच । हंसपक्षतालबृन्तचयविशुतैः शोणशीकर रसिक्ताउपि आद्रतामयात्‌ । 
हर्पचरित ( प्रथम उद्यवास » 


५ ( 
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एक ऋषिपत्नी अच्माला करती है और उसका पुत्र बत्स भी सारस्वत के 
साथ ही खेलता-झृद॒ता, लिखता-पढ़ता बढ़ा होता दे। इसी के चंश में 
वाण के पूर्वज कुबेर पढ़ा होते हैं, जिनके कई पीढी बाद चित्रभानु पंदा होते 
हैं और उनके वाण नामक पुत्र उत्पन्न होता है। इसी संबंध में बाण ने 
अपने आवारापन का भी संकेत किया है। 

द्वितीय उच्छास सें वाण को क्ृष्ण का पत्र मिलता है ओर बह राजा के 
दर्शन के लिए अपने गाँव से रवाना होता है । ह्वितीय उच्छास के भारंभ में 
औप्म की प्रचण्ठता का वर्णन तथा वाद में राजद्वार का वर्णन छत्यधिक 
अलक्त और कलात्मक दे । वाण की समासान्तपदावली का एुक रूप यहाँ 
देखा जा सकता है। वाण को पहले तो राजसभा में कोई आदर नहीं 
मिला, क्रिंतु बाद में वे राजा के विश्वासपात्र चन जाते हू । तृतीय 
उच्छास भे यह वर्णन हे कि बाण कुछ दिनों बाद अपने गाँव लोटते ह, 
ओर उनके भाई उन्हें हप का जीवनचरिन्र कहने को कहते ह। वाण हे 
का चरित्र वर्णित करते हैँ ।इस उच्छास से स्थाण्चीश्वर का विस्तार से अलूुकृत 
वर्णन है,” तथा उसके राजाओं के छुलका चर्णन करते हुए एक काल्पनिक 
अर्धविहासिक राजा पुप्पभूति का सकेत किया गया है, जो हर्ष का पूर्वज 


कर के 2 के, न 
था। यहीं पुष्पणृति तथा भेरवाचार्य नामक शोव योगी का सुंदर वर्णन 
पाया जाता है! 





१ हृपचरित, द्वितीय उच्छास ए० ११६-१२८ ( कलकत्ता सस्करण ) 
? हर्षच्रित, द्वितीय उच्छवास पृ० १७२-१६३ 
३. तंत्र ” प्मासनस्थितत्रह्मपिध्यानाधीयमानसकलकलाकुशलपग्रशम- प्रथमोव- 
तार इव ब्ह्मलेकत्य, कलकल्मुखरमहावाहिनोजतसडुलो विक्षेप इव उत्तरकुरुणाम , 
भरमार्गणसन्तापानभिज्ञतकलजनो विजिगीपुरिव तिपुरस्य, घुधारससिक्तधवलगृह- 
पहिपाण्डरः प्रतिनिधिरिव चन्द्रलोकस्य, मधुमत्तमतकाशिनीभूपणरवसरितमुवनो 
नामामिदार श्व हुवेरनगरस्य स्थाण्वीश्वराज्यों जनविशेष. । 


हर्पैंचरित ( तृतीय उच्छवास ५० २६७-६८ ) 
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हषचरित की वास्तविक कथा चतुर्थ उच्छास से आरंभ होती है। 
प्रभाकरवधन का वर्णन करते समय बाण ने उसके शोय॑ ओर पराक्रम से 
संबद्ध घटनाओं को नहीं लिया है । आरंभ में सजमहिषी यशोवती के स्वप्न 
का वर्णन है, जिसमें वह सूर्यमण्डल से निकल कर आते दो कुमारों तथा एक 
कुमारी को उद॒र में प्रविष्ट होते देखती है । बाद सें यशोवत्ती के प्रथम प्रसव 
का संकेत मिलता है। राज्यवर्धन के जन्म के बाद, हुं तथा राज्यश्री के 
जन्म का वर्णन तथा मौखरि ग्ह॒वर्मा के साथ राज्यश्री के विवाह की घटना 
निवद्ध की गई है। इसी उच्छू[स में राज्यवर्धन के हुणविजय के लिए ग्रस्थान 
का वर्णन है, हर्ष सी उसके साथ जाता है, कितु वह बीच में झगया के 
लिए रुक जाता है। इसी बीच हर्ष को अपने पिता की बीमारी की सूचना 
मिलती है। वह राजधानी को छोटता है, पर उस समय पिता की दशा 
अत्यधिक शोचनीय थी। इधर प्रभाकरवर्धन की मरणासन्न अवस्था को 
देखकर देवी यश्योवती पहले से ही नदी के तीर पर चिता में सती होना 
चाहती है, हर्ष उसे रोकना चाहता है, पर चह पति के वियोग के पूर्व ही 
इस संसार से विदा हो जाना चाहती है। हर्ष किसी तरह इस सातठृवियोग 
को सहता है। उधर प्रभाकरवर्धन भी पंचत्व को प्राप्त हो जाता है। पष्ठ 
उच्छास सें राज्यवर्धन हुर्णों पर विजय प्राप्त कर वापस छौट आता है, वह 
राज्यभार हर्ष को सौंपना चाहता है, पर इसी बीच यह समाचार सिलता 
है कि माल्वराज ने गृहवर्मा को मार डाछा छे तथा राज्यश्री को वन्दी 
बना लिया है। राज्यवर्धन भण्डि को दस हजार धोढ़ों को तेयार करने की 
आज्ञा देकर मालवराज पर चढाई करने को प्रस्थान करता है। हर्ष घर पर 
ही रहता है। इसी बीच यह खबर मिलती है कि राज्यवर्धन ने सालवराज 
पर तो विजय ग्राप्त कर ली थी, किंतु लोटते समय वह गोडाधिप के द्वारा मारा 
गया । हर्ष उसी समय युद्ध घोषणा करना चाहता है, किंतु सेनापति सिंहनाद 
के कहने पर वह कुछ समय के लिए रुक जाता है। 
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सप्तम उच्छास में हर्ष के सेनाप्रयाण का विस्तार से वर्णन है ।' 
आग्ज्योत्तिप ( आसाम ) के राजा का एक दूत हप के पास आकर उसे दिव्य 
आतपत्र भेंट करता है तथाँ इसी संबंध में छुत्न की ठेची उत्पत्ति की 
काल्पनिक कथा पाई जाती है कि चह छुत्र वरुण का था, जिसे नरक नामक 
राजा ने वरुण से छीन लिया था। वही छुन्न वंश-परम्परा से भगद॒त्त को 
प्राप् हुआ जौर उसके कई पीढी चाद प्राग्ज्योतिपेश्वर को आरप्त हुआ है । 
प्राग्य्योतिप के राजा ने मित्रता के अतीक रूप सें उसे हर्ष को भेंट किया हैं । 
भ्ष्टम उच्छास में हर्ष विन्ध्याटवी पहुँचता ह तथा निषाद के साथ राज्यश्री 
को हँढने के लिए वन में निकल पढता ६। वे ठोनों ऋषि दिवाकरमित्र के 
आश्रम में पहुँचते हे । दिवाकरमित्र के त्पोचछ का वर्णन करने में वाण ने 
अपनी कुशठूता का परिचय दिया है। दिवाकरमित्र के आश्रमवर्णन की 
तुलना हम कांवरी के जावालि ऋषि के जाश्रम वर्णन से कर सकते हैं ।' 
हर्ष दिवाकरमित्र से राज्यश्री के विपय में पूछुता है। इसी वीच एक भिक्त 
आकर किसी खत्री की चिता में जलने की तेयारी की सूचना देने जाता है। 
हफ ठोड़ता है ओर ठीक समय पर जाकर राज्यश्री को चिता में जलने से 
वचा लेता है। राज्यश्री हुखी जीवन का अन्त कर देना चाहती है, पर 





२.अथ प्रस्विति राजनि कलकलत्रस्तदिदनाग यत्काररवश्व इतस्ततस्तस्तार तारतर - 
तूर्याणा प्रतिथवनि- आशज्ञातटेपु । दिग्गजेभ्य. प्रकुपिताना त्रिप्रस्तुताना करिंणा मद- 
प्रद्धवणवीथीसि अलिकुल्कालीभसि काहलिन्दीवेणिकासहस्ताणि श्व सस्वन्दिरे । 
सिन्दूररेणुराशिमिः अरुणायमानविम्वे रवी अस्तमयसमय शशब्विरे शकुनय- | करिणा 
पटपठकोलाइलमासले. कर्णतालनिस्वने” तिरोदधिरे दुन्दुभिध्वलय* ।'**“अश्वीयश्वास- 
निश्षिप्त भिश्िन्दे सिन्धुवारदामशुतिभि निरन्तर अन्तरीक्ष फेनपिण्डेः। पिण्टी- 
भृततगरस्तवकपाण्डरागि पपुरिव परस्परसंघटनप्टाटटठटिश वठिवसं उच्चचामीकर- 
दण्डानि भातपत्रवनानि। रजोरजनीनिमीलितों मुकुटमणिशिरावलीवालातपेन 

विचकास वासर. ॥ दृपंचरित ( सप्तम उच्छवास ) पृ० ७४४०-४१ . 
दे० हप॑चरित (अष्टम उच्छवास ) प० ८५४-६१, कादम्बरी 7० ८३-८५, 


महाकाच बाण ४९५ 


दिवाकरमित्र उसे समझा छुझा देते हैं और राज्यश्री को लेकर हर्ष 
छोट आता है। 
जेसा कि हम पहले संकेत कर खुके हैं, हर्षचरित को ऐतिहासिक 
काव्य! कहना कुछ ठीक नहीं जान पड़ता । हषंचरित की प्रकृति मूलतः गद्य 
काव्य की है तथा केवल ऐतिहासिक कथावस्तु के छुनने के ही कारण यह 
ऐतिहासिक इसलिए नहीं माना जा सकता कि हर्पचरित की शेली, आत्मा 
तथा 'टेकनीक! सभी एक 'रोसेंटिक' कहानी का रूप छेकर आती है।._., 
कादम्बंरी 
कादंवरी की कथा पूर्णतः कल्पित और निजंधरी है तथा इसका 
प्रतिपाद्य कन्‍्याराभ है। इसे “कथा” कोटि के गद्य काव्य सें माना जायगा, 
जिसका संकेत हम कर खुके हैं । ह्षचरित की ही भांति काधुम्बरी भी अधूरी 
ही छोड़ दी गई थी। झरूत्यु के कारण बाण इसे पूरा न कर पाये ओर उनके 
पुत्र भूषण ( अथवा पुर्ठिंद ) ने इसके उत्तराध को पूर्ण किया। कादंवरी 
इसीलिए दो भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध बाण की कृति है, उत्तराध उनके 
पुत्र की । उत्तराध में भी अलूग से पद्यमय प्रस्तावना है। अवशिष्ट भाग 
का निर्वाह करने में बाण किस शेली का आश्रय लेते, इसका कोई संकेत हमें 
नहीं-मिलता । कुछ विद्वानों ने तो उत्तराध के उपसंहार को भी दोषपूर्ण 
माना है तथा कुछ छोगों का यह भी संदेह है कि क्या वाण स्वयं शूद्धक को 
चन्द्रापीड का इस जंन्म का अवत्रण मानना चाहते थे। पर जहाँ तक 
बाण की कथा के उपसंहार का अश्न है, यह संदेह निराधार जान पड़ता 
है। बाण ने पहले से ही कथा की रूपरेखा अवश्य वना ली होगी और 
तीसरे जन्म में पुराने प्रेमियों का मिलाप करा देना उनका ही प्रतिपाद्य 
रहा होगा ॥ स्वयं बाण पुत्र ने इसका संकेत किया है । जहाँ तक वर्णन शेलली 
१. वीजानि गर्मितफलानि विकासभाजि वष्त्रेव यान्युचितकर्म वलात्कृतानि । 
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का प्रश्न है, यह कहा जा सकता दे कि बाण के पुत्र ने कथा को कुछ तेजी 
से समेट लिया है, संभवतः बाण प्रतिपाद्य तक भनन्‍्द गति से बढ़ते 
और पता नहीं झितने घर्णनों, फ्रितनी कछ्पनाओं, कितनी सानुप्रासिक 
समासान्त वाक्यततियां के बाद कथा कहीं अपने छच्य की ओर मुद्ती । 
जहाँ तक अलूंकृत शेंद्धी का प्रश्न है, बाण का पुत्र अपने पिता के कई ग़ुर्णो 
का प्रदर्शन करता दे, कितु बाण की कई शाब्दी कछावाजियाँ भी वहाँ 
दिसाई पढती है, जिनमे पुत्र ने अपनी कछावाजियों को और जोड़ दिया 
है। उत्तराध के आरम्भ भें उसने काठवरी को पूरा करने का केव्रक एक मात्र 
कारण यह बताया है कि काढ्ंवरी को अधूरा देखकर सजन व्यक्ति दुखी 
हो रहे थे और पिता उसे अधूरी ही छोड गये थे, अतः सज़नों को प्रसन्न 
करने के लिए इस कथा को पूरा किया गया है, इसमे बाणतनय का कोई 
'कचित्वदर्प' कारण नहीं । 
याते दिव पितरि तद्धचसेव साथ विच्छेदमाण भुवि यस्तु कथाप्रवन्ध: १ 
दु,ख सतां तदसमापिझुतं विलोज््य प्रारन्य एद रस मया व कवित्॒दर्पात्‌ ॥ 
वाणतनय के पास पिता की भ्राति कल्पना का अपार भाण्डार, अनुप्रार्सो 
की छडी पर छड़ी, वण्य विपय की हर बारीकी को देसने की परयवेक्षणदाक्ति 
नहीं ठिसाई पड़ती । वाण की शठी के साथ उत्तरभाग की शेंठी की तलना 
करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है। इतना होते हुए भी कई स्थानों पर 
वाणतनय की शेढी में कछाव्मकता का चरम परिपाक दिखाई ठेता है ।" 
उस्ृष्टभूमिविततानि च यार्न्ति पुष्टि तान्येव तस्य तनयेन तु सहतानि ॥ 


( कादम्वरी उत्तरभाग ८ ) 

? वाणतनय की शेछी के उत्कृष्ट स्वर्लों में एक स्वलू यह है *--- 
सतत मामुपस्त्यान्यदष्टिरडृष्टपृ्रा4पि प्रत्यमिजानन्निव, असस्तुतो5षि चिरपरि- 
चित शव, असम्मावितोः्प्युपारुदप्रीद्मणय इबं, अस्तिग्ोडपिं परवानिव, प्रेम्णा 
शन्यो5पि किमप्यनुस्मरन्रिव, ढ सिताकारो5पि सुसायमान इव, तृप्णीमपि स्थितः 
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कादुबरी की कथा में चन्द्रापीड तथा पुण्डरीक दोनों नायकों के तीन 
तीन जन्म की कहानियाँ हैं। बाण की रवर्य की रचना को देखते हुए पूर्व 
भाग इस कथा के पूर्णतः विकसित होते होते ही समाप्त हो जाता है। भारंभ 
में विदिशा के राजा शूद्क का विस्तार से वर्णन है, जिसके दरबारामें एक 
चाण्डालकुमारी सनुष्य के समान बोलने वाले शुक को लेकर आती है, और 
वेशस्पायन नामक शुक के मुख से कादंबरी की कथा कहलाई गई है । तोते 
के सुंह से कथा के कुछु अंश के कहलवाने की कथानक रूढि का प्रयोग हमें 
वासवदत्ता में मिलता है, तथा बाद में भी लोककथाओं में पाया जाता है।* 
कादंबरी में कथा में कथा की योजना करने की रुढि का ग्रयोग मिलता है । 
शुक की कथा के अन्तर्गत जाबालछि के द्वारा कही गई चन्द्रापीड तथा 
वेशंपायन की कथा आती है और उसके बीच फिर महाश्वेता के द्वारा कही 
ग़ई महाश्रेता तथा पुण्डरीक की प्रणय गाथा है। महाश्रेता से मिलने पर 
चन्द्रापीड कादुंबरी का दर्शन करता है, ओर कादंबरी तथा चन्द्रापीड दोनों 
एक दूसरे के प्रति आक्ृष्ट हो जाते हैं। कादम्बरी तथा चन्द्रापीड का प्रणय, 


प्राथयमान इच, अपृष्टोष्प्यावेदयन्निवात्मीयामेवावस्थाम्‌ , अभिनन्दन्निव, अनुशोचन्निव, 
हृष्यन्निव, कृष्यन्निव, विषीदन्निव, विम्यदिव, अभिभवत्निव, हंत इव, आकांक्षन्निव, अनु- 
स्मरज्निव विस्दृतम , अनिमिषेण निश्चलस्तव्धपक्ष्मणान्तर्वाष्पपूराद्वेंण कर्णान्‍तचुम्बिना 
विकसितेनेवामुकुलिततारकेण चक्षुपरा मत्त श्वाविष्ट इव विमनुक्त रेंव पिवन्निवाकधेन्नि- 
वान्तविशन्निव च सुचिरमालेक्यात्रवीत्‌। ( कादंबरी-उत्तरमाग १० ६१०-११ ) 

२. अपभ्रंश काव्यों में ऐसे कई बोलते पश्ची पाये जाते हैं, जो कथा के कुछ अश 
के वक्ता के रूप में सामने आते हैं । मुनि कनकामर के करकण्डुचारिउ ( करकण्ड 
चरित ) में तो एक तोता ठीक वाण के वैशम्पायन की ही तरह दिखाई देता है । 
वैंशम्पायन की तरह ही वह ऋषियों के आश्रम में भी रहा है तथा उसने शाझ्षों 
का अध्ययन किया है । वाण के शुक की साँति वह भी राजसभा में माकर चरण 
उठाकर राजा की भाशीवांद देता है । 


( दे० कनकामर--करकण्डचरित परिच्छेद आठ ४० ७४ ) 


श्र 


; ए 
रा» संस्कृत-कवि-दर्शन 


जो कथा का वास्तविक केन्द्र है, कादंवरी-कथा में वहुत बाद में उपन्यस्त 
किया जाता है, तथा इसके पहले कि उनका प्रणय सफल हो, चन्द्रापीड को 
उजयिनी लौट आना पढ़ता है। ताम्बूलकरंकवाहिनी पत्रलेखा चन्द्रापीड 
के पास आकर कादंवरी का संदेश ठेती है और यहीं वाण का पूर्वभाग 
समाप्त हो जाता है। उत्तरभाग में चन्ट्रापीड कादंबरी से मिलने रवाना 
होता है, वह महाश्रेता के पास पहुंचता है। महाश्वेता से उसे अपने मित्र 
चैजंपायन की विपत्ति का पता चलता है। वेशंपायन महाश्वेता को देख कर 
मोहित हो जाता है. तथा एकान्‍्त में प्रणय का प्रस्ताव रखता दे । तपस्विनी 
महाश्वेता उसे शाप दे देती है ओर वह तोता वन जाता है। इधर मित्र की 
विपत्ति को सुन कर चन्द्रापीड भी देहत्याग कर देता है। कादंवरी आकर विलाप 
करती है। चन्द्रापीड का शरीर मत्यु के वाद भी निर्विकार चना रहता है। 
तारापीड ओर देवी विछासवती पुत्र की झत्यु का समाचार पाकर अत्यधिक 
उद्िभ्न होते हैं। जावालि की कथा यहीं समाप्त हो जाती है। बाद में शुक 
(६ पुण्डरीक ) को दूुँंढता हुआ उसका मित्र कर्पिजल जावालि के जाश्रम में 
आ जाता है, तथा अपने मित्र को इस दशा में देख कर वा दुखी होता है । 
एक दिन शुक जावालि के आश्रम से उड़ निकलता है और किसी चाण्डाल 
के द्वारा पकडा जाता है, वह उसे अपनी पुत्री को दे देता है। यह चाण्डाल 
कन्या ही उसे शूद्धक के पास लेकर आती है। शुक स्वयं इसके वाद का 
वृत्तान्त नहीं जानता तथा वह उसे यहाँ क्‍यों छाई है, इसे भी नहीं जानता। 
तब चाण्डाल कन्या अपना चास्तविक परिचय देते समय बताती है कि वह 
पुण्डरीक की माता छच्मी है, तथा पुण्डरीक ही उस जन्म का वेशंपायन 
तथा इस जन्म का शुक्र है। शूद्धक स्वयं पिछले जन्म में चन्द्रापीड था और 
उसके पूर्व स्वये भगवान्‌ चन्द्रमा, जिसे मदनज्वालावदुग्ध पुण्डरीक ने शाप 
दे दिया था। इतना कह कर लरच्मी अन्तर्धान हो जाती है। छ्मी के जाने 
पर शूद्धक और शुक भी अपना यह शरीर छोड देते हैं । चन्द्रापीड का शव 
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घुनरजी वित हो जाता है, आकाश से पुण्डरीक उतरत्ता हुआ दिखाई देता है । 
महाश्वेत्ता तथा पुण्डरीक और कादंबरी तथा चन्द्रापीड का मिलन होता है, 
ओर वे कभी चन्द्रकोक में तथा कभी मर्त्यछोक में विहार करते विविध सुखों 
का उपभोग करते हैं ।* 


बाण को अपनी कथा की कल्पना बृहत्कथा के राजा सुमनस (या 
सुमानस ) की कहानी से मिली होगी, तथा उसी की भांति शाप और 
पुनर्जन्स की कथानक खूढियों का अयोग कादंबरी सें किया गया है। किंतु 
चहत्कथा की कथा को ज्यों का त्यों यहाँ नहीं लिया गया है तथा दोनों 
कथाओं का उपसंहार भिन्न-भिन्न अकार का है। कथा के अंदर दूसरी कथा 
की योजना संभवतः बृहत्कथा की ही पद्धति है। इसी पद्धति का प्रयोग 
पंचतंत्र की नीतिकथाओं में भी मिलता है। कथासरित्सार में भी इस 
कथा-शखला की शेली पाई जाती है, जहाँ क के द्वारा ख की कथा, ख के द्वारा 
ग की कथा, तथा य के द्वारा घ की कथा खुनाई जाती है ओर एक कथा दूसरी 
कथा में इतनी घुल-मिछ जाती है कि पाठक कभी-कभी तो खास कहानी 
को बिरूकुछ भूल जाता है। पंचतंत्र में इसी पद्धति में थोड़ा हेर-फेर पाया 
जाता है, जहाँ कहानियों के पात्र स्वयं कथा यथा अवांतर कथा कहते हैं। 
'दशकुमारचरित में दण्डी ने कहानी कहने की शेल्ली में एक ओर नई योजना 
की है। यहां प्रत्येक राजकुमार अपने द्वारा भज्ञभूत घटनाओं का चर्णन 
उत्तम पुरुष की शेली में करता है। वेतालूपंचचिंशति में अनेक कहानियों 
को एक ही अतिपाद से संबद्ध कर दिया गया है। छोककथाओं से कई 
कहानियों में उत्तम पुरुष वाली शेली का अयोग करना इसलिये भी 





हम न कैवर् चन्द्रमाः कादवर्या सह, कार्दवरी महाश्वेतवा सह, मदहाखेता 
तु पुण्डरीकेण सह, पुण्डरीको5पि चन्द्रमसा सह, परस्परावियोगेन सब एवं सर्वकाल 
शुखान्यन्नु भवन्तः परा कोटिमानन्दस्याध्यगच्छून्‌ ॥ (कादम्वरो उत्तरभाग ४० ७११ ) 


+ ९ 
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आवश्यक हो जाता दे क्वि अन्य पात्र उसे उस वेयक्तिक अजुभव के रंग में 
नहीं रंग सकता । कार्टवरी में ही शुक्र तथा महाश्रेचा की कहानियाँ उत्तम 
पुरुष की प्रणाली में कही गई हैँ। जावालि की कहानी में अन्य घुरुष की 
सेल का ग्रयोग मिल्वा है, पर जाबाछि का त्रिकालदर्णी अलोब्कि चरित्र, 
लो अपनी दिव्यचष्टि से समस्त घटनाओं से परिचित €, तथा प्रत्येक 
घदना को करतछामल्कव॒त्‌ वर्णित कर सकता है, उसमें वंचक्तिक अनुभव 
वही तरल्ता का संचार कर देता दे । 


बाण की काइम्बरी कथा में ठोककथा की कई रूढ़ियों का पअयोग पाया 
जाता है; मनुष्य की तरह्द वोछता हुआ सबवश्ञासत्र-विश्ञारद झुक, त्रिकालदर्मी 
मद्दात्मा जाबालि, म्यठोक से दूर हिमाठ्य के स्वर्गीय वातावरण में रहने 
वाले किच्वर, यंवर्व॑ और अप्सराएँ, आप के कारण आक्रतिपरिवर्तन, पुनर्जन्म 
की धारणा, तथा पृत्र॑जन्म के जानिस्मरण से संबद्ध कई 'कोककथा रूढियों? 
( फोक-टेल मोटिफ ) की बाण ने विनियोजना की दढे। वाण के पात्र 
मत्यंठोक में चछते-फिरते द॒ण्ढी के यथार्थवादी पात्र नहीं हैं, बल्कि 
चन्द्रठोक, गंधवलोक तथा मर्व्यठोक में निर्याघ गति से संचार करने चाले 
आदश् पात्र हैं । कादम्वरी की कथा भी जझाकुन्तछ की भाति “पृथ्वी तथा 
स्रग का संमिश्रणः कही जा सकती हें। वाण को कथा तथा पात्रों के 
चरित्र-चित्रण की अपेद्या अधिक दिलचस्पी कथा कहने के ढंग में है, पर 
इसका यह अर्थ नहीं कि वाण के चरित्र सर्वधा जीवनश्वन्य हैं । कार्टवरी के 
चरित्र भछे ही आदर्शवादी बाण के हाथ की कठपुतदी जरूर हैं, पर वाण ने 
उनका संचालन इतनी छुशछवता से किया है कि उनमें चेचनता संक्रान्त 
दो गई दे । शुक्रनास का छुद्धिमाल तथा स्वामिभक्त चरित्र, चेंशंपायन की 
सब्ची मित्रता और महाशेता के आदर्श प्रणयीं चरिन्न की रेखाओं को चाण 
की तूलिका ने स्पष्टठः अंकित किया ढै। पर बाण का मन तो नायक- 
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नायिका की प्रणय-दुशाओं, श्रकृति के विविध चित्रों और काव्यमय 
वातावरण की सृष्टि करने में विशेष रमता है । 


कादंबरी सें वाण की कथा का खास आधार पुन्जन्म की मान्यता है 
तथा इस कहानी में दोनों नायकों ( चंद्रमा और घुण्डरीक ) को तीन-तीन 
जन्म का भोग सोगना पड़ता है। नायिकाएँ ( महाश्रेता और कादम्बरी ) 
अपने इसी जन्म में रहती हैं, उन्हें अनेक जन्मों का भोग नहीं भोगना 
पड़ता । इसके साथ ही कवि बाण ने जन्मजन्मान्तर संगत प्रेम-सावना का 
संकेत किया है। इस दृष्टि से वाण का श्रेमसंबंधी इष्टिकोण ठीक वही है, 

जिसे कालिदास ने अपने शाकुंतल में 'जन्मान्तरसोहद भाव” के रूप में 
माना है।' बाणतनय ने भी कादंवरी के उत्तरभाग से महाश्ेता के सोंदर्य 
के प्रति चेशंपायन के आकर्षण में इस मान्यत्ता का संकेत किया है, जिसका 
एक अंश हम बाणतनय की शेली के संबंध भें पादृटिप्पणी में उदछत कर 
चुके हैं । पुनजन्म की मान्यता भारतीय संस्क्ृति की अपनी खास विशेषता 
है और चाहे पुनर्जन्म में विश्वास न करने वार्लों को बाण की कादंबरी की 
कथा गपोड़ा दिखाई पडे, भारतीय संस्कृति में पछा व्यक्ति इस भ्रकार की 
कहानियाँ में रस लेता है। मानव जीवन के कोमल प्रणय-चित्र का जो 
सरस वातावरण कादंबरी में मिलता है, वह निःसंदेह बाण के सफल 
कलाकृतित्व का परिचायक है। भ्रेम के रोमानी वातावरण के अतिरिक्त, 
रत्यु के करण तथा गंभीर चित्र और प्रिय की झृत्यु के बाद भी उससे 
पुनर्मिछन की आशा, उन चित्रों को और अधिक गंभीर बना देती है। 
भहाश्रेता पुण्डरीक के पुनर्मिकन की आशा में अच्छोद सरोवर के पास 

१, रम्याणि वीक्ष्य मधुराश् निशम्य शब्दान्‌ , 
पर्युत्युकीमवति यत्सुखितो5पि जन्तुः । 


तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वे ह 
भावरस्थिराणि जननातरसौह॒दानि ॥ ( शाकुंतल, पंचम अंक ) 


५०२ संस्कृत-कवि-दशन 
तपस्या करती है और कादंवरी चन्द्रापीड की झत्यु के बाद भी उसके 
पुनर्भिछन की आशा को पाकर आत्महत्या नहीं करती। इतना ही नहीं, वाण 
ने तो चन्द्रमा तथा पुण्डरीक जैसे दिव्य पात्नों को भी पुनर्जन्म की घारणा 
के कारण मरत्यंरोक सें छाकर ऋरमः चन्द्रापीड और शूद्धक तथा वेशंपायन 
और शुक की योनि में चित्रित किया है। 
वाण की काव्य-प्रतिभा 

वाण का प्रणय चित्रण अत्यधिक उदात्त तथा रमणीय है। कादंवरी 
भोर चन्द्रापीड के प्रथम मिलन के वर्णन में--राजकुमार को देखने के वाद 
कादंबरी की उत्कंठापूण भावनाओं तथा सात्तिक भावों के वर्णन में--वाण ने 
कादंबरी के अंतस्‌ में स्थित भावों को चाणी देने का सफल प्रयत्ष किया दे 
मोर इस चित्र मे हमें अथम रामोहोध से युक्त युवक चंद्रापीड और 
अभिनवयोवना छुमारी कादंवरी के हृदयों की रंगीन धूपछाहीं झाँकी देखने 
फो मिलती है ।-- 

“अथ तस्या; कुसुमायुच्‌ एड स्वेदमजनयत्‌ , ससम्रमोत्यानश्ष्तो व्यपदेशो5- 
मवत्‌ । उस्कम्प एव गति रुरोष, नूपुररवाहृष्ठसमणडलमपयणशर लेशे 
निःश्वासप्रवृत्तिरेवाशुक चर चकार चामराचिल! निमित्तता थयौ ३ अन्त.- 
प्रविषचन्द्रापीडस्प्शेलोमेनेद निषपात हृदये हस्त:, स एवं कर: स्तनावरणु- 
व्याजो बमूद | आनन्द ए्वाश्ुजलमपातयत्‌ , चलितकर्णावतंसकुसुमरजे ब्याज- 
मासीत्‌ ३ ल्जेव वक्‍्तु न ददो, मुखकमलपरिमलागतालिवृन्द द्वारतामगात्‌ | 
मदनश्रप्र्धमप्रहारवेदनेद सीक्ास्मकरोत्‌ , कुसुमप्रकरकेतकीकण्ट्कत्षति: साथा- 
रणएतामदाप ) वेपथुरेद करतलमकम्पयत्‌ , निवेदनोछतप्रतीहारनिवार॒णं कपट- 
मझूतू । तदा ' कादवर्री विशतों मन्मथस्थापि मन्‍्मथ इवामृद द्वितीय६, तय 
सह यो विवेश चन्द्रापीव्टदयम । तथा हि, असावपि तस्या रक्षामरणुतिमपि 
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तिरोधानमर्मस्त, हृदयप्रवेशमणि परिश्रहमगणुयत्‌ , सूषणुरवभपि संभाषणस- 
मन्यत, सर्वेद्रियाहरणुमपि प्रसादमचिन्तयत्‌ , देहप्रभासंपकोमपि सुरतसमागम- 


सुख्भकलूपयत्‌ ५१ 

'चन्द्रापीड के सौद्य को देखने पर कार्दृवरी का हँंढ॑य कामदेव के बाण 
से विद्ध हो गया और उसके शरीर पर तत्तव्‌ सात्विक भाव “परिलत्षित होने 
लगे। छोगों को इन सास्विक भावों को देख कर कहीं चन्द्रापीड के प्रति 


कादंवबरी के आकर्षण का पता न छग जीत, इसलिए सुग्धा कादंबरो की 


लज्ञा सुलभस्थिति को छिपा कर कई उपकरणों ने उसकी सहायता की । 
देखने को तो ऐसा माल्म होता था कि कादंबरी जैसी कोमछांग्रिनी को 
कुमार घंद्रापीड का आदर करने में एक दम खड़े होने के श्रम के कारण 
पसीना हो आया है, पर पसीने ( स्वेद ) का सच्चा कार कामदेव ही था, 
जिसने पुष्प के वाण से कादुंबरी का डँदुय विद्ध कर स्वेद को उत्पन्न कर 
दिया था। चंद्रापीड को देख कर रतिभाव के कारण कादंघरी की जांधघ 
कॉपने छग॒ गई थीं, उसकी चाल रुक-सी गई थी, पर कादंबरी के मणिनूपुरों 


के झ्षणत्कार को सुन कर पास आये हुए हंसों ने उसकी गति रोक ली थी, 


ऐसा समझ ल्यिा गया | उसके श्वास के तेज चलने के कारण उपरिवस्त्र 


देखने वालों को असलियत का पता न रूग सका, 


चंचछ हो उठा, पर देख् 
उन्होंने तो यह समझा कि चामर के द्वारा मन्दान्दोलित पवन से अंशुक 


चंचल हो रहा है। उसका हाथ एुक दम वक्तःस्थल ( हृदय ) पर आ गिरा, 
मानों वह अपने हृदय मे ग्रविष्ट चन्द्रापीड का स्पर्श करने के छोभ के कारण 
उधर बढ रहा हो; वही हाथ छुरुष के प्रथम दर्शन से छज्ित कादंबरी के 


स्तनों को ढेंकने का बहाना बन गया। चंद्रापीड के दशन से उत्पन्न आनंद 


के कारण काइंबरी के बाँखों से आँवू हसन हे कुणयए कारण कादबरी के आँखों से आँसू ढुलुक पड़े और इनका कारण कान में 


२, कादवरी ( पूर्व॑भाग ) ४० ३१५५-४३ । 


+ ९ 
५०७ संस्कृत-कवि-दर्शन 


अवतठंसित कुसुम का पराय वन गया। छज्जा के कारण उसके सुंद से कुछ 
भी शब्द न निकला, पर पद्षचिनी कादंवरी की सुखसुगंध के छोभ से मुंह के 
पास मेंडराते भारों ने दी उसे नहीं चोलने दिया, ऐसा माव लिया गया। 
कामदेव के वाण की पहली चोट को खाकर उसने सीत्कार किया, पर फूलों 
के समृह में पड़ी केतकी के काटे के यढ़ने से वह सीत्कार कर रही है, ऐसी 
साधारण धारणा वन गई। कम्प के कारण उसकी हथेली कॉपने रूगी, पर 
इस कम्प का बहाना किसी वात को निवेद्धित करने के लिए. उद्यत पास में 
खडे प्रतीहारी का निवारण करना वन गया। जब चन्द्रापीडविपयक कामदेव 
कारदवरी के हृदय में अ्रविष्टठ हुआ, ठीक उसी समय चेंसा ही कामदेव 
चन्द्रापीड के हृदय में भी अ्रविष्ट हुआ तथा कादंवरी को देख कर वह भी 
जाकृष्ट हो गया | चन्द्रापीढ ने कादम्बरी के आभूषणरलों की अभा को ही 
छिप कर ठेसने का तिरोधान समझा, उसके हृदय में प्रवेश करने को ही 
आवासस्थान गिना, कादवरी के भूषण की जावाज को ही संसापण साना, 
समस्त इंदियों के आकर्षण को ही प्रसन्नता ससमक्षा और उसकी देहकांति 
के सपक को ही पाकर सुरतसमागमसुख की कल्पना की ।! 
इस उद्धरण सें बाण ने एक साथ युवक नायक-नायिका के परस्पर 
प्रथमद्शन में उत्पन्न रागोठ्ठोध की स्थिति चित्रित की है। अनंग-कला से 
सर्वप्रथम परिचित ज्ुग्धा नायिका की सल्ज, सस्पृह्द भावना का जिस 
अपडुतिमय अर्लकृत शेली में वर्णन किया गया है, वह बाण की पेनी 
पर्यवेक्षण शक्ति की परिचायकदे। इसी प्रकार अंतिम चाक्य में चर्णित 
चंद्रापीढ की उत्छुकता तथा कादस्वरी के दुद्शन से उत्पन्न आनंदावस्था का 
वर्णन झलकझन होते हुए भी हृदय को उद्ाटित करता है। यद्यपि इन पंक्तियों 
में वाण ने अर्थालंकार की सहायता से भात्रों की व्यंजना कराई है, पर 
लर्थादकार की विनियोजना थहाँ कोरे अल्ंकारवैचिज्य के छिए नहीं वही 
गईं दे, चद् भावपत्त की उपस्कारक वन कर आती है। सुग्धा कादुम्वरी की 
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कुमारी-सुलूभ लज्जा के कारण रागाविष्ट स्थिति को छिपाने के लिए बाण ने 
जिस अपहूुति प्रणाली का प्रयोग किया है, वह कितनी कल्ापू्ण है। नायक- 
नायिका के परस्पर प्रथम दुशन का दूसरा चित्र हमें महाश्वेता ओर पुण्डरीक 
के प्रथम दर्शन में सिलता है। महाश्वेता को पुण्डरीक के देखने के वाद 
ऐसा प्रतीत होता है, 'जेसे उसकी सारी इन्द्रियाँ उसे पुण्डरीक के पास 
फेंक रही हों, जेसे उसका हृदुय खींच कर उसे उसके सामने ले जा रहा हो, 
कामदेव पीछे से आगे ढकेल रहा हो ओर महाश्वेता बड़ी कठिनता से अपने 
आपको रोक पाती हो।' 


विग्रलंभ »द्ञार का करुण सार्मिक पक्त हमें महाश्वेताविकाप तथा 
कादम्बरों के विरहवर्णन* में उपलब्ध होता है। जरदुद्वविडघार्मिक के वर्णन 
में हास्य का घुट भी पाया जाता है। ख्त्रियों के सोद्यवर्गन मे बाण की 
तुलिका पटु है, चाण्डालकन्या, शूद्वक की स्नानक्रिया के समय में उपस्थित 
वारविछासिनियों, महारानी विछासवती, तांबूलकरंकवाहिनी पत्रलेखा, 
तपःपुत महाश्वेता और गंधवराजपुत्नी कादंवरी के रूपवर्णन में बाण की 
भावना और करपना राजोचित उदात्त गति से आगे बढ़ती है, शब्दू-संपत्ति, 
अलंकार-तति, स्वभावोक्ति ओर रस की बटालियन अपने आप सेवा में 
उपस्थित हो जाती है। काली कलूटी चाण्डालकन्या का वर्णन जिस ढंग से 
किया गया है, वह सहृदय पाठक को चमत्क्ृत कर देता छह और उसे संदेह 
होता है कि यदि बाण की काल्पनिक चाण्डालकन्या सामने मूर्त-रूप में 


१. उत्क्षिप्प नोयमानेव तत्समीपमिन्द्रियेः, पुरस्तादाक्ृषष्यमाणेव हंदयेन, 


पृष्ठतः ज्रेयमाणेव पुष्पधन्चना कथमपि सुक्तप्रयलमात्मानसधारयस, | 
कादवरी ( पूवभाग ) ४० ३०५ 


२. कादम्बरी ( ४० श५२-१५७ ).. हैं; कादस्वरी ( ४० ४४ ९-०४४४ ) 
४. कादम्बरी ( 9० ४६०-४६१ ) 


५७5 संस्कृत-कवत्रि-दशेन 


आकर खडी हो जाय, तो क्‍या वह 'मू्च्छा के समान मनोहारिणी? 
( मूच्छामिव मनोहारिणीं ) हो सकेगी ? बाण को दुःख तो इस बात का हे 
कि 'वह चित्रगत सुंदरी की भाति ( चाण्डाछ कन्या होने के कारण ) केवल 
दर्शन का ही विपय रह गई है, स्पर्श आलिंगनादि का नहीं? ( आलेख्यगता- 
मित्र दर्शनमात्रफठाम्‌ ) / बाण को उसके पतित जाति में जन्म लेने का 
टीक उसी तरह खेड हैं, जिस तरह भगवान्र्‌ अम्ि को और भगवान्‌ 
क्षति तो काभरणप्रमा के व्याज से उसका जातिसंशोधन करने तक को 
तेयार हैं, क्योंकि वे सादर्य के पच्तपाती हैँ ओर वाण की तरह वे भी 
प्रजापति को चुनौती दे रहे हैं ( आर्पिजरेणोपसपिणा नूपुरमणीनां प्रभाजालेन 
रजितशरीरया पावक्रेनेव भगवता रूप एवं पक्तपातिना ग्रज्ञापतिमग्रमाणी- 
कुर्ता जातिसंशोधनार्थमालंगितदेहाम ) और सौंदर्य के पक्षपाती बाण ने 
नीचकुलोत्पन्न चाप्डाल्कन्या की उपमा भवानी, रूक्ष्मी तथा कात्यायनी 
से देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई हे।' काली चाण्डालपुत्री को 
भी बाण ने इस सलीके से सजा कर सामने रखा हे कि वह संचारिणी 
८न्ट्रनीलमणिपुत्रिका! ( चलती फिरती नीलम की वनी पुतलछी ) दिखाई 
पढती है, उसके जघनस्थल पर रोमावलि के द्वारा वेष्टित करधनी सुशोभित 
है, जो मानों अनंगरूपी हाथी के शिर पर पहनाई हुई नक्तत्रमाला ( २७ बढ़े 
वर्दे मोतियों की माछा ) हो, वह शरद ऋनु की तरह कसल के ( समान ) 
विकसित नेत्रों वाली ह, वर्षा की तरह घने वा्ों वाली ( चादलूरूपी वार 
वाली ) है, मल्यपर्चत की तटी की तरह चन्दनपन्नव के अवतंस से युक्त 


द आर नन्नन्नमाठा की तरह चित्रविचित्र कर्णामृपणों से विभूषित है ( चित्रा, 
अ्रवग जादि नज्नन्रों से युक्त है ) । 


१०” रचिनतकिरातवेषासिव भवानीन ,/** *“**'“अमाइ्यामध्यामलितामिव 
थ्रियन्‌ ,'" “महिपासरन्धिररक्तचरणामिव कात्यायनीन | 


हल पर (५७ कं 8 “अनगवारणशशिरं 2 आजम 


नगवारागणशिरोनश्षत्रमाठायमानेन रोमराजिलताल्वालकेन रसना- 


महाकवि बाण ५०७ 


महाश्वेता की तपःपूत मूर्ति का चित्रण करते समय तो बाण ने ऐसा 
समाँ बाँधा है कि जेसे वेद्न्रयी स्वयं ही कलियुम के धर्मोप से दुखी होकर 
वनवासिनी बन गई हो (त्रयीसिव कलियुगध्वस्तधमंशोकग्रहीतवनवासाम्‌ ), 
जेसे सुनियों की ध्यानसंपत्ति स्वयं मूर्तरूप में सामने आ खड़ी हो 
( देहवतीमिव म्रनिजनध्यानसंपदम ), जेसे वह धर्म के हृदय से निकल 
कर आई हो ( धमंहद्याद्िव विनिर्गताम्‌ )। काली चांडालकन्या से ठीक 
उलटे रूप रंग वाली गोरवर्ण यथानाश्नी “'महाश्वेता” की गोर आकृति को 
उपस्थित करने में वाण ने एक से एक उत्कृष्ट कल्पना उपस्थित की है, 
जेसे उसे शंख से कुरेद दिया गया हो, जेसे वह मोतियों से निकाछी गई 
हो, या फिर उसके अंग ग्रत्यंग म्रणारू के द्वारा बनाये गये हों, अथवा 
चन्द्रमा की किरणों के ब्रुश से उसे साफ किया गया हो, चॉदी के घोल से 
माजन किया गया हो और जब सारी कल्पनायें समाप्त हो जाती हैं, पर 
बाण की भावना पूरी तरह स्फुट नहीं हो पाती, तो वह उसे धवलिसा की 
परमावधि-अंतिम सीमा-( इयप्ता ) घोषित कर देता है।' महाश्वेता का 
वर्णन सहृदय पाठक के हृदय को चन्द्रापीड के मस्तक की तरह उस दिव्य 
तपस्विनी के आदर में झुका देता है, पर कादंबरी का रूपवर्णन तो सहृदय 
को क्षण भर के लिए चन्द्रापीड की ही तरह अचल बना देता है ।' कादंबरी 
के नखशिख वर्णन में बाण ने सारी कल्पनाओं की गठड़ी खोल दी है, सारी 





दाम्ना परिवृतजधनाम्‌ ,+ * “ *“शरदमिव विकसितपुण्डरीकलोचनास्‌ ,प्राइषमिव धन- 
केशजालाम्‌ , मलयमेखलामिव चन्दनपछवावतंसाम्‌, नक्षत्रमाठामिव चित्रअवणा- 
भरणभूषिताम्‌ । 

१. “ -शंखादिवोत्की्णों, मुक्ताफलादिवाकृष्टम्‌, रूणालेरिव विरचितावय- 
वाम्‌ ,'***“*इन्दुकरकूचकैरिवाक्षाल्ताम्‌**“ **रजतद्रवेणेन निर्दे्टा''“**इयत्तामिव 


धवलिम्नः' "* *-।? ( कादम्बरी ष० २८० ) 
२. “'“"नकादम्बरीदर्शनविहलो5चल शव तत्क्षणमराजत चन्द्रापीड:। (० ३५५) 


हर ( 
५०८ संस्कृत-कवि-दर्शन 


रस-गगरी को उस अनिय सुंदरी गंधर्वकुमारी के जभिपेक के लिए उद़ेल 
दिया हे । कादंवरी की चवयःसधियत दया के लिए बाण ने यह कल्पना की 
है कि जैसे यौवन के छत्तण प्रेम से युक्त होकर उसके समस्त अंगों में आकर 
प्रविष्ट हो गये हों, वह चाछठ्भाव को उसी तरह छोड रही हो जेंसे भक्ृत 
घुण्य ( स्त्र॒त' श्राप्त युण्य ) को छोड़ रही हो ओर यौवन कामदेव के जावेश 
के बशीभृत होकर कांवरी के साता-पिन्रादि के ( अनुमति ) न देने पर 
भी उसका उपभोग करने के लिए उसे पकड़ रहा हो। 

स्धियों के नखशिख के ज्योरेबार वर्णन की तरह पुरुषों की आक्ृति के 
वर्णन में भी वाण दन्च हैं। शद्वक जोर चन्द्रापीड जले राजाओं की 
पुरपोचित आकृति का वर्णन ही नहीं, लावालि ओर जावालिपुत्र हारीत 
तथा पुण्दरीक ओर कर्पिजल के तपस्विजनोचित वर्णन में भी वाण ने 
गहरी सून् का परिचय दिया है, जीर आवरसेंनापति मातंग की भीपण 
आकृति तथा जरददविडधामिंक के भय, जुगुप्सा और हास्य के मिश्रित 
भाव को उत्पन्न करने वाले विचित्र रूप का वर्णन करने में भी वाण की 
लेसिनी कम सफल नहीं ह । इन चर्णनों को देखने से पता चलेगा कि बाण 
कछाकार ने इनमें तीन शॉलियों का अयोग किया है, पहले तो बह 
जाति! ( स्वमावोक्ति ) का आतन्रय लेकर वर्ण्य व्यक्ति के रूप की सारी 
रेसाएँ स्पष्ट खींच देता ह, फिर उपमा या उस्ेछा के द्वारा उन रेखाओं मे 
रग भरता दे, थे उपमाएँ या उद्मेक्ञाएं एक ओर उस पातन्न के श्रति वाण की 
भावना को च्यक्त करती हँ, दूसरी ओर उस पात्र के स्वभाव का भी 
मनोवन्ञानिक परिचय देती छ। जब खझाद्टक के लिये वाण 'हर इच जितम- 
7. "””“'लक्षीरपि शागाविध्टरिवाधिष्ठिततवीगाम , अकृनपुण्यमिव मुन्रती 

वाटनावम , झदत्तामपि मनन्‍्मथावेशपरवशेनेव सृच्यमाणा यौवनेन' ***+ 
( काठन्वरी प्‌ृ० ३८७ ) 


महाकचि बाण ५०९, 


कि शूद्धक के हृदय में किसी प्राक्तन संकार के कारण स्त्री के श्रति आकर्षण 
नहीं उत्पन्न होता था। उपमा के अ्योग में वह कभी कभी ऐसे श्लिष्ट 
साधारण धम चुनता है, जो बाहर से शब्द्साम्य को लेकर चलती शाब्दी 
क्रीडा जान पढ़ते हैं, पर ध्यान से देखने पर अन्तः सास्य की भी ज्यक्षना 
कराते हैं । रेखाओं में रंग भर देने के बाद वह कोरी चटक-सटक, बाहरी 
नक्काशी को पसन्द करने वालों के लिए चित्र पर कहीं कहीं शाब्दी-क्रीडा: 
का सुनहरी पाउडर भी चिपका देता है और बाण के इन वर्णनों में यह 
सुनहरी पाउडर वर्णनों के अन्तिम अंश में दिखाई पड़ता है। सहृदय 
पाठक कभी कभी इस सुनहरी चमक से ऊब भी जाता है, जो वर्णन के. 
अन्त तक पहुंचते पहुंचते वण्ये विषय की रेखाओं, रंगों और भाव-- 
भंगिसाओं की रसणीयता को छिपा देती है। काश, बाण के इन वर्णनों में 
ये थिकलियाँ न होतीं। पूरा वर्णन कर चुकने पर जब वह श्लेप, 
विरोधाभास या परिसंख्या के चक्कर में जा फँसता है, तो सहृदय पाठक 
का माथा कुछ ठनक पड़ता है। पर फिर विचार आता है, बाण को पुराने 
पण्डितों के शब्द-क्रीडा-कुवृहल को भी तो तृप्त करना था। शूद्धक का पूरा 
वर्णन कर चुकने के बाद बाण परिसंख्या की शाब्दी क्रीडा का आश्रय 
लेते हैं। शूद्धक के राज्य में केवछ चित्रों में रंगों का मिश्रण ( वर्णसंकर ) था, 
क्योंकि उसके राज्य में धर्मविरुद्ध विवाह से उत्पन्न वणसझ्वर संतानें उत्पन्न 
नहीं होती थीं, छुत्नों में ही कनकद॒ण्ड ( सोने के डंडियाँ ) पाया जाता था, 
क्योंकि अपराध के न करने के कारण किसी को खुवर्णदण्ड नहीं देना 
पड़ता था, कोई व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का न था, वक्रता ( भंग ) केवल 





१, मिलाश्ये-- 
सुरतसुखस्योपरिद्वेष इवासीत्सत्यपि रूपविलासोपहसितरतिवि- 


अमे लावण्यवति"*''''हृदयहारिणि चावरोधजने ( ४. १३ ) 


, ९ 
५४१८ संस्क्रत-कवि-दर्शेन 


अन्वःपुर की रमणियों के केशकलाप में ही पाई जाती थी, ओर कोई व्यक्ति 
वाचाछ नहीं था, दाचारूता ( मुखरता ) केवल नूपुरों के झणत्कार के रूप में 
ही सुनाई देती थी । 

“यरिनिश्व राडनि दिवडगति पाहुयति नहीं चिठुकर्मसु दर्णुसंछरा, *****- 


छत्रडु ऋनक्दणढा."*“द प्रजानामाउत, १ बस्य चअौ'7*त्त-पुरिकाइंतलेएु मंग* 





नृपूरेएु शुखस्ता'*** छलूत्‌ 

दारीव नथा जावालि के वर्णन में सी वाण ने वर्गन के अन्तिस भाग में 
विगेधामास वाली जाछ्दी ऋरीडा उपस्थित छी है, उन्हें हारीत सोया 
हुआ भी जया दिखाई देता ह ( सुप्तोषपि श्रदुछः ), वास्तव सें वह सुन्दर 
जदाओं ( धवा ) वाछा और ज्ञानज्ञीछ है? । इसी तरह जावाछि के जाश्रम 
के वर्णन में ली वाणने परिसंस्या छा प्रयोग किया है, जहां मलिनता 
केवछ यज्ञघूमों क्री थी, चरित्र क्री नहीं; मेखछावन्ध कचल यज्ञोपच्रीवादि 
त्र्तों में होता था, कोई खग्डिना कृतापराध नायक को करघनी से नहीं 
वविती थी, स्वनस्पर्भ केवल दोमवेजुजों का होता था, कामिनियों का नहीं; 
जहाँ पत्षियों का कोई भी बच नहीं करता था, के 


केंत्रठ सहामारत की का 
से घकुनि का वध होता था; कोई भी व्यक्ति 


वायु श्रकोप के रोय से फीडित 
ते वा, केबल पुराणों में धायुपुराण सुना जाता था; कोई भी श्ाह्मण 


श्िजि अपने का क्रनच्य ७, शक फ. न 
( द्विज ) अपने कर्तच्य से पतित नहा हांता था, केंद्र ब्रृढ्धावस्था के कारण 


उस तपोवन में कोई भी व्यक्ति 
था, संगीत का व्यसन केचल 
गाजन का भोरों को और भोग ( सर्पणरीर ) कचछ सर्पों के 


“ता का पतन ( द्विजपतन ) होना था, आर 
पान, हस्त या भोगविछास का औद्मन न 
हिन्णों छो था, 


पास था ।* 





. 0 अब थे आप न लत लिनिता कम दसाए ऑन्‍न्मबूक चरितेष ० न््क मेसलाइन्धो का का का हनन - 
आकर 3 देकिदूसेए्ठ न चरितिषु**'मेखछाइन्य प्रते-॒ नेष्याक्रल्देपु 
सुतमुम्प्ड् मध्नपय कामिनी ८: क हे ला 

5० ४६ मतन्ाए | अत्र 


व महाभ्परते घकुनिवः, पुराये वायु 


महाकाव बाण ५११ 


पर सुबन्धु की तरह बाण इन कलछाबाजियों में सदा नहीं फेसते और 
पहले चे वण्य विषय को पूरी ईमानदारी से वर्णित कर देते हैं, तब श्लेष 
की जटिल पयडंडी का आश्रय लेते हैं। विन्ध्याटबी या अच्छोदसरोबर के 
वणन में भी कवि पहले वहां की भीषणता या श्मणीयता को पूरा व्यौरेधार 
उपस्थित करा देता है--भछे ही अर्थाल्लारों के द्वारा ही; और उसके बाद 
विन्ध्याटवी के वर्णन में 'ऋरतसच्वापि मुनिजनसेविता, धुष्यवत्यपि पवित्रा! 
जेसे विरोधाभास के अयोगों को उपस्थित करता है। प्रकृति के अलंकृत 
वर्णनों में वाण की कल्पना एक से एक रमणीय परिवेष का सहारा छेकर 
आती है। सूर्योदय, सूर्यास्त, चन्द्रोद्य भादि के प्राकृतिक वर्णन कल्पना 
के रंगों में निखर उठे हैं। सायंकाक का यह वर्णन बाण के बेजोड़ प्रकृति 
चर्णनों में से एक है। 

'क्ापि विहृत्य दिवसावसाने लोहिततारका तपोवचधेनुरिव कपिला परि- 
बर्तमाना सन्ध्या तपोधनेरदश्यत १ अचिरप्ोषिते सवितरि शोकविधुरा कमलमु- 
कुलकमण्डलुधारिणी हंसपतिदुकूलपरिधाना मुणालधवलयशज्ञोपवीतिनी मधुकर- 
मण्डलाक्षवलयपधुद्दहन्ती कमलिनी दिनपतिसमागमत्रतमिवाचरत्‌ । अपरसाग- 
राम्मसि पतिते दिवसकरे वेगोत्यितमम्मब्सीकरमिव तारागणुमस्वस्मघारयत्‌ । 
अच्चिराच सिद्धकन्यकाविक्षिप्सन्ध्याचचकुसुमशवलमिव तारकित॑ वियद्राजत ) 
कणेन चोस्मुखेव सुनिजनेयोध्वविप्रकीणें: प्रशामाजलिसलिले: क्ञाल्यमाव इवा- 


9) 
गलदखिल४ सन्ध्याराग: १ 
“तपोवनवासियों ने देखा कि दिन भर कहीं यूम-घास कर लाल तारों वाली, 


प्रपितस्‌ , वयः परिणामैन द्विजपतनम्‌“""एणकाना गीतअवणव्यसनम+ शिख- 
णिडिनां नृत्यपक्षयात+ अआजन्नमानां भोगः । ( ४. ८९-५० ) 
१० कांदम्वरी ( ४. १०५ ) 





५ बन 
४१२ संस्कृत-कविं-द 


रक्तिम संध्या, छाछ पुतलियों वाढी कपिका तपोवनधेनु की तरह लौट आई 
दर । कमलियी अभी हाल मं विदेश गये हुएु सूय ( नायक ) के वियोग से 
दखी होकर कमल की बंद कछी के कमण्डलु को धारण करती हुई, हंसों के 
धीत बख को पहने, ऋणार के श्वेत थज्ञोपवीत से सुशोभित होकर, भोरों 
के रद्रात्ष का चछय पहन कर मानों सूर्य के पु्भिलन के लिए तपस्या कर 
रही थी। सूर्य के तेजी से पश्चिम-समुद्र में गिरने पर उछुछी हुईं पानी की 
बूँदों की तरद्द आकाश ने चारागण को धारण किया। थोडी सी देर में सारे 
आकाश में तारे छिव्क पढे, मानों सिद्ध कन्याओं के द्वारा सन्ध्या पूजा के 
लिए प्रस्तुत पुप्प विलेर दिये गये हाँ भोर क्षण भर में ही सारी सा्यकाछीन 
छालिमा इसी तरह लुप्त हो गईं, मार्नों सूर्यास्त के समय दिये हुए मुनियों 
के अध्यदान के जठ से उसे वो दिया गया हो ॥ 
बाण के इस वणन में कोरा उपसा, समासोक्ति और उत्पेत्षा का चमत्कार 
नहीं है, बल्कि यहां संध्या का विस्तृत वर्णन उपन्यस्त किया गया है। सूर्य 
के समुद्र में गिरने पर ऊपर उछले हुए छीटों के द्वारा चाण ने सार्यकाल के 
समय छुट पुट दिखाई देते तारों का संकेत दिया है, और वाद में 
सिद्धांगनाओं के द्वारा विक्षित पुष्पॉजलि की कहपना से समस्त आकाश में 
तारों के छिटक पढने का। इसके वाद जा कर सध्या की छूलाई समाप्त होती 
है। दूसरी विनेपता इस चर्णनर्मे अप्रस्तु्तों के चयन की है । कवि ने जावालि 
के ्षाश्रम में संध्या का चर्णन करते समय जाश्रम के जीवन से ही अम्रस्तु्तों 
को चुना दे। सध्या के लिए तपोवन घेनु की उपमा कालिदास की कल्पना की 
याद दिला देती है' जोर कमलिनी को विद्युक्त नायिका बनाकर नायक के 
2, मिलाइये-- 
सत्रार॒पृतानि दिगंतराणि छत्वा दिनानते निलयाय गन्तुम । 
प्रचक्रमें पललवरागतात्रा प्रभा पतंगस्य भुनेश्व भेनुः॥ 


( रबृवंश्, द्वितीय सर्ग ) 
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समागम के लिए न्नत करती तपस्विनी बना देना, क्या 'नादकीय पताका- 
स्थानक' या 'ड्रेमेटिक आइरनी' नहीं है, जिसके द्वारा कादस्वरी में महाश्रेता 
'की चच्यमाण दशा का संकेत कराना कवि को अभीष्ट है ? 


रसप्रवणता, कलासोंदर्य, वक्रोक्तिमय अभिव्यंजना श्रणाली, सामुप्रासिक 
समासांत पदावली, दीपक, उपमा ओर स्वभावोक्ति की रुचिर योजना-जिसके 
बीच बीच में श्छेप, विरोधाभास ओर परिसंख्या को गूँथ दिया गया है-- 
बाण की शेली की विशेषता है। बाण की कथा इतनी रसवती है कि वह 
स्वयं पदशय्या से समन्वित हो जाती है और उसकी उतक्तियाँ कलामय 
तथा कोमल हैं, भावपक्ञष ( रस ) तथा कछापत्ष ( कलछालापविलछास ) का 
यह विचिन्न समन्वय देख कर सहृदय ठीक इसी तरह चमत्कृत हो जाता है, 
जेसे कलापूर्ण उक्ति का प्रयोग करने वाली कोमल नवोढा के स्वयं ही रस से 
परिपूर्ण होकर शय्या की ओर आने पर नायक का हृदय इसलिए चमत्कृत 
हो जाता है कि वह अद्भुत का समावेश कर देती है। चाहे नवोढा नायिका 
खुद कभी भी रस के वशीभूत होकर शय्या पर न आती हो, पर उसका 
काल्पनिक रूप हमें बाण की रसवती कथा में मिलता है, जो मुग्धा सुलूम 
लज्या को छोड़ कर स्वर्य नायक के पास उपस्थित हो जाती है। इसका खास 
कारण बाण का उदाच कलछापक्ष है। कालिदास की कविता पाती की तरह 
भाव से भरी रहती है, पर फिर भी बाहर से इतनी सलज्ज है कि वह सामने 
आने से पिल्चकती है, वस्र के छोर के पकड़े जाने पर जाना चाहती है (गन्तु- 
मेच्छ॒द्वरुंबितांशुका ) पर बाण की कविता तो महाश्वेता की तरह स्वयं रस 
मम्त होकर नायक के पास अमिसरण करने को उद्यत है और इसका एक 
मात्र श्रेय वाण की शैंठी को है, जो उस सुन्दर चम्पे की माला के 
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१. स्फुरत्कलालापविछासकोमला करोति रागं॑ हृदि कौठुकाभिकम्‌ । 
रसेन शब्यां स्वयमभ्युपागता कथा जनस्थासिनवा वधूरिव ॥ ( पद्च ८ ) 


रैरे 


| के 
५१४ संस्क्ृत+ऋवत्रि-दग 


समान दे, जिसमें उज्बछ दीपकनसे चमकते फूछ गूँथ गये हों, जिसमें चस्पा 
के फूर्ओों को बना अनुस्वृत्त किया गया हो, बीच बीच में माठ्ती की कटियाँ 
ठ्याई गई हो बाण ने भी अपनी कथा में उज्ज्यछ दीपक नथा उपमा 
अ्ुकारों से यक्त पदार्थों से कथा की योजना की हे, बीच बीच भें इलेप की 
सघन सबदना हे और स्वभावोक्ति की स्मणीयता से कथा में सरसता 
का संचार छिया दे । भा बताइय तो सद्दी, पेसी सुन्दर चम्पे को माला 
वीर बाग की इतनी कछामय हठी किसका मन न हरेगी ? 


पर वेवर छा मन अगर इस माछा ने आक्ृष्ट न किया हा, तो इसमें माला 
का क्या दोप १ कहा जाता दे, भोर चम्पा को पसंद नहीं करते, पर एक कवि 
ने चम्पा के फूल से कहा था कि यदि मछिन हृदय चाले काले मारे ने उसका 
आदर न क्रिया, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, भगवान करें 
क्म्ठटनयनी! रमणियों के भरें से भी अधिक काछझे बाछ कुछ्ल रहें, जो 
चअच्पा के फूलों का आादर करेंगे। बेंचर ने वाण की अंठटी को उस सथन 
विन्थ्याटदी दी तन्द्र देखा था; जहां पद पद पर अग्रचछित छिष्ट शब्द, 
छिप्ट पद-योजना तथा समासान्त पदों एवं ठंचे ठंचे वाक्यों के भीषण जंतु 
आकर टराते है, और डॉ० डे को भी वाण धथा सुबन्दु की अली में यदि 
कोड भेद विन्चाई पढ़ा था, ता कवछ ऋतिता की मात्रा का द्वी, गुण का नहीं ! 
पर ब्रह् तो नचिमेद €, जिस पर विवाद करना अनावश्यक दें । बाण संस्क्रत 
साहित्य का वद्द पंचानन! दे, जो कान्य की विन्व्याट्वी के दर मार्ग पर 





 टान्दि छ नोज्ज ल्टीपक्षोपमनंत: पदायरूपषपादिताः कथाः । 
सिग्लतरस्लेपणना: इज्गतयों भसदान्षनश्य न्वकठडमलरिव ॥ ( पृद्च ५ ) 
ह, वन्नाइवसवमबखिना सल्निश्ठेन हिन्तेन उन्पक्त विषावमराकरोपि । 
विखामिरामनवरनीरठनील्वेश्ाः केशाः कुछ्रेशवइश्या ऊश्नलीमवन्त न्तु॥ 
2, आसवत्र गमीरधीरकविताविन्ध्याव्मैचातुरी- 
संचारी ऋविकुमिज मभिदुरे बागस्त पत्रानस: 
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“(सिंह ठवनि? से चलता है, अलंकृत समासान्त पदयुक्त वाक्‍्यों की निरगगल 
धारा में वह वर्षाकालीन सरिता को भी चुनौती देता है, तो रसमय छोटे 
छोटे भावम्रवण वाक्यों में वह वेद््भी के अपूर्व रूप की व्यंजना करता हे। 
बाण की शेली गीडी नहीं है, वह कभी गौडी और कभी वेदर्भी के छोर छूवा 
मध्यस सार्ग की 'पाद्चाली' सरणि का आश्रय लेता है। वाण के बाद संस्क्षत 
गाय में उसकी नकछ करने का प्रयत्न 'तिरकमंजरी-कार धनपार ( ११ वीं 
शती ) ने किया, पर बाण की काव्य-रसणीयवा उस सीमा तक पहुंच चुकी 
थी, जहाँ कोई न पहुंच सकता था, बाद में सभी गद्यलेखक ले-भग्गू 
निकले, उन्होंने वाण का ही उच्छिष्ट पाकर संतोष किया, वाण ने किसी 
ज्षैत्र को नहीं छोड़ा था और सहृदय आालोचक ने सारे काव्य विषय, समस्त 
अभिव्यज्जनापक्त और भाव को वाण का उच्छिष्ट घोषित कियाः--बाणोच्दिष्ट 


जगत स्स । 


त्रिविक्रम भ्रष्ट 

बाण के व्यक्तित्व में हमें संस्कृत गद्य काच्यों का चरम परिपाक उपल्यध 
होता है । वाण के उत्तराधिकारियों में बाण की जैसी प्रतिभा नहीं दिखाइ़ 
पढ़ती । बाण जैसी गद्यशेंली का निर्वाह करना उनके लिए बढ़ा कठिन हो 
गया और बाद में वाण की होड़ करने के लिए जो दो तीन गद्यकृतियाँ 
लिखी गईं, वे इतना सम्मान न पा सकीं। गद्य के फछक पर वाण जेसी 
प्रवाहमय शैंठी को बनाये रखना तथा बेसी वर्णनपुता का परिचय देना 
बाण के वाद के गद्यकवियों से संभव न था। फलतः उन्होंने गद्य के बीच-चीच 
में पद्य की छोंक ठाल-डाल कर एुक नई शोली को जन्म दिया। पद्य के 
छोटे से 'कन्वस पर शली को निभा लेना फिर भी संभव था और धीरें-धीरे 
गधकाव्यों में पद्चों की छाक चढती गई और बाद के चम्पू कार्यों में तो पर्चों 
का कलेवर गद्य-भाग से भी अधिछ हो गया, जिसका रूप हम “चम्प्भारत' 
जेसी वाद की चम्पू क्तियों में देख सकते हैं। चम्पू कार्ब्यों का संबंध जितना 
शी से है, उत्तना विषय से नहीं। जआाख्याग्रिका या कथा की परिभापा में 
हम विपय का भेद भी देखते हैं, पर चम्पू का विषय निर्जंघधरी प्रणयकथा, 
पोराणिक इतिवृत्त या मिश्रित इतिब्ृत्त कुछ भी हो सकता दे । 'नुसिहचम्पू? 
जेसी रचनाओं में शुद्ध पीराणिक इतिबृत्त पाया जाता है। साथ ही चम्पू 
के लिए बह सी बावश्यक नहीं कि उसका अंगीरस शगार ही हो, वह 
वीर भी हो सकता €। पिछले दिनों में चम्पू शठी में कई चरितकाच्य भी 
लिये गये हूं। श्रीहृर्ष ने भी नवसाहसांकचरितचम्प! नामक चम्पूक्रान्य की 
रचनाका था। जम्प्‌ , काव्यों की चह शी ढे, जिसमें एक साथ गद्य तथा पत्य 
का प्रयोग पाया जाता दहै। कवि अपनी इच्छा के अनुसार कथा के कुछ भाग 
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को गद्य में कहता है तथा उसके बीच-बीच के कई भार्गों को पद्य से सजा 
देता है। गद्य के बीच-बीच में पद्य का प्रयोग तो हम जातककथाओं तथा 
पंचतंत्र की नीतिकथाओं में भी पाते हैं, पर उनकी शेली में एक भेद है। वहाँ 
कथा का मुख्य कलेवर गद्य में ही विबद्ध होता है तथा सूक्तिरूप या 
नीतिरूप वाक्यों को पद्य में उपन्यस्त किया जाता है, कभी-कभी पद्म में 
समस्त कथा के सार को भी दे दिया जाता है। चम्पू कार्यों में ठीक इसी 
तरह का पद्मप्रयोग नहीं होता। गद्य के साथ पद्म का प्रयोग तो आयशूर 
की जातकमाला में भी मिलता है । हरिषेण के शिलालेख वाले काव्य में भी 
एक साथ गद्य-पद्य प्रयुक्त हुए हैं और उसे चम्पूका आदि रूप कहा जा 
सकता है। यह तो स्पष्ट है कि अलंकृत गधशेली के साथ पर्यों का प्रयोग 
सबसे पहले प्रशस्ति काब्यों में ही आरंभ हुआ है और उसी से यह शेली 
साहित्य में एक स्वतंत्र शेंढी के रूप में आ गई है। 

ध्यस्पृ? शब्द दण्डी से भी पुराना है, पर चम्पर शब्द के उद्धव तथा 
व्युत्पत्ति का पूरा पता नहीं चला है। विद्वानों ने इस शब्द की व्युत्पत्ति 
चुरादिगण के गत्यर्थक “चपिः धातु से उम्रत्यय से “चम्पयति, चम्पति इंति 
चम्पू:* इस तरह मानी है। दण्डी ने ही गद्यपद्यमयी राजस्त॒ति तथा 
गद्यपयमयी कथा का भेद बताते हुए श्रथम को विरुद तथा हितीय को 
चस्पू कहा था। काब्यादर्श में दण्डी की परिभाषा यो है-- 

पाहपद्यमयी काचिचम्पूरित्यमिधीयते! ( ९-३९ ) । 
__चअम्पुशब्द काम्रयोग ब्रिषरराण में भी मिाय ना प्रयोग अभिषुराण में भी मिलता है। तथा कात्वाडु 


१, थीहरिदास भट्टाचाये के मतालुत्तार पसहृदयों को चमरत्कत करके पवित्र 
करने वाला विस्मित करके प्रसन्न करने वाला काव्य! चम्पू है । 

( चमत्छ॒त्य पुनाति सहृदयान्‌ विस्मयीश्ठत्व प्रसादयतीति चम्पूः । / 

२. मिश्र॑ चम्पूरितिं ख्यात॑ प्रकीर्णमिति च॑ ढिपा ( अग्निपुराण ३३६.३८ ) 


५१८ संस्कृत-कवि-दशन 


शासनकार हेमचन्द्र ने तो चम्पु की परिभाषा में यह भी जोड़ दिया 
है कि चम्पू उच्छा्सों में विभक्त होती दे तथा मव्येक उल्लास के अंत में 
किसी विशिष्ट पद का प्रयोग ( सांका ) पाया जाता है।' हेमचेंद्र का यह 
लक्षण चम्पू का्व्यों को देख कर ही बनाया गया है, पर हेसमचेद्ध ने जिस 
काव्य को चम्पू के उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया है, वह सुबंधु की 
वासवदत्ता दै, जो चम्पूकाव्य नहीं मानी जा सकती ।॥ यद्यपि सुवंधु की 
वासवदत्ता में गद्य के वीच में दो चार पद्य पाये जाते हैं, पर वह चम्पू, 
नहीं है। साथ ही देमचद्ध का 'सांका” तथा 'सोच्छूसा? बाढा रुचण भी 
वासवदत्ता में घटित नहीं होता । चस्तुतः हेमचंद्र ने अपनी परिभाषा तो 
दीक दी है, पर उदाहरण नहीं। चम्पू काव्य के छत्वणों से समन्वित 
सर्वप्रथम कृति, जिसमें गय-पथ्व का प्रचुर अयोग मिलता है तथा जो सांक 
(हरिचरणसरोजपदांक ) उच्छारसों में विभक्त है, त्रिविक्रम भट्ट की नल्चम्पू या 
ढमयन्तीकथा है। इसके पूर्व का कोई भी चस्पृकान्य हमें उपलब्ध नहीं है। 
जिविक्रम-तिथि व वृन्त 

त्रिविक्रम भद्द ने स्वयं ही नरूचम्पू में अपना परिचय देते हुए अपने 
कुछग्ोत्नाठि का उल्लेख किया है। ये शांढिल्य गोत्र के ब्राह्मण थे तथा 
इनके पिता का नाम नेमादित्य या देवादित्य था। इनके पितामह का नाम 
श्रीधर था।' त्रिविक्रम ने अपने चस्पू के श्रथम उच्छास में ग्रुणाद्य के साथ- 





”., गधपध्मयी साका सोच्छवासा चम्पू । ( देमचद्र ) 

7, तेपा वश विशदयशसा श्रीधरस्थात्मजोडभू- 
न्नेमादित्व, ( देवादित्यः ) स्वमतिविकसद्वेद विध्ाविवेकः । 
उत््कतस्टोटा दिशि दिशि जनाः कीर्तिपीयूपर्सिध 
यम्याद्यापि श्रवणपुटके' कूणिताक्षा. पिवन्ति ॥ ( १,१९५ ) 
तरनरात्मग्ुणवन त्रल्लोक्यास्तिल्कायितमस । 
तस्मादस्मि सुतो जातो जाव्यपात्र त्रिविकम- ॥ ( १,२० ) 


त्रिविकम भट्ट ५१९ 


साथ बाण का भी नास लिया है, अतः स्पष्ट है त्रिविक्रम बाण से बहुत 
बाद के हैं। भोजराज के सरस्वतीकंठाभरण में नरूचस्पू का एक पद्म उद्छत 
है,' अतः त्रिविक्रम भोज से पूत्र रहे हैं, यह भी निश्चित है। ईसवी 
तन 5४५४ का एक लेख बरार के नवसारी आम से उपरूब्ध हुआ 
हं। इसमें राष्ट्रकूट राजा इन्द्रराज के राज्याभिषेक के समय सुवर्णतुलादान 
में कई गाँव ब्राह्मणों को दिये गये, इसका संकेत मिलता है। इस लेख का 
रचयिता कोई त्रिविक्रम भट्ट था, यह भी इसी से पता चलता है। यही 
त्रिविक्रम भट्ट नलचस्पू के रचयिता हैं।' इस प्रकार त्रिविक्रम का समय 
दसवीं शी का पूर्वार्ध सिद्ध होता है। त्रिविक्रम की दो कृतियाँ प्रसिद्ध हैं, 
एक नरूचम्पू या दुमयन्तीकथा, दूसरी समदालसाचम्पू। मदालूसाचस्पू 
इतनी ग्रसिद्धि न पा सकी, पर नरूचम्पू के कारण त्रिविक्रम वाण के परवर्ती 
गद्य लेखकों में प्रमुख माने जाते हैं, तथा विद्वानों ने इनके श्लेष-प्रयोग की 
बहुत अशंसा की है। 
नलरूचम्पू उच्छार्सो सें विभक्त कथा है, जिसमें चल और दमयन्ती के 
पअणय की कहानी निबद्ध की गई है। पर चस्पू में सारी कथा नहीं पाई 
जाती और अन्थ बीच में ही समाप्त हो जाता है। श्रीहर्ष का नेषध तो 
उनके मिलन तथा विहारादि के बाद समाप्त होता है, पर नलरूचम्पू की 
१. पवतभेदिपवित्र जेंत्रं नरकस्य बहुमत गहनम | ' 
हरिमिव हरिमिव हरिमिव वहत्ति पयः पश्यत पयोध्णी ॥ (नलूचम्पू ६.२९) 
२. त्रिविक्रम भट्ट के संरक्षक इन्द्रराज तृतीय राष्ट्रकूट बंश के राजा थे । 
इनके पितामह क्षष्णराज द्वितीय थे। राष्ट्रकूट राजाओं की राजधानी मान्यखेट 
( बरार ) थी । मान्यखेद दसवीं शत्ती में संस्कृत तथा अपभ्रश कवियों का यढ़ था। 
इन्द्रराज के पोत्र कृष्णराज तृतीय के समय यशस्तिलकचम्पू के रचयिता सोमदेव 


सूरि तथा कविरहस्य के रचयिता हलायुध हुए थे । कृष्णराज तृतीय के समय ही 
प्रसिद्ध अपअंश काव्य महायुराण के रचयिता जैन कवि पुष्पदत थे। त्रिविक्रम के 
वंशर्जों में भी सातवीं पीढ़ी में प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य उत्पन्न हुए थे । 


» द्शन 
५२० संत्छृत-कवि-दन 


कथा टीक वहीं समाप्त हो जाती हे, जब नल दुमचनन्‍्ती को देवताओं का 
संदेश सुनावा हे और दमचन्ती अपनी सखी प्रियंवदिका के द्वारा देचताओं 
का बरण करने से मना कर देती दैं। प्रियंचदिका दमयन्ती की रुचि का प्रदर्शन 
करती हुई कहती ह कि मले ही देवता सुंदर हों, सम्दद्धिगाली हों आर 
भछे ही नल दमयन्ती को स्वर्योपभोय के योग्य साने ( अभ्रूमिरसि सत्ये- 
ठोकल्ोकसुखानाम ), पर क्मलिनी तो सर्च के तीन्र ताप को ही पसन्द 
करती है, उसे चन्द्रमा की अन्भुतस्पन्दिनी किरणों का समृद्द अच्छा नहीं 
छ्गता, माछ्ती लता पानी के सेंक से झुरक्षा जादी दे । किसी विशेष व्यक्ति 
के लिये कोई विशेष वस्तु लाकर्पण-केन्द्र वव जाती दे, असम में कोई विशेष- 
श॒ुण ऋारण नहीं जान पदता। कोक्निड की काकछठी से रसमणीय समस्त वन 
चसन्त ऋनु में पल्कवित हो उठता ढ, पर माछ्तीरता पुण्पिव नहीं हो पाती, 
इसमें कोई खास हेनु नहीं ढे। यह सब अपनी रुचि पर निर्भर दे कि 
दमयन्ती देवताओं को घरण नहीं करना चाहती । 


तहत पप्रियममो जिदी न्याय 8 ००" लिीफ-कप- आ>च कल रे स्दाइनप्यूम द द्रव सर हक नचच्पख्न्ट्स्थ कसाब 
पल पदपछादाअदाउत्ाजउचा च सहुत स्वाहनप्यनुदद्रवयुचा सुचश्रन्द्रस्य 
इस्स्लाएद माठदीनालिदहछ 8. बट सलिलसेकेम केक प्रसिद्ध 2५ 

5रन्लादात मसाठठउनालिछडा उलिलदेकम | प्रास्ेड चंदत-- 


तर हठयहारी झ्स्यापि ; कश्विद्ध 
मद हृठयदार दादि अस्याप दाद्धद 
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श्रिय्न॑वच्छि न व्ट अर ह्प उचर कु 
ही ५ 9 इमचन्ची के इस उचर को सुनकर नछ वापस लौट 
छा ६€। गत भर उसकी आंखें ऊे जारे 45: 52४ हर 
हक जल - >नक्षा आंख के जाये दमबन्ती की छुंदर माति घूमती 
रृदता है, कामदेव उसे सताता 


चल 


रहता हे, रात द्ीतती नहीं, उसे नींद 


त्रिविक्रम भट्ट. रब 


भी नहीं आती ओर नाना प्रकार के तर्क-वितर्क के कारण जगते हुपु, 
वियोगजनित दुःख के कारण आँखों ५ आँस भरे, राजा नर शिव के 
चरणकमल्ों सें चित्त गा कर किसी तरह रात व्यतीत करता है।* नरूचस्पू 
यहीं समाप्त हो जाता है। 

नलूचसर्पू के अधूरे रहने के विषय में पुराने पंडितों में एक किंवदंती 
प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि त्रिविक्रम के पिता नेमादित्य अपने समय के 
अखिद्ध पंडित थे। वे किसी राजा के सभापंडित थे। उनका पुत्र त्रिविक्रम 
महासूर्खे निकछा । एक समय त्रिविक्रम के पिता विदेश गये थे। पीछे से 
कोई विरोधी पंडित राजा के पास आया ओर राजा से कहा कि वह 
सभापंडित के साथ झासख्रार्थ करना चाहता है। राजा ने त्रिविक्रम के पिता 
को बुलाया, पर वे थे नहीं। त्रिविक्रम को बड़ा कष्ट हुआ, उसने सरस्वती 
से प्रार्थना की कि पिता के पाडित्य की छज़जा रखने के लिए वह त्रिविक्रम 
को यह शक्ति दे कि वह उस विरोधी पंडित को परास्त कर सके । सरस्वती 
ने त्रिविक्रम को तब तक के लिए अमोघ पांडित्य दे दिया, जब तक उसके 
पिता विदेश से न छोट आय। त्रिविक्रम ने राजसभा में जाकर विरोधी 
पंडित को ज्ाखाथ में हा दिया। इसके बाद त्रिविक्रम ने सोचा कि जब 
तक पिता छोट कर न आये, तब तक कोई यशस्य कृति की रचना कर दढूँ। 
उसने नरूचम्पू लिखना आरंभ किया। पिता के आने के समय तक इसके 
सात उच्छास लिखे जा चुके थे । पिदा के आते ही सरस्वती के वचनाचुसार 
१, अपसरति न चक्षुषी शगाक्षी रजनिरिय च न यौति नेति निद्रा । 

प्रहराति मदनो5पि दुशखितानां वत वहुशोडमिसुखी भवन्त्यपायार ॥ 


इति विविधवितका विशविध्वस्तनिंद्रः सकलजडिम मीलत्पक्ष्म चक्षुदंधानः । 


हरचरणसरोजद्वन्द्रमाधाय चित्ते नृपतिरधि विदग्घः स त्रियामामनेषीत ॥ 
(७. ४९-५० ) 


त्रिविकम भद् ५२३ 


तथा नखशिख का वर्णन कराया है। चतुर्थ उच्चास में हंस दमर्यंती के पास 
पहुँचता है तथा उसे नल का चृत्तान्त सुना कर नल के प्रति आक्ृष्ट करता 
है। ठीक यही नेषध के तृतीय सर्ग का विषय है। पंचम उद्यास के भ॑ंतत में 
नर के पास इन्द्रादि देवता आते हैं तथा उससे यह आर्थना करते हैं कि 
वह दमयंती के पास जाकर उनका यह संदेश कह दे कि वह उन चार्रों में 
से किसी एक देवता का वरण कर ले। नेषध के पंचम सर्ग में भी इसी 
विषय की योजना की गई है। पष्ठ उद्दास मे नर के कुंडिनपुर जाने का 
वणन तथा मार्ग में विन्ध्याटवी का वर्णन है। सप्तम उद्धास में नल को 
आया पाकर कुण्डिनेश्वर भीम उसका स्वागत करते हैं ओश इसी उद्दास में 
नर दमयंती के पास देवताओं का संदेश पहुँचाते हैं। श्रीहष ने इस प्रसंग 
की योजना दूसरे ही ढंग से की है, वहाँ नल छिप कर जाता है तथा दुमयंती 
से बातें करते हुए अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है । 


त्रिविक्रम की काव्य-कुशलता 


संस्कृत साहित्य में त्रिविक्रम श्लेष आयोग के लिए अत्यधिक पअसिद्ध हैं। 
श्लेष का ग्रयोग हम सुबंधु में भी देखते हैं, सुबन्धु ने तो अपने आपको 
ध्रत्यक्षरश्लेषमयग्रबंधविन्यासवेद्रध्यनिधि! घोषित किया धा। पर सुबंधु 
की श्लेष-योजना के 'विषय में विद्वानों को दो आपत्तियाँ हैं, अथम तो 
सुबंधु के श्लेष दूरारूढ़ होते हैं, दूसरे उसकी श्छेष-योजना में आ्रायः अभंग 
श्लेष का ही चमत्कार रहता है। त्रिविक्रम की श्लेष-योजना एक ओर 
सरल होती है, दूसरी ओर समंग भी । समंग श्लेष की सरल योजना करने 
में ज्रिविक्तम के समान पटु कोई भी कवि नहीं दिखाई देता। सभंग श्लेप 
का अयोग तो कई कवियों ने किया है, पर उनकी अथग्रतीति में पर्दों को 
इतना तोड़ना पड़ता है कि श्लेष-योजना कठिन हो जाती है. तथा 
अर्थप्रतीति में सहृद्य पाठक को दुःसाध्य परिश्रम करना पढ़ता है। ब्रिविक्रम 
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के सभग शछेपों में यह बात नहीं पाई जाती जौर पाठक थोड़े से परिश्रम 
से दोनों पत्तों का अर्थ अद्ण कर ठेता है। ब्रिप्रिकृम के यिरोध तथा 
परिसस्या भी इसी तरह सर इलेप पर आश्त दोते द। प्रिविकम स्टेप 
के इतने शीकीन हे कि उनके मताजुसार पुण्यशाछी कब्रिद्वी सुदर, नाना 
प्रकार ऊ शेष अलंफार से युक्त वाणी की रचना करने में सम्रव द्वो सकता 
है। ऐसा सौभाग्यदश्ञाली विरछ ही द्वोता है, जिसके घर में सदा प्रसन्न 
रहने वाढी, दोमासम्पन्न तथा नाना प्रकार की आदइलेप-कठा में निपुण 
रमणियाँ तथा मुसत में प्रसादग्रृणयुक्त, कातिनामझ गुण से सुदर नाना 
प्रकार के श्छेप अलंकार तथा शेप गुण से सम्पन्न वाणी द्वोती हूँ ।' छोटे- 
छोटे लजुप्टुप छदीं।| में सरझ संग इलेप फही योजना करने में निःसर्देह 
त्रिविक्रम की वाणी बड़ी विचन्षण दे । 
अप्रगल्मभा+ पदन्यासे जननीरागदेतव+ ९ 
मन्तेद्ध बहुलालापा+ ऊंदयों बालका दव ॥ ( १६) 
कुछ कबि तो वाढकों की तरद्द होते दे, जो सुप-तिद् आदि पढों के 

विन्यास करने में बहत ठापरवाह द्वोते द तथा सहृदय पाठक में कोई रुचि (राग) 
नहीं पदा करते, ये छोग बिना कारण बहुत कुछ बका करते ईहँ। चालक भी 
परों को रसने में कुशछ नहीं होते, माता के स्नेह को उत्पन्न करते दे तथा 
उनसे मुँह से बहुत सी 'ठार? गिरा करती है। इस पथ्य का सारा चमत्कार 
पदन्यासे', जननीराग्द्ेतव” तथा 'बहुछालापा/ के | +| 

दी सीमित दे । ' 

स्पष्ट ह, त्रिविक्रम का अधान रूच्य शाब्दी क्ीडा 
_क्ि त्रिविक्रम को इतिदत्त ”” फथाके ( 
२ 


९ प्रसन्ना. कातिद्वारि 
मवन्ति पं; [च९ 


न ए 
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किंवदंती में कोई सार नहीं जान पदता। संभव है, त्रिविक्रम ने दमयेती 
के द्वारा ठेवताओं के वरण का निपे/: करा कर भाद्री घृत्त की च्यंजना कराने 
के लिए काव्य को यहीं समाप्त कर देना टीक समला हो! 


नलचस्पू तथा श्रीहर्प के नंपव का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता 
चलता है कि श्रीहर्ष को नेपध की रचना की प्रेरणा नछचरपू से ही मिली 
थी । नछचम्प्‌ के द्वितीय उच्छास के उपवनविहार वर्णन ने नपथ के प्रथम 
सर्म के उपवनविद्ार बर्णन को प्रभावित क्या है । वनपालिका की 
भंगग्लेपोक्तिकुणशछता के द्वारा नलचन्पू में तत्तत्‌ बृच्चादि का दर्णन मिलता 
है, तो नपथ में भी वनपाल हाथ के इशारे से उपवनसोदर्य को नि्ेदित 
करता दे ।* इसी उद्भास में राजा एक राजहंस को पकड छेता है। यहां 
कलहसी की शिष्ट नमीक्तियों की योजना वी गई ह। नछचम्पू में हंस को 
छोटने के लिए जाकाशवाणी का जादेश मिलता है, पर श्रीहर्प ने नपव में 
हँस का करण विलाप उपन्यस्त कर काव्य में पक सुंदर स्थछ की उल्लाचना 
की है | नलचम्पू के द्वितीय तथा तृतीय उद्धास में छोककक्‍्था की रूठि का 
अयोग किया गया है, जहाँ हस कथा के छुद अंश का वक्ता बन कर कथा को 
गति ठेता देखा जाता है। द्वितीय उद्दास में ही कवि दमयन्ती के जन्म की 
कथा कहने छगता है--अस्ति दिस्तीर्णमेदिनी“*“'* दुक्तिणो देश” और 
व्मयंती के जन्म तथा सोदर्य की कथा तृत्तीय उद्धास के अंत में समाप्त 
होती है ।' श्रीहर्ष ने भी द्वितीय सर्ग में हस के मुख से दमयंती जन्म का 





१. इति भंगब्लेपोक्तिकुशलया वनपालिकया निवेधमानानि वनविनोटस्थानान्य- 
वृलोकयाचकार । ( नल्चम्पू , द्वितीय उछवास १० ३९ ) 


निवेध्मान वनपाल्पाणिना व्योझयत्काननकामसीयकम ( सैयथ, प्रथम सर्ग ) 


कथित ह तदेष तत्था सकल्युवजनमनो मबूरवासयष्टेः समस्तसंसारसौन्दर्याधिदेवतायाः 
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तथा नखशिख का वर्णन कराया है। चतुर्थ उद्चास में हंस दुमयंती के पास 
पहुँचता है तथा उसे नल का बृत्तान्त सुना कर नल के प्रति आक्ृष्ट करता 
है। ठीक यही नेषध के तृतीय सर्ग का विषय है। पंचम उद्यास के अंत में 
नल के पास इन्द्रादि देवता आते हैं तथा उससे यह प्रार्थना करते हैं कि 

वह दमयंती के पास जाकर उनका यह संदेश कह दे कि वह उन चारों में 
से किसी एक देवता का चरण कर ले। नेषध के पंचम सर्ग सें भी इसी 
विषय की योजना की गईं है। पष्ठ उद्धास सें नल के कुंडिनपुर जाने का 
वणन तथा साथ में विन्ध्याटवी का चर्णन है। सप्तम उद्धास में नल को 
आया पाकर कुण्डिनेश्वर भीम उसका स्वागत करते हैं ओर इसी उद्धास में 
नल दमयंती के पास देवताओं का संदेश पहुँचाते हैं। श्रीहष ने इस प्रसंग 
की योजना दूसरे ही ढंग से की है, वहाँ नछ छिप कर जाता है तथा द्मयंती 
से बातें करते हुए अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है । 


त्रिविक्रम की काव्य-कुशलता 


संस्क्रत साहित्य में त्रिविक्रम श्छेष अयोग के लिए अत्यधिक असिद्ध हैं। 
श्लेष का प्रयोग हम सुबंधु में भी देखते हैं, सुबन्धु ने तो अपने आपको 
प्रत्यच्षरश्लेषमयग्रवंधविन्यालवेदग्ध्यनिधि! घोषित किया था। पर सुबंध 
की श्लेष-योजना के विषय में विद्वानों को दो आपत्तियाँ हैं, प्रथम तो 
सुबंधु के श्लेष दूरारूढ़ होते हैं, दूसरे उसकी श्लेष-योजना में प्रायः अंग 
श्लेष का ही चमत्कार रहता है। त्रिविक्रम की श्लेष-योजना एक ओर 
सरल होती है, दूसरी ओर समभंग भी । सरभंग श्लेष की सरल योजना करने 
में त्रिविक्रम के समान पट्टु कोई भी कवि नहीं दिखाई देता। संग श्लेष 
का प्रयोग तो कई कवियों ने किया है, पर उनकी अर्थप्रतीति में पर्दों को 
इतना तोड़ना पड़ता है कि श्लेष-योजना कठिन हो जाती है तथा 
अर्थप्रतीति में सहद्य पाठक को दुःसाध्य परिश्रम करना पढ़ता है। त्रिविक्रस 
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के समंग रलेपों में यह बात नहीं पाई जाती और पावक थोदे से परिश्नम 
से दोनों प्नों का अर्थ अहण कर लेता है। त्रिविक्रम के विरोध तथा 
प्रिसंरया भी इसी तरह सरद श्छेप पर आहत होते ६। त्रिविकम स्लेप 
के इतने शीकीन हैं कि उनके मताजुसार पुष्यज्नार्ली कबि ड्टी सुंदर, नाना 
प्रकार के श्लेप अलंकार से युक्त वाणी की रचना करने में लमथ द्वो सकना 
है। ऐसा सीभाग्यश्ञाली विरठ ही होता है, जिसके घर में सदा प्रसन्न 
रहने वाली, भोभमासम्पन्न तथा नाना श्रकार की आउलेप-कला में निपुण 
रमणियाँ तथा मुख में असादगुणयुक्त, कांतिनामक गुण से सुंदर नाना 
प्रकार के श्लेप जछकार तथा इलेप गण से सम्पन्न वाणी होती हूं ।' छोटे- 
छोटे जनुप्टरुपू छुंदों मे सरछ समंग श्छेप की योजना करने में नि संदेह 
त्रिविक्रम की वाणी बढ़ी विचन्रण हू । 
अप्रगल्मा: पठन्यासे जननीरागढेतद, १ 
सन्त्येक वहुलालापा, कदयो वालका इव ॥ ( ९६ ) 
कुछ कवि तो वारुकों की तरह होते हैं, जो सुप-तिद आदि पढ़ों के 
विन्यास करने में बहुत लापरवाह होते है तथा सहृदय पाठक में कोई रुचि (राग) 
नहीं पढ़ा करते, थे छोग विना कारण चहुत कुछ बक्रा करते हैं। चारूक 
परों को रखने में कुशठ नहीं होते, माता के स्नेह को उत्पन्न करते हैँ तथा 
उनके झुँद्द से बहुत सी 'ठार? गिरा करती है। इस पद्य का सारा चमत्कार 
'पदन्यासे!, 'जननीरागद्वेतव> तथा “बहुराछापा” के श्छिष्ट श्रयोग तक 
दी सीमित दे । 
स्पष्ट हद, त्रिविक्र का अधान छच्च झाउ्दी क्लीढडा ह। यही कारण है 
22700 000005% 2५:05 0+०8:.॥ 
5. प्रसन्ना, कातिहारिण्यो नानाइलेपविचक्षणाः । 
भवन्ति कत्वचित्ुण्वैमुंते वाचो गृद्दे स्तिवः ॥ ( नलचम्पू १.४ ) 


प्रथम उद्यास का झूगयावर्णन तथा षष्ठ उदास का विन्ध्यादवीवर्णन इतने 
लंबे हैं कि वे कथाप्रवाह को बिलकुछ रोक देते हैं। त्रिविक्रम वर्णन तथा 
श्लेषयोजना के द्वारा ही अपना कवित्व अदर्शित करना चाहते हैं ओर 
सप्तम उदास पर ही कथा को समाप्त कर देना भी इस बात की पुष्टि 
करता है कि कवि का ध्यान कथा की ओर बिलकुल नहीं है । शाब्दी क्रीडा 
की ही सेति त्रिविक्रम प्ौढ़ोक्ति या आर्थी क्रीडा में भी दक्त हैं। त्रिविक्रम ने 
अपनी आर्थी क्रीडा से आाकाझ में गंगा और यञ्जुना दोनों को बहा कर 
प्रयाग की सृष्टि कर दी है ओर इस अनूठी कल्पना से प्रसन्न हो पुराने 
पंडितों ने त्रिविक्रम को 'यमुना-त्रिविक्रम' की उपाधि से विभूषित कर 
दिया है, जेसे भारवि को आतपत्र-भारवि! तथा माघ को 'घण्टा-माघ? की 
उपाधि से विभूषित किया गया था। त्रिविक्रम का वह प्रसिद्ध पद्य थो हैं :-- 
उदयगिरिगतायां प्राक्‌ प्रमाषाण्डुताया- 
मनुसरति निशीये अद्धमस्ताचहस्य । 
“ जयति किमपि तेज: साम्प्रतं व्योममध्ये 
सल्िलमिव विभिन्न जाहृद॑ याउुवं च॥ ( चलचम्पू ६.९ ) 
प्रातःकाल का समय होने वाला है। वेवालिक राजा नक को जगाने 
के मंगल पाठ कर रहे हैं । एक वेतालिक प्रातःकाल का वर्णन करता हुआ गा 
रहा है। 'रात बीत छुकी है। प्रातःकाल होने वाला है। उदयाचल की 
चोटी पर अरुणोद्य हो रहा है तथा उसका प्रकाश चमक रहा है। अस्ताचल 
की चोटी पर रात्रि का अंधकार उतर चला है। आकाश के एक ओर प्रकाश 
है, दूसरी ओर अंधकार और आकाश के बीचेंबीच अकाश तथा अंधकार 
दोनों की घुली मिली आभा दिखाई दे रही है। उस धूपछाहीं को बे करे 
| ऐसा सालुम पढ़ता है, जैसे हल्के काले रंग की यझ्जुना की जल निर्मल श्वेत्त 
काँति वाली गंगा के जल से मिश्रित हो गया हो ।' 


] ५ 
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त्रिविक्रम ने अपनी कहपना से आकाश में यमुना वां भी सृष्टि कर 
दी, गगा ( जाकाशगंगा ) की सृष्टि वो वहाँ पहले से थी ही। 
नरूचम्प्‌ के व्याय्याकार चण्डपाल ने इसलिए व्रिविक्रम की तुलना 
+त्रिविक्रम! (विराट्‌ रूप विप्णु) से की थी, जिसके पढ ( 'यामुनं! पट, विष्णु 
के पैर ) ने निर्मल भाकाश में यमुना की भी सृष्टि कर दी |. 

भावात्मक स्थर्छों में भी ब्रिविक्रम इलेपप्रयोग से नहीं हटते। दमयंती 
के हृदय में नल के प्रति अनुराग उत्पन्न हो रहा है, उसके शरीर पर 
रतिसाव के सूचक सात्विकभाव दिखाई पढ रहे हैं। ब्रिविक्म ने दमयंत्ी 
की इस स्थिति का वर्णन करने में प्रोढ्ोक्ति तथा स्लेपोक्ति की विचित्र 
चमत्कृति उत्पन्न कर दी है-- 

धअत्र विश्रान्तवाचि दाचस्पताविदोच्यारितानएविस्पष्दणण वर्शितनिषघ- 
राजे राजहंसे “अहं सेवार्थी! इत्यभिषायोपरुवष्यमाना ऋतोत्तरासंगेन दिजन्मना 
अतानुरागेण, “वत्से चिरान्मिलितासि' इत्युकवेवाक्िण् हृदये प्रदृद्धया चिन्तया, 
'पुद्धि, कर्थ कथ््मपि दृष्यासि! इति संमाष्येबालिंगिता स्वोगिषृत्तम्पजनन्या 
रोमाचाधवस्थया, “तरुरि, त्यज्यतामिदार्नी शेशुदव्यवहार.", इत्यभिषायेद 
मुग्वे स्पष्ट प्रमुखेणु मुखें चेदण्यंन, मुख्धे मुच्यता स्वच्छन्दमाव? इत्यनु- 
शास्पेद आहिता निजाज्ञा गुरुणा मकरघ्चजेन दमयन्तो ४* | 


( नल्नचम्पू , चतुर्थ उछवास ) 

जब बृहस्पति के समान राजहंस स्पष्ट वर्णों में निषधराज का चर्णन 
कर चुप हो गया, तो दुमयंती के हृदय में नर के भ्रति श्रुतानुराग 
( गरुणश्रवणजनित भ्रेम ) उत्पन्न हुआ, मानों वह अनुराग, जो उस राजहंस 





१. आच्याद विष्णुपदीद्षेतोरपूर्वाच्य प्रिविक्रम- | 
निममे विमले व्योम्नि तत्पदं यमुनामपि ॥ ( चण्डपाल ) 
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के गुणकथन से उत्पन्न हुआ था, जो अब दमयंती के उत्तर की प्रतीक्षा कर 
रहा था, दमयंती से यह आर्थना कर रहा हो कि वह दमयंती की सेवा के 
लिए ठीक देसे ही अरस्ठुत है जेसे वह पत्ती ( राजहंस ) अस्तुत था, अथवा 
जसे वह कोई उत्तरीयधारी वेद॒पादी ब्राह्मण हो, जो दमयंती के पास आकर 
वार-वार उससे यह निवेदुन कर रहा हो कि वह उसकी सेवा के लिए 
अस्तुत है। दमयंती के हृदय में अनुराग के कारण गाढ़ चिन्ता उत्पन्न हुई, 
जेसे चिस्ता कोई बूढ़ी पितामही हो, जो दमयंती को हृदय से छूगा कर 
कह रही हो, 'बेटी, तुम बड़े दिनों बाद मिली हो!। रामोहोध के कारण 
दुमयन्ती के शरीर में कंप तथा रोमांच उत्पन्न हो गया, जेसे कांपती हुई 
रोमांचित माता दुमयंती के पास आकर उसे सारे अंगों में आलिंगन कर 
यह कह रही हो “बेटी, किसी तरह मेंने तुम्हें देख लिया? । दुमयंती के मुख 
में वेवर्णय नासक सात्तविकभाव उत्पन्न हो गया, जैसे भोली दमयंती को 
देख कर घर का कोई अखुख व्यक्ति झख पर उसका स्पर्श कर यह कह रहा 
हो, 'तरुणि, अब तेश बचपन निकल गया है, इसलिए बचपन के खेल 
छोड़ दे! उसके हृदय में कामदेव का अत्यधिक वेग उठ रहा था, जेसे 
कामदेवरूपी गुरु दमयंती को शिक्षा देकर अपनी इस आज्ञा को समझा 
रहा हो, 'भोली, स्वच्छुन्द्ता को छोड़ दो! । 

यहां वत्तत्‌ समंगश्लेष के द्वारा कवि ने दुमयंती की अनुरागजनित 
अवस्था का वर्णन करते हुए, उसके कम्प, रोमांच, वेवर्ण्य जेसे सात््विकभाव, 
चितादि संचारीसाव, तथा चांचल्याभावादि वयःसंधिगत अनुभावों की 
ओर संकेत किया है, पर कवि का सारा चमत्कार शाब्दी क्रीडा तक ही रह 
जाता है,, फलतः सहृदय पाठक को दुमयंती की औत्सुक्य जनित' प्रथम 
रागोह्वोध दशा का कोई अनुभव नहीं हो पाता।उक्ति का सारा सोंदर्य सभंग 
श्लेष या हेतूस्प्रेत्ना वक ही सीमित रह गया है। 
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दमयंती के नखशिख वर्णन में भी कवि का साल ध्येय उसके सीदय का 
विम्व ग्रहण कराना न होकर साधम्यमूलक भर्थालक्वार की माठा उपस्थित 
कर देना भर रहा है। कवि की सारी शक्ति दमयंती का सरस चित्र उपस्थित 
करने में असफल रहती है और उसकी उक्ति का चमत्कार उस्लेज्ञा के श्रयोग 
तक ही है। 


 “इतस्ततो निषतन्मण्डनमशिमगृलमश्नरीजालच्छुलेनामान्तमिव कोतिरस- 
विसरज॒त्सुजन्तीं, अशेषागादयवेषु प्रतिविबितिरासह्चिश्रभित्तिरुपफरेर्मायाविभि: 
मुरासुरैरिव विधीयमानाएलेषा, अम्नस्थिते पदारागमणिदर्पशे कदर्पातुरे रामिशि 
शुशिनीव करुणयार्पितच्छायों, अशैषजगंद्धिजयाछ॒शालामिद मन्मथस्य, संकेत- 
दसतिमिव समस्तर्सोदर्यगुणानां, अधिदेवतामिव सौमाग्यस्थ, विषशिमिव लाव- 
ख्यस्य, शिल्पसर्वस्वपरिणामरेखामिद दिघातु५, अनन्तससाररोहरंुकरककन्दलीं 
दमयन्तीमद्राक्षम्‌ ९ ( सप्तम उछवात ) 


नल के द्वारा दमयंती के पास भेजा गया पर्वतक वापस आकर दमर्यंती 
के सौंदर्य का चर्णन कर रहा हैः--तथ मेने प्रासाद के सातवें मंजिल पर 
पहुँच कर वातायन के पास वेठी हुई उस दमयन्ती को देसा, जो अपनी 
भाभ्रूपण सणियों के इधर उधर फेलते हुए प्रकाश-जाल के द्वारा मानों अपने 
ही शरीर सें आवश्यकता से अधिक होने के कारण न माते हुए कांतिरस का 
उत्सुजन कर रही हो। उसके समस्त अंगों पर चित्रभित्तियों में चित्रित 
कल्पित देवताओं और देत्यों के श्रतिबिंच प्रतिफलित हो रहे थे, जैसे वे 
दुमयंती का आलिंगन कर रहे हों। वह अपने सम्मुख स्थित पद्मरागमणि के 
दषण की जोर देख रही थी, जैसे मदनातुर रागी ( प्रेम से युक्त, छाल रंग 
वाले ) चन्द्रमा को करुणा से अपनी शोभा का दान कर रही हो । दुमयन्ती 
सारनों कामदेव की अखशाला है, जिसे उसने समस्त संसार का विजय करने के 
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लिए सजा रखा है, वह मार्नों संसार के सारे सौंदर्य गुर्णों की संकेत भूमि है, 
सोभाग्य की अधिष्ठान्नी देवता है, लावण्य की विपणि है, ब्रह्मा की समस्त 
शिल्प-कृति की चरम सीमा है, ओर समस्त संसाररूपी रोहणगिरि की 
रलशलाका है ।! 


त्रिविक्रम का प्रकृतिवर्णय भी इसी प्रकार प्रोढोक्ति या श्लेष से काफी 
लदा हुआ है। प्रकृति वर्णन प्रायः उद्दीपन के रूप में पाया जाता है। समस्त 
जगत को श्रम में डालने वाली दुग्धफेन-धवर चन्द्रिका का आंतिमान््‌ 
अलंकार की भंगिसा से किया गया वर्णन सुंदर है। पर इसका सोदय कवि 
प्रतिमोत्थापित आंतिमान्‌ तक ही है । 
मुक्तादाममनोरथेव वनिता गृहन्ति वातायने, 
गोडे गोपवधूदंदीति मथितुं कुम्मीणतान्वाब्छति १ 
उच्िन्वन्ति च भालतीषु कुसुमश्रद्धालवो मालिका+, 
शुत्रान्विश्रमकारिणु: शुशिकरान्पश्यन्न को मुह्मयति ॥| ( २.३७ ) 


'होगों को अम में डाल देने वाली श्रेत चन्द्रकिरणों को देख कर कोन 
मोहित नहीं हो जाता ? झरोखों पर गिरती हुईं किरणों को रमणियाँ सोती 
की छडें समझ कर उनका अहण करना चाहती हैं, गोपिकाएँ बाढ़े में रखे हुए 
धर्ड़ों में उन्हें देखकर दही समझ लेती हैं ओर उसे मथने की इच्छा करती 
है, माछती छत्ता के ऊपर छिंटकी हुई शशिकिरणों को मालिनियां मालूती 
के फूल समझ कर चुनने लग जाती हैं ।? 

पंचम तथा षष्ठ उच्छास का विन्ध्याटवी वर्णन भी प्रकृतिवणन की दृष्टि 
से हासोन्सुखी काल की अबृत्ति का परिचय देता है, जहाँ अज्भार के उह्ाम 
संकेतों के साथ, समासांतपदावली और आलुप्रासिक चमत्कार की छुटा देखी 
जा सकती है । उदाहरण के लिए नर्मदा का निश्न वणन ली जिये-- 


३४ 
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एपा सा विन्ध्यमध्यस्यलविपुलशिलोत्सगरंगत्तरंगा 

संभोगपश्रान्ततीराश्रयशवरवधघुशमेदा नर्मदा च 

यस्या. सान्द्रद्रमालीललिततलमिलत्सुन्दरीसंनिर्दे. 

सिद्धे: सेव्यन्त एते मृगम दितदलत्कन्दला, कूलकच्छा: ॥ (५.९५) 

“यह वह नरमंदा नदी है, जो विन्ध्यपर्वत के मध्य भाग से स्थित विपुर 

शिलाओं के बीच से टकराती हुई शब्द करती हुई छट्दर्ों से सुशोभित हे, 
तथा जो रतिक्रीडा के कारण थकी हुई भर तीर पर विश्राम करती हुई 
भीलनियों को सुख देने वाली है। इस नमंदा के किनारे के वे प्रदेश, जहाँ 
के कंदर्लों को हििरनों ने कुचछ डाला है, सघन वृक्षों की पंक्तियों के नीचे 
अज्ुराग से मिलती हुई सुंदरियों से युक्त सिद्ध जाति के देवताभों के द्वारा 
सेवित किये जाते हैं ॥? 


निम्न अ्कृतिवणन एक साथ वर्षा तथा अभिसारिका का छिष्ट चित्र 
उपस्थित करता है-- 

“अथ कदाचिदुत्तमत्पयोधरान्तरपतद्धारावलीविराजिता:, कमलदलकात - 
चयदा , सुरचापचकऋवक्रश्नुव:, विद्युन्मशिमेखलालंकारधारिण्य , शिक्षाना- 
मुक्तकलहंसका$, प्रोढकरेशुसत्चारहारिण्य., कम्रकंघरा:, तिरस्कतशुशांककाति- 
कलापोच्मुख्मणढला . सकलजगज्जेंगीयमानगुणमिममनुषमरूपलावण्यराशिरा- 
जित॑ राजावमिदावलोकमितुमिवावतरन्ति स्म वर्षा, १! ( प्रथम उछबास ) 


समस्त संसार के द्वारा जिसके गुर्णों का गान किया जा रहा है, ऐसे 
अज्ञपम रूपलावण्य से युक्त राजा नल को मानों देखने के लिए वर्षा 
( रूपिणी स्त्रियाँ ) (पृथ्वी पर ) उतर आईं । घर्षा पानी के भार से झुके हुए 
वादुर्लों के बीच से गिरती जलूधारा से उसी तरह सुशोभित हो रही थीं 
जेसे रमणियाँ उन्नत स्तनों के बीच हिलते हुए हारों से सुशोभित होती 
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हैं। वे कमलपन्रों से सुंदर थीं, जेसे रमणियाँ कमल पत्र के समान सुंदर 
नेत्र वाली होती हैं । इन्द्रधमुप ही उचश्चकी ठेढ़ी भौहेँ थीं और 
रमणियों की भेहें इन्द्रधनुष के समान होती हैं। वर्षा बिजली की मणि- 
मेखला धारण किये थी तथा पानी के वेग से युक्त थी, रमणियाँ 
उज्ज्वल मणिमेखक्ता तथा अन्य अलंकारों से युक्त होती हैं। वर्षा में शब्द 
करते हुए कलहंस मानस के प्रति उन्मुख होकर इस अदेश को छोड़ देते हैं, 
रमणियों के सुंदर हंस ( बिछुए ) शब्द करते हैं। वर्षा में जल के गिरने 
के कारण धूछ उड़ना बंद हो जाता है अतः चह सुंदर छूगती है, रमणियाँ 
हथिनी के समान मनोहर गति वाली होती हैं। चर्षा में सुंदर बादल 
( कम्रकंधराः ) दिखाई पढ़ते हैं, रमणियों की गर्दन छज्जा के कारण श्की 
रहती है। वर्षा में अपने पिच्छु से चंद्रमा की कांति को तिरस्कृत करने 
वाले मयूर मेघ की ओर ऊँचा सुँह किये दिखाई पड़ते हैं, रमणियाँ चन्द्रमा 
के सोंदर्य को तिरस्कृत करने वाले मुख से सुशोभमित होती हैं । 


इन छिष्ट झिष्ट उद्धरणों को देने का प्रयोजन यह था कि त्रिविक्रम की 
उन विशेषताओं की ओर संकेत कर दिया जाय, जिनके कारण संस्कृत 
पण्डितों ने उनकी प्रशंसा की है। इस असंग को समाप्त करने के पूर्व 
त्रिविक्रम की शेली से विरोध तथा परिसंख्या का एक एक उदाहरण 
दे देना अप्रासंगिक नहीं होगा । ह 
( १) यश्व नीतिमत्पुरुषाधिष्ठितो5प्यवीति;, सबटो5प्यवट्संकुल:, कारूप- 
युतो5प्यपण्तरूपशोस: | ( प्रथम उछवास ) 
“जिस देश में नीतिमान पुरुष रहते थे, फिर भी वहाँ अनीति ( अकाल 
आदि का अभाव ) थी, वहाँ वट (बरगद ) के पेड़ थे, फिर भी वह 
अवट्संकुछ ( बरगद के पेड़ से रहित, गड़कों से युक्त ) था, वह कुत्सित 
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रूप से युक्त था ( चित्रकारों-कास्वरों से युक्त था ), फिर भी उसका सेंदिय 
नष्ट न हुआ था !? 

(2) यद्व च गुरूयतिक्र्म राशप., मात्राजलद लेखशालिका मिणोे- 
दयद्वेषपुलूका., अपत्यत्वाग कोकिला , चन्छुजीददिवात अीमदिदसा- दुदन्ति 
ने जना*) ९ प्रथम उद्यतवास ) 


जिस देश के निवासी न तो कभी गुरु की भाज्ञा का उल्छघन ही 
करते हैं, न माता के साथ कलह ही, वे मित्र के बभव को देखफर द्वेप नहीं 
करते, न अपने पुत्राद्रि का त्याग ही करते हैँ, न चांधवों के जीवन का 
अपहरण ही । गुरु ( ब्वृहस्पति ) का उल्लवन केवछ मेपादि राशियाँ करनी 
ईं, मात्रा का प्रद्शन केवछ लेखिकाएँ करती हैँ, केचकछ उल्द दी सूर्य 
( मित्र ) के उदय से शब्रुता करते हैँ, कोयले ही अपनी संतान का त्याग 
करती हैं, ओर अष्म के दिन में ही चन्धूक के फूल गिरते हैं ।' 

त्रिविक्रम की शली से स्पष्ट हे कि बाण के शाब्दी क्रीढा वाले पक्ष को 
त्रिविक्रम ने और बढ़ाया और इसका प्रभाव बाद के सभी गद्य काव्यों पर 
देखा जा सकता है। एक ओर धनपाल की तिलक्मंजरी जैसे गद्यक्राव्य 
दूसरी ओर सोमदेव सूरि के यद्वस्विछकचम्पू तथा हरिचंद्र के जोबधरचम्पू 
जेंसे चम्पृकाब्यों में यह प्रभाव परिलक्तित होता हं। त्रिविक्रम के बाद संस्कृत 
साहित्य में चम्पूकान्यों की बाढ-सी भा गईं है, जो एक साथ सस्कृत साहित्य 
के दासोन्सु्ी गद्य तथा पद्य दोनों के परिचाय्क हैं । 


उकके कक 


अमरुक 


हिन्दी के प्रसिद्ध आलोचक आचाय॑ शुक्ल ने अबन्ध काव्य तथा मुक्तक 
की तुलना करते समय जिस उपमा का प्रयोग किया गया है, वह इन दोनों 
के अन्तर को बताने में पू0्णतः समर्थ है । प्रबंध काब्य को उन्हेंनि एक 
विस्तृत वनस्थली माना है, तो मुक्तक को एक चुना हुआ गुलूदस्ता । समस्त 
वनस्थली के सोंदय का परिशीलन करने के लिए हमें समय चाहिए, 
परिश्रम के विना वह साध्य भी नहीं; पर सुंदर गुलदस्ता हमारे समक्ष 
काव्य-वनस्थली के चुने हुए सूच्म किंतु रमणीय परिवेष को उपस्थित कर 
देता है। चाहे कुछ विद्वान मुक्तक के रसपरिपाक को प्रबन्धकाव्य के 
रसपरिपाक से कुछ नीचे दज का मानें, पर मुक्तक के एक-एक पुष्प-स्तवक 
में मन को रमाने की अपूर्व च्मता होती है। यह दूसरी बात है कि रसपरक 
मुक्तक कविता का एकमात्र उद्देश्य रस-व्यक्षना होता है। शुक्लजी जेसे 
पण्डित आनंद की सिद्धावस्था के झ्लुक्तक कार्यों को, इसलिए अधिक 
सम्मान देते नहीं दिखाई देते कि वहाँ आनंद की साधनावस्था वाला, 
जीवन का गत्यात्मक ( /0एए७7४० ) चित्र उपस्थित नहीं किया जाता, जो 
प्रबंधकाव्यों में उपलब्ध होता है। किंतु जहाँ भावुक सहृदय की दृष्टि से 
विचार करने का प्रश्न उपस्थित होता है, मुक्तक कार्यों की भावतरलता 
बाजी सार छे जाती है। मुक्तक का रस चाहे ( शुक्लजी के शब्दों में ) कुछ 
छींटे ही हों, जिनसे कुछ देर के किए. हृदुय-कलिका खिल उठती हो, पर 
ये ही वे तुषार-कण हैं, जो हृदय की कलिका में पराग का संचार कर 
मानव-जीवन को सुरभित बनाते रहते हैं। मानव के घात-अ्रतिधघातमय 
कट जीवन के फफोलों पर मलहम का काम कर ये मुक्तक काव्य ही, उन 
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फफोर्ला की खुजली को, भले ही कुछ समय के लिए ही क्यों न हो, श्ान्त 
कर देते हूँ । चित्र को रमाने की जो अपूर्व क्षमता सफर मुक्त कार्च्यों में 
देखी जाती है, वह प्रबंधकाव्यों से नही और सम्भवतः यही कारण है फि 
आनन्दवर्धन ने अमस्कर कवि के एक-एक मुक्तक पद्य पर सेफ्डों प्रबन्ध 
कार्व्यों को न्योद्धावर करने की घोषणा की थी । 


सस्क्ृत साहित्य में भमस्क की छोटी-सी मुक्तक-मालिका, जिसमें पूरी 
०८ भी मुक्तामणियाँ नहीं गुंथी है, पता नहीं कब से सद्ददय रसिरों तथा 
आाठकारिक पण्टितों का एक साथ गले का द्वार बनी हुई है । इस माला की 
सवसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसका श्रत्येक मुक्त सुमेरु ह, प्रत्येक 
भणि “नायकत्व? ( सध्यमणित्व ) को प्रात करती देखी जाती है, कौन पय 
किससे बढ़ चढ़ कर है यह निर्णय देना कठिन है, दर पद्य में अपनी जलग-से 
विशेषता है और उस विश्ेपता के लिए वह सारे संस्कृत मुक्तकों में वेजोड 
हे। अमरुक के मुक्तक वे मणिदीप हैं, जिन्दोंने भावी मुक्तक कवियों का 
सार्ग-दर्शन किया है, थे वे उपरितन-सीमा-स्पन्नी जल-चिह हैं, जहाँ तक 
भाव्री मुक्तक रस की कोई बाढ़ नहीं पहुँच पाई है। #ंगार रस के विविध 
पर्चों को उपस्थित करने में अमस्क की तूलिका अपना सानी नहीं रखती, 
आर उसके चित्रों का बिना तड़क-भड़क वाला किंतु अत्यधिक प्रमावश्ञाली 


रग-रस, उसकी रेसा्ओों की बारीकी जोर भगिमा अमस्क के कास्वर की 
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अमरुक के जीवनवृत्त के विषय भें कुछ पता नहीं, यद्यपि किंवर्ृतियों ने 
जमरुक को भी नहीं छोड़ा है। ब्वन्याोककार आानंदवर्धन (९५० ई० ) ने 
अमर्क का बढ़े जादर के साथ उदलेख किया है और अमरुक के कई सरस 
*- अमरुकशतऊ के अछ्य-अलछूग 


। । संस्‍्करणणों में अलग-अलग पद्म सख्या है, 
जी ९० से ११५ तक पाई जाती हैं, 


किंतु इनमें समान पथ केवल ५१ पाये जाते ६ । 
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पद्यों को उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया है । ध्वन्यालोककार के बाद तो 
भायः सभी जालंकारिकों ने अमरुक के पर्यों को रस-प्करण और नायक- 
नायिका भ्ेद्‌ प्रकरण में उदाहतत किया है। आनंदवर्धन से पहले वामत 
( ८०० ई० ) ने भी अमरुक के तीन पत्चों को रचयिता के नाम का उल्लेख 
न करते हुए उदाह्त किया है। इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि 
अमरुक वामन के समय तक असिद्धि पा चुके थे और उनका समय ७७५० ई० 
से पहले रहा होगा। कुछ विद्वान अमरुक की कृति को कालिदास के ही 
आस-पास की चोथी-पाँचवीं सदी की सानते हैं, किंतु अमरुक को इतना 
पुराना सानना ठीक नहीं। अन्य विद्वानों का मत है कि अमरुक के मुक्तक 
भतृहरि के #ंगारशतक के मुक्तर्की से प्रभावित जान पढ़ते हैं, पर इसका 
अथ यह तो नहीं कि अमरुक सातवीं सदी के बाद रहे हैं। हमारा अनुमान 
है कि भर्तृहरि तथा अमरुक समसामयिक थे। यह संभव है कि असरुक 
ओर भर्तृंहरि में एक पीढ़ी का अंतर रहा हो, अर्थात्‌ असरुक भर्तृंहरि से 
२५-३० बर्ष छोटे हों। अमरुक को हर्ष, बाण, मयूर आदि का समसामयिक 
मानना ही हमें अभीष्ट है तथा उन्हें हम संस्कृत साहित्य के विकासकालीन 
सुक्तकों का श्रतिनिधि मानते हैं। वेसे तो असरुक को काश्मीर का एक राजा 
मानकर शंकराचार्य के साथ जोड़ने की किंवदृंती पाई जाती है कि किस 
प्रकार दिग्विजय के लिए निकले हुए ब्ह्मचारी शंकर शाखाथ में कामकेलि- 
संबंधी शास्त्रीय प्रश्नों के पूछे जाने पर उत्तर देने की सुहल्ञत माँग कर 
काश्मीर गये और वहाँ योगविद्या से, मरे हुए राजा अमरुक के शरीर में 
प्रवेश कर उसकी सी रानियों के साथ घिछास कर छुनः अपने वास्तविक 
स्वरूप में आकर प्रतिपक्ती ( मण्डन मिश्र की पत्नी ) को जीत सके। उसी 
काल में शंकराचार्य ने अमरुकशतक की रचना की थी । यद्यपि यह पूरा 
गपोड़ा चछ पड़ा है, पर इस गपोड़े में भी एक तथ्य छिपा है, जो अमरुक 


4 6 
५३८ संल्कृत-कवि-दर्शन 


के जन्मस्थान का संकेत करता है। अमरुक काश्मीर के निवासी थ और 
इस बात की पुष्टि उनके नाम से भी होती हद, जो कास्सीरियों की ग्यास 
पहचान है, केयट, जेयट, मम्मठट, कन्नट, वदच्धट, विहण, क्ट्टुण, जसे नामों की 
तरह धाह्रुक जैसे नाम भी काश्मीरियों में मिलते हेँ। अमस्क और शंकुक 
के नामों में भी यही काश्मीरीपन की तक दिसाई पढती है । 

अमरुक के नाम से केंचठ एक ही रचना उपल्यध हे, अमस्कशतकर । 
इसके कई संस्करण भारत तथा विदेश में प्रकाशित हुए हैं, जिनमें पृर्ण 
समानता नहीं पाई जाती । अमस्कशतक के विभिन्न सस्करणों में पथ 
संस्था से ९० से 4५७ तक पाई जाती है। जम॑नी में प्रकाशित स्यूकेत्त, श्रोणटर, 
तथा बोतलिंक के सस्करणों में अमरफ के कुछ ही प्यों का सम्रद् है । काशी 
से संदत्‌ १९४४ मे प्रकाशित अमस्थतकमभं--जिसके साथ रविचन्द्रकृत टीका 
भी प्रकाक्षित हुई है--परे सी पद्म हैं। अमरशतक के विभिन्न सस्करणों को 
देखने से पता चछता है कि इनमें ०५ पद समान हैँ। कई पद्म जो एक 
स्थान पर अमरुक के माने गये हैं, अन्यत्र नहीं पाये जाते। उदाहरण के 
लिए 'निःशेपच्युतचन्दन' इत्यादि प्रसिद्ध पद्म ममस्क की कृति माना जाता 
है, किन्तु रविचन्द्र की टीका वाठे उक्त प्राचीन सस्करण में यह पद्च नहीं 
मिल्ता। ऐसा जान पढ़ता ह कि कई संस्करणों ने अमरुक के वास्तविक 
पद्चों को छोड़ दिया है, और कई अन्य कवियों के पद्य भी अमरुक के शतक 
में समाविष्ट हो गये है । सम्भवतः विकटनित्तम्वा, शीलाभद्वारिका जेसी 
कब्यित्रियों के भी दो तीन पद्य इनमें मिल गये हों। इसी सम्बन्ध में एक 
प्रश्न यह उठता दे कि क्या अमरुक के पययों की सख्या पूरी सी थी ? चस्तुतः 
शतक! शब्द का अयोग “अनेक! के अर्थ में अयुक्त होता रहता है, तथा 
अमसुक के पद्य सी से कम या अधिक रहे दंगे । अमरुफ के समस्त श्रामाणिक 


पद्मों के विषय में हम कुछ निर्णय नहीं दे सकते, तथापि प्राप्त पद्य उसकी 
महत्ता स्थापित करने में झलम है । 


अमरुक का वास्तविक अ्तिपाद रस #ंगार है। शक्गभार के संयोग तथा 
विप्रलंभ दोनों पत्तों का वर्णन यहां मिलता है, तथा पण्डितों ने तत्तत्‌ प्रकार 
के नायक-नायिकादि के चित्रों को उसके मुक्तक पद्चों में ढूँढा है। कुछ छोगों 
ने यहां तक घोषणा करने का साहस किया है कि असरुक ने तत्तत्‌ नायक- 
नायिकादि की विधा को ध्यान में रख कर इन चित्रों का सजन किया था। 
किंतु यह मत मान्य नहीं। अमरुक के सुक्तकों को कामशासत्र की तत्तत्‌ 
नियमसरणि को ध्यान में रखकर लिखा गया नहीं माना जा सकता। 
अमरुक ने स्वच्छन्द रूप में इन सुक्तकों की रचना की है, जिनमें तत्कालीन 
विलासी दाम्पत्य-जीवन तथा अणय-व्यापार का सरस चित्र है, बाद में 
आलंकारिकों ने इनमें अपने लक्षणों के अनुरूप गुण पाकर इन्हें रच्य के रूप 
में उदाहत करना आरंभ किया, और इस प्रवृत्ति की अधिकता ने ही उपयुक्त. 
आंति को जन्म दिया है। कुछ विद्वान इससे भी आगे बढ़ गये हैं। वे 
अमसरुकशतक के पत्मों से एक साथ द्वार ओर शान्त दोनों रसों की व्यंजना 
मानते हैं। रविचन्द्र ने अपनी टीका में अमरुक के अत्येक पद्म का शान्त 
रसपरक अर्थ भी बताया है। यह शान्तरसपरक अर्थ निकालने की कल्पना 
का कारण वही गपोड़ा है, जो अमरुक को शंकराचाय से अभिन्न मानता है ।* 
अमरुक के पद्य मुक्तक काव्य है। मसुक्तक काव्य वह है, जिसमें अत्येक 
पद्य स्वतन्त्र होता है, वह एक छोटा-सा स्वतः पूर्ण चित्र होता है, उसे 





१. ननु खन्नारशतमित्यस्थ प्रसिद्धेः कथ॑ शान्तिरसो5्च, तत्र उच्यते भगवान्‌ 
शइराचार्यों दिग्विजयच्छलेन काश्मीरमगमत्‌। तत्र खज्बाररसवर्णनाथ सम्यरभ्य- 
थितः श्द्वारी चेत कविः काव्यजात॑ रसमर्य जगदिति वचनादित्यमरुनाम्नो राज्ञी 
मृतस्य परवपुःप्रवेशविद्यया शरीरप्रवेश कृत्वा खीशतेन्‌ सह केलि विधाय प्रातस्तथा 
कारयामास । पिशुनैः कापटिको5यमाजन्मत्ह्मचारीत्युपहसितः शान्तिरसमन्र व्याच४ 
इति किंवदन्त्यतः शान्तिरसमत्र व्याचक्षते शान्तस्य मोक्षसापनत्वात्‌ ॥ 

रविचन्द्र टीका, ४० १. ( १९४४ स॒० ) 
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असयादि के लिए कसी दूसरे पद्य की अपेक्षा नहीं होती। प्रबंधकाव्य या 
जण्डकान्य में अत्येक पद्च एक दूसरे से गुंथा रहता है, एक कड़ी की तरह 
दूसरी कडी सें जुढ़ कर अवन्ध की शह्ुछा का सजन करता है। मुक्त 
आन्य एक ही कृति के ढोरे में पिरोये हुए भलूग-अल्ग मोती है, जो एक 
दूसरे से सर्वथा विलूग रहते है । यही कारण ह कि मुक्तक काव्य की रचना 
अत्यधिक कलाइतित्व का परिचय देती है। स्वत पृर्णता का संचार करने के 
'लिए उसमें भाव-पत्त की परिष्‌र्णता, कला-पत्त का सोष्टव तथा भाषा की समास- 
शक्ति अत्यधिक अपेक्षित है। प्रबंधकाव्य की अपेक्षा ऊँचे दज के मुक्तक कार्व्यों 
की रचना अधिक परिश्रमसाध्य मानी जा सकती है। सस्क्ृत के इन सुक्तक 
कार्यों को, जिनका अतिनिधित्व अमस्कशतक करता है, हम पूरी तरह तो 
'लिरिक नहीं कह सकते, क्योंकि “'लिरिकः कार्यों में जो वैयक्तिकता प्रधान- 


तया पाई जाती है, वह इनमें स्वाभाविक रूप में न आकर अत्यधिक कृत्रिम 
रूप में जाती है । 


संस्क्ृत मुक्तकों का उदय हम बैदिक साहित्य के भावश्रवण स्तों से ही 
मान सकते हैं, पर उनकी अखण्डपरम्परा अमस्क तक नहीं मानी जासकती। 
वेसे थेरीगाथा जौर थेरगाथा ( पालि-साहित्य ) में भी कई भावप्रवण 
डुक्तेक उपलब्ध होते हैं, तथा इसी अकार के भावप्नरवण मुक्तक लोक्गीतों 
(छोक-साहित्य) में भी पाये जाते देंगे। कुछ विद्वानों नेतो हाल की गाथाओं 
को लोकसाहित्य के सुक्तकों का ही संग्रह मान लिया है। किंतु हाल 
को गाथाओं के विपय में हम इस भत से सहमत नहीं हैं । हाल की गाथाओं 
में भले ही आम-चातावरण का चित्र हो, चाहे उनके भाव ओर कलपनाएँ 
आम्रीण परिवेष को लेकर जाती हों, किंतु उनकी रचना किन्‍्हीं साहित्यिकों के 
मेंजे हाथों ने की है, छोक-साहित्य के कोमछ सोले हाथों ने नहीं। अमरुकशतक 
के पूर्व हाल के द्वारा संगृहीत 'सत्तसई' का यह रुप न भी रहा हो, उन 
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भाक्ृत कवियों की कई गाथाएँ अवश्य विद्यमान थी, जिनका संग्रह हालू या 
आव्यराज ने किया है। इसके साथ ही सभव है, अमरुक को भर्तृहरि के 
्ज्रारशतक से भी ग्रेरणा मिली हो । 


अमरुक का भावपत् 


कि शगार की विविध स्थितियों का वर्णन करने से अमरुक बड़े दक्त हैं । 
संयोग तथा विग्ररूंम के उद्दीपन एवं आलूंबन विभाव, अजुभाव, सात्विक- 
भाव एवं संचारीभावों की व्यंजना कराने में वे सफल हुए हैं। एक 
ही पत्त सें #ंगार के विविध व्यक्षकों का उपस्थापन कर वे रस- 
चवबंणा कराने की अपूर्व क्षमता रखते हैं। नवोढा मुग्धा के साथ 
हास-परिहास करते प्रिय, खण्डिता प्रौढा के ताने और तर्जना सहते 
छष्ट नायक, विदेश में जाते प्रिय को रोकने के छिए आँसू की नदी बहाने 
वाली प्रवस्स्यत्पतिका, नूपुर ओर काञ्जी से घन अन्धकार में भी अमभिसरण 
की सूचना देती कामिनियों के चित्र अमरुक के खास चित्र हैं। इनमें एक 
ओर परस्पर अनुरक्त दम्पतियों के प्रेमाछाप, सान-मनोवन के पारिवारिक 
चित्र हैं, तो दूसरी ओर गुप्त प्रणय के चित्र भी हैं। अमरुक का छच्य केवल 
सहदय को शईंगार रस की चर्बणा कराना है और यही कारण है, बेन 
नीतिवाद के फेर में ही पड़ते हैं, न कछापक्ष के घटाटोप सें ही फेंसते हैं। 
भर्दृहरि मुछतः नीतिवादी हैं, यही कारण है, भर्तेहरि का #ंगारवर्णन 
कगार के सामान्य रूप को, स्री-पुरुष के प्रणय के सामान्य चातावरण को, 
उपस्थित करता है, अमरुक के पद्च प्रणय के किन्‍्हीं विशिष्ट दृश्यों की 
योजना करते हैं, जिनमें अपना निजी व्यक्तित्व (/707पंपेप०एए ) दिखाई 
पड़ता है। असरुक रसवादी कवि हैं, और परवर्तो श्टैंगारी सुक्तक कवियों 
की तरह कला-पक्त पर ज्यादा जोर नहीं देते । जयदेव तथा जगन्नाथ 
पण्डितराज अपनी मुक्तक कविताओं में भाव से भी अधिक ध्यान शव्द- 


न्प एः 
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योजना पर, पद-छालित्य पर रखते हैं। अमस्क पढ-विन्यास की सतक्कंता 
के फेर में नहीं फेसते। भाव स्वतः अपने अनुरूप वाणी से ढलकर चाद्दर 
आ निकलता है। यथ्वपि आलकारिकों और दीकाकारों ने _ अमसरुफ के कई 
पद्यों में पठ-दोप हुँढे है, पर उन्होंने यद्ध भी घोषणा की हू कि जमस्क की 
कविता में पद-दोप होने पर भी वह पढ-दोप प्रकारान्तर से रसचब्णा 
में साधक ही बनता दिसाई देता है। इस सर्वंध में एक प्रसिद्ध पच्च ले 
'छिया जाय-- 


गाढालिंगनदामनीकृतकुतचप्रोद्धिज्रोमोदू मा 

सान्द्रस्नेहरसातिरेकविग्लच्छीमकितम्बास्व॒ रा १ 

मा मा मानद माति मामलमितिद्ामाकुरोक्षापिनी 

सुष्ठा किन्नु सृता नु कि मनसि में छीना विलीना नु किम ॥ 
कोई नायक रति के आनन्द में विभोर नायिका की अवस्था का वर्णन 
कर रहा है। इस नायिका को अत्यधिक गाढ जालिंगन करने के कारण 
इसके स्तन दव गये ओर आलिगनजनित सुस्त के कारण इसके रोमांच 
उद्बुछ हो गये हैं. ( फूट पढे हैं ), अत्यधिक स्नेह-रस के कारण इसका 
अधोवस्र नितम्व॒ से वार वार खिसकता जा रहा है, जालिगिन-जनित मर्टन 
की पीडा को न सह सकने दे; कारण यह टूटे-फूटे चचनों में हे प्रिय, नहीं, 
नहीं, मुझे अधिक नहीं""“*” इस प्रकार कहती हुई निश्चेष्ट हो गई दे। 
क्या वह सो गई १ यदि यह निद्ठामग्न होती तो श्वास चलते रहते, पर 
इसके श्वास भी नहीं चल रहे हैं, तो क्या यह मर गई? क्या यह मेरे 
मन में छिप गई ९ या घुल-मिल गई है १ 

आलंकारिकों ने इसे रति का वर्णन माना है। भ्रस्तुत पद्म में 

नायिका के रोमांच तथा प्रकार नाम सात्तिक भाव, टूटे-फूटे बचनों का 
ओलबना ओर नितंव के वद्ध का खिसकना उद्दीपन विभाव तथा नायक के 
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वितक नामक संचारीभाव की व्यज्षना कराई गई है। इस पद्च में 'मा भा 
सानदु साति मामरूमिति? इस अंश सें न्‍्यूनपदत्व दोष है, क्योंकि यहाँ 
वाक्य में क्रिया की आकांज्षा बनी रहती है, पर यह दोष भी यहाँ गुण हो 
गया है। रति-सुख के कारण मोह को प्राप्त होती हुई नायिका के वचनों 
का अधूरे होना, वाक्य का पूर्ण न होना, 'ओचित्य”ः का पाऊन बन गया 
है। साहित्यिक पण्डित इस पद्य की नायिका को 'मोहान्तसुरतत्षमा” ग्रौढा 


तथा नायक को अनुकूल मानेंगे । 


पति के घर नई आई हुई मुग्धा नायिका की छज्ञाशीरूता का चित्रण 
करने सें अमरुक दत्त हैं। पति उसके आँचल के छोर को पकड़ कर उसे जाने 


से रोकना चाहता है और पति की इस घचेष्टा कोन चाहते हुए भी वह 
लज्जा से अपना मुँह झुका लेती है। जब पति जबदंस्ती आलिंगन करना 


चाहता है तो वह अपने अंगों को एकद्म हटा छेती है। हँसती हुईं सखियों 
की ओर देखकर वह उन्हें मन से तो उत्तर देना चाहती है, पर झुँह से ऊछ 
'नहीं कह पाती | पति के घर पर जब नववधू का पहले पहल परिहास 
किया जाता है, तो वह लज्जा से हृदय में दुःखी होती रहती है, क्योंकि 
लूज्जा के कारण वह इन परिहास चेष्टाओं का कोई उत्तर नहीं दे पाती । 


पद्ाहूस्ने पत्णो चमयति झुखं जातविवया 
हठाश्लेपं वान्छृत्यपहरति गात्राणि निस्ुतम १ 
न शुब्लनोत्याख्यातुं स्मितमुखतखीदत्तचयवा 
हिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नवंदधू: ॥ 
मुग्धा नायिका का कितना स्वाभाविक वर्णन है। इस पथ में मुखनमनादि 
अनुभावों के द्वारा नायिकागत ब्रीडा चामक संचारीभाव की पुष्टि कराई गई 
है और ये सब मिलकर संयोग श्ंगार की व्यञ्ञना कराते हैं । सुग्धा के पति 


न ( 
भ्छ४ संस्कृत-कम्रि-दर्शन 


ने सबसे पहले कोई परांगनालक्ति सबधी अपराध क्रिया दै। बह खुद यद्द 
भी नहीं जानती कि पति से ग़ुस्पा भी करे तो केंसे कर आपगिर इस तरद 
की नाराजी की भी तो शिक्षा मिलना जर्री हैं। उसे क्षव तक पिसी ने 
पति से नाराज होने की कछा ही नहीं सिज्ञाई है, किसी ससरी ने हल संबंध 
का कोई उपदेश नहीं दिया है। पति से क्रोध करने के समय्र जिस तरह की 
मुखाक्ृति आदि बनानी पढती है, जिस तरद्द की चक्रोक्ति का प्रयोग करना 
पडता है, उसे घह जानती ही नहीं । पर उसे यद्द पता छग चुकाद कि 
प्रिय ने कोई अपराध अवश्य किया है आर उसके मन को यह व्यवद्ार 
धुरा छगा है । उसे अपनी दश्शा पर कष्ट हो आता है, घह प्रिय पर तो गुस्सा 
नहीं करती, पर स्वय नेन्न की पंखुढियों को डाठती हुई, निर्म कपोछ पर 
ढुल्कते हुए स्वच्छु अश्रुक्णों से--जिनम चचढ बार छुलकऊते दिखाई दे र६ 
हं--केवछ रोती हुई कोप की व्यजना करा रही है । 


सा पतु: प्रथमापराचसमये सख्योपदेश विना 
नो जानाति सबिश्नमांगवलनावक्रोक्तिसंसुचनम्‌ १ 
स्वच्छेरच्छकपोलमूलगलिते: पर्यस्तनेत्रोत्षला 
बाला केदलमेद रोदिति लुठक्कोल्ालकेरक्रुमिः 0 


किसी स्त्री का पति विदेश जा रहा है । जिस देश में चह जारहा हे, 
वह इतना दूर है कि उसे पहुँचने मे ही बहुत समय ( दिन-रात ) लगेंगे । 
पर बेचारी भोली-भादी नाय्रिका को यह क्या पत्ताकि चह चहत हुत दूर जा रहा 
हे, साथ ही उसे तो प्रिय की क्षण भर की जुटाई भी सहन न हो सकेगी । 
इसी छिए वह यह जानना चाहती है कि उसका प्रिय विदेश तो जा रहा है, 
पर कब तक छोट आयगा | क्या चह एक पहर वाद छोट आयगा ? यदि 
इक पहर बाद न जासके तो भध्याह्न में तो आ ही जायगा ना? यदि मध्याह 
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में भी नहीं आा सके, तो अपराह्न सें तो अवश्य छौट आयगा ? अथवा 
वह सूर्य के छिपने पर शास तक छौट आयगा ? इस प्रकार के बचनों को 
कहती हुईं प्रिया बहुत दूर देश जाने की इच्छा वाले प्रिय के गमन को 
आंखों से आँसू गिराती हुई रोक रही है । 

प्रहरविरती मध्ये वाहस्ततोषि परे5थवा 

दिनकति गते वास्त॑ चाथ तवमद समेष्यसि १ 

इति दिवशुतप्राप्यं देश प्रियस्य यियासतो 

हरति गम बालालापे: सयाध्यणलजले+ ॥ 

नायिका को गास तक का प्रिय का वियोग फिर भी सहाय हो सकेगा, 


इससे अधिक देर तक वह वियोग न सह सकेगी, इस भाव की व्यंजना 
कराई गई है । इस पद्य की नायिका ग्रवत्स्यत्पतिका है । 


एक दूसरी अचत्स्यृव्पतिका तो पति को इस बात का संकेत भी दे देती 
है कि यदि उसने जाने की मन सें पूरी तरह ठान छी है,तो चह भी मरने को 
तयार हो चुकी है, क्योंकि प्रिय के वियोग में उसका सरण अवश्यंभावी है । 

याता+ किन्न मिलन्ति सुंदरि पुवश्चिन्ता त्वयाउस्मत्कते 
नो कार्या चितरां छशासि कथयत्येदं॑ स॒वाष्णे मयि १ 
लजामन्थरतारकेणु निपतत्पीताश्रुणा चन्चुषा 

इृष्टवा मा हसितेव साविमरणोत्साहस्तया सूचित. ॥ 

“प्रिये, विदेश में गये छोग कया फिर लछोटकर नहीं मिलते ? विदेश 
में जाकर छोग वापस लोट जाते हैं, इसलिए सेरे विषय में तुम्हें कोई 
चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। साथ ही तुम अत्यधिक छुबरू हो, 
चिन्ता करने से तुम्हें कष्ट होगा, अतः तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान 
रखने की आवश्यकता हे ३--नायक ने इस तरह कह कर श्रिया को 
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समझाना चाहा। विदाई के कारण दुखी नायक की आँखों में जॉस भलक 
आये थे, पर नायिका ने अपने आँसुओं को रोक रखा था, जेसे उसकी आते 
उन आँसुओं को पी गई थी। नायक की तसल्ली दिलाने वाली बाते सुन 
कर नाथिका ने लउ्ना से निश्चक पुतलियों वाले नेत्र से उलकी ओर देखा 
और वह हँस दी । यह हँसी जाने की अनुमति न थी, वल्कि इस बात की 
सूचना थी कि प्रिय के वियोग से उपस्थित द्वोने वाले भावी मरण के लिए 
वह हँसी-खुणी तैयार हे और प्रिय को इस वान का संकेत था कि नुम 
जाना ही चाहते हो, तो जाओ भ आँख गिराकर तुउहारे मार्ग को अमंयछ 
नहीं चनाना चाहती, फिर भी यह न समझना #ि में तुम्दारे जाने के बाद 
जीवित रह सकेूँगी। तुम्हारा वियोग मेरे लिए मरण से भी बढ़कर है, मौत 
का तो में हँस कर स्वागत कर सकती हूँ । 


प्रस्तुत पद्च के श्रकरण के विपय में आलकारिकों का कहना है क्रि यह 
उचक्ति विदेश जाने के लिए अस्नुत, किंतु प्रिया क्री विरहदशा को टेगस्सकर 
जाने के प्रोग्राम को खत्म करते नायक के द्वारा कसी मित्र से कही गई हे, 
जो यह जानना चाहता दे कि वह विदेश जा रहा था फिर क्यों न गया। 
उपर्युद्धत्त विप्ररुंभ के दोनों चित्रों में एक भेद ह--दोनों प्रवत्स्थत्पतिका के 
चित्र हैं, किंतु पहला चित्र क्रिसी भ्ोली ग्रेंससी का ह, दूसरा क्रिसी 
गंभीर प्रकृति की नायिका का चित्र हैे। विग्रोग-पीडा की दृष्टि से दूसरा 
पद्य अधिक तीच दे, यद्यपि यहाँ नायिका ने पुक भी बंद आँख नहीं गिराया 
है, पर उसकी हसी हृदय में स्थित मर्मपीढा की व्यंजना कराने में पूर्ण 
समथ हुई है । पहला चित्र किसी सुग्धा अवत्स्यत्पतिका है, दूसरा ग्रोढाया 
अगढभा का। दूसर पद्म से जालंकारिकों ने अग्रस्तुतप्रशंसा अलंकार माना 
है, जहाँ मित्र के द्वारा 'न जाने रूप कार्य” के विपय से पूछे जाने पर 
कारण! का कथन क्रिया गया ह। इस पद्य का रस विप्ररूम म्गार हे, 
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नायक अलुकूछ। नायिका का छज्जा से कनी निकाओं को निश्चिठ कर देखना, 
हँसना आदि अनुभाव है। 
यहाँ दो बातें म्रुक्तक पद्षों के अर्थभ्रहण के विषय में कह दी जायें। 
जेसा कि स्पष्ट है, सुक्तक पथ्च अपने आप में पूर्ण होते हैं। पर छोटे से पथ 
में कवि समस्त वातावरण की सृष्टि तो कर नहीं पाता, इसलिए सहृदय 
पाठक को पद्य का प्रसंग प्रकरणादि ऊपर से जोड़ना पड़ता है। कभी कभी तो 
यह पद्य किस समय कहा गया है, किसकी उक्ति है, किससे कहा गया है, 
आदि योजना किये बिना अथग्रतीति स्फुट नहीं हो पाती । अतः सहृदय 
तद्लुकूछ असंग की योजना करने के बाद ही रसचर्वगा कर पाता है। 
दूसरे, झ्ुक्तकों के विषय में एक और कठिनता पाई जाती है, जो साहित्यशाखत 
से संबन्ध रखती है। रस-निष्पत्ति के साधन विभाव, अनुस्ाव तथा संचारी 
भाव साने गये हैं, तथा थे सब मिलकर ( “दण्डचक्रादिन्याय” से ) रसचवंणा 
कराते हैं । प्रबन्धकार के पास इतना विज्ञाल क्षेत्र रहता है कि वह किसी 
रस के अनुरूप विभावादि की सृष्टि पूरी तरह कर पाता है, पर सुक्तक 
कवि को तो एक ही पद्म में रस भर देना है और इस गागर में सागर भरने 
कि क्रिया में वह विभावादि की सृष्टि पूरी वरह नहीं कर पाता, वह इनकी 
व्यंजना भर करा सकता है। साहित्यशासत्री के सामने कई ऐसे सुक्तक पद्य 
आते हैं, जहाँ विभाव, अजुभाव, सात्ततिकभाव, संचारी सभी का एक 
साथ निर्देश नहीं मिलता । ऐसे स्थर्ों पर रसचवंणा केसे होगी ? 


कोई प्रिय विदेश से आ रहा है। उसके आने की खुशी में दरवाजा 


सजाया जाना चाहिए, पर आते की खुशी में नायिका इतनी बविभोर हो 
गईं है कि उसके, स्वागत की तेयारी करना वह श्ूछ ही गई। वह स्वर्ण 
द्वार पर जाकर प्रिय के स्वागत के लिए खड़ी हो गई ओर उसने अपने 
अड्डों से ही विदेश से आते प्रिय के स्वागतार्थ मंगल द्वृच्यों की रचना कर 
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दटी। चाहे उसने नीठ कमरों की वन्‍्द्रनवार दरवाजे पर न टगाई हो, 
उसकी जाँखें--जो प्रिय के आने के मार्ग में विछ्ी पढी थीं--छंत्री बन्दनवार 
की सृष्टि कर रही थीं; चाहे उसने प्रिय्र के मार्ग में कुन्द, चमेठी आदि 
फूर्णो को न बिखेरा हो, पर प्रिय के आने की खुशी में उसकी सुसकुराद्ट 
ही फूर्लों के रुप में चारों ओर ब्रिसर कर वातावरण को सुरभित बना रही 
थी। प्रिय को अध्य ठेने के छिएु उसने कोई घट या जछपात्र नही ले रबरसया 
था, किंतु उसके पसीने से छूथपथ टठोनों स्तन ( पयोधर--जछ को घारण 
करने वाले ) ही प्रिय को अब्यंदान दे रहे थे। इस प्रकार उस नाग्रिका ने 
चाहे घर में आते प्रिय के स्वागत में बाहरी ढिसावा ने दिखाया हो, पर 
मंगल की सारी सासग्ली अवश्य ( सजाई ) थी । 
दी वन्दनमालिका विरचिता द्थ्येद नेन्दीवरे+ 
पुष्णाणा प्रकर: स्मितेन रचितो नो कुन्दजात्यादिभि' १ 
ठत्त स्वेदमुचा परयोधरसुगेनारध्यों न कुम्माम्ममा 
स्वरेदावयरे. प्रियस्प विशतस्तन्वया, कृत मंग्लम, ॥ 
इस पद्म में कवि ने स्पष्टठः आरंवन विभाव का ही चर्णन जिया है । 
सालिक भावों में स्वेंह का संकेत मिछता है, पर अन्य रसोपकरणों का 
स्पष्ट निदेश नद्दीं। तो ऐसे स्थठ पर रसचर्बणा केसे हो सकेगी ? इस प्रश्न 
का समाधान करते हुए आल्मारिकों का कहना हे कि ऐसे मुक्तक कार्यों 





2. दिंठी के लेखक रायक्रणटास की 'पव्याजस्तुतिः नामक गथकाब्य की एक 
नायिका से यद्द नायिका कितनी मिन्न है, बद्द तयारी में दी विभोर रहती ई, 
यहाँ तक कि प्रिय उसके नफीरी वाले की भूप्र कल्याण और “निपाठ? के छगाने 
की वारीकी को प्रशसा कर पाता है, जब कि उस नायिका को न वंदनवारों की 
फिक्र है, न किसी शहनाई वाले को दरवाजे पर विठाने की । वह तो इतनी खुल 
है कि इन वार्तो की ओर विचार दी नही ना पाता । 
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में सहद्य पाठक स्वानुभवजनित कल्पना के कारण अन्य रसोपकरणों का 
अध्याहार कर लिया करते हैं।' यहाँ नायिका के रोमाशञ्ज खड़े हो गये होंगे, 
ख़ुशी के कारण उसकी पलके ठहर ( स्तब्ध ) गईं होंगी, उसका साँस कुछ 
क्षण के लिए रुक-सा गया होगा, वह प्रिय की ओर एकटक देख रही 
होगी; हर्ष, ब्रीड़ा, उत्सुकता, जेसे संचारी भावों का अजुभव कर रही होगी । 
विदेश सें जाते या विदेश से आते प्रिय के कारण दुखी या सुखी 

नायिका के मार्मिक चित्रों के अतिरिक्त अमरुक नायिकाओं के सान के 
चिन्न में हरूका गहरा कई तरह का रंग भरने में सिद्धहस्त हैं। मान के 
हल्केपन का एक चित्र हम ऊपर देख चुके हैं, एक दूसरा चित्र यह है, 
जहाँ नायिका मान करना ही नहीं चाहती । भरा वह मान करे तो किससे, 
क्या उसी से जो सदा उसके हृदय में निवास करता है। सखी तो सान 
करने की शिक्षा दे रही है, पर क्या उसे यह पता नहीं कि वह मेरे हृदय में 
छिपा है, कहीं उसने ये सारी बातें सुन छी तो ? 

मुग्धे मुग्घतयेव नेतुमखिल+ काल+ किमारम्यते 

मान घत्व धृति बधान ऋजुता दूरे कुरु प्रयसि १ 

सख्येत्रं प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानया 

नीचे: शंस ह॒ृदि स्थितो हि ननु मे प्राणेश्वरः श्रोष्यति ॥ 


कोई सखी भोछी भाली नायिका को नायक के अपराध से रुष्ट होकर 
मान करने की सीख दे रही है। है भोली सखी, क्या तुम इसीतरह 
भोलेपन के साथ जिन्दगी बिता दोगी। जरा मान करो, कुछ घेर्य धारण 

१. एकस्य व्यभिचारान्मिलिताना व्यञ्ञकत्वे स्थितेइ्साधारणेनापीतरद्वयमाक्षि- 
प्यते । कि च रससस्‍्य विभावादिसमूहालंवनरूपत्वादेकेकस्मादसाथारणादपि व्यक्त्य- 
भावान्मिलितानामैव व्य्षकत्वभ्‌ । अतोडसाधारण्येष्पी तरद्यमाक्षिप्यतते ततो मिलिते- 
स्तदमिव्यक्तिः, इति। काव्यप्रदीप ( काव्यप्रकाशटीका ९. १०५ ) 
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करो, अपने हृदय की सरठता को दूर करी !” पर नायिका पर इस सीख 
का कोई असर नहीं होता, बह ठरकर सखी को उत्तर देती हुई कहती 8-- 
ध्सखी ! ज़रा धीरे धीरे कहो, कहीं हृदय में बा हुआ प्रागेश्र इन बानें| 
को न सुन के।! 

इस पद्य का प्राणेश्वर! शब्द अपूर्त व्यजना लेकर आया हे। अरे, चह 
मेरा ही नहीं, भेरे ्राणों तक का स्वामी दे, तुम मुझे स्वामी से मान करने 
को कह रही हो, कहों में ऐसा करने की कठ्पना भी कर सकती हूँ ? सम्त्री, 
तुम्दारी चेष्टा ध्यर्थ दे, मुझ मान-मनौवन के झगदे में नहीं फेंसना है, से तो 
दासी & और दासी बना रहना चाहती हैँ, अपने प्राणे्वर की उपासिका । 

पर अमरुक की दूसरी नाग्रिका तो सखियों की सीर में इतनी लिखी- 
पढ़ी है कि वह “गुरु गुड और चेठा चक्कर बाली कहावत चरिताथ्थ करती 
देखी जाती है। वह अपराधी नायक का पकड़ कर सम्ियों के सामने घर 
के अंदर ले जाती दे और उसे अपराध का दण्ड भी देने का साहस करती 
हैं और अमस्क का “धन्य नायक! अपराधी दान के कारण छज्नित होकर 

दण्ड भोगता 6 और हँसता रहना है । 


कोपात्कोमललोलदाहुलूतिफापाशेन बढ था इद्ध 
नीला वासनिकेतर्न ठथितया साय सखीनां पुर १ 
भयो5प्येवमिति रखलतकलगिरा संसुच्य दुशचेशितं 
धन्यी हन्यत ०५ निहतिणर. प्रेंगान रुठत्या हसन ॥ 
नायक ने अपराध किया दे । प्रिया श्ञाम को उसे कोमछ औौर चंचल 
वाहुओं की छा के पाश से अच्छी तरद्द बाँध कर, क्रोध से भरी हुई 


क्रीढागृह में छे जाती दे। वहाँ पर ससियों के सामने स्पलित वाणी के 
द्वारा उससे कद्दती द--ऐसा फिर करोगे! और इस तरह उसके अपराध 


अमरुक प्‌ ५१ 


को सूचित करती है। रोती हुई नायिका के द्वारा लजित तथा हँसता हुआ 
धन्य नायक पीटा जा रहा है ।! 

पर छरष्ट नायक इन ताडनाओं की परवाह थोड़े ही करता है, वह जहाँ 

कहीं मौका देखता है, ज्येछा नायिका का अपराध कर ही बैठता है और 


कभी-कभी तो इतनी चालाकी करता है कि उसे विश्वास में डाल कर 
उसी के समक्ष कनिष्ठा से प्रणय-चेश करवा देखा जाता है । 


दृष्ट्वेकासबसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्याद्रा-- 
देकस्या चयने पिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छुल: 
ईपद्धक्रितकन्धर: सपुल्लकः प्रेमोल्लसन्मावसा- 
मनन्‍्तहासिलसत्कपोल्लफलकां धृर्तोंठपरां चुम्बति ॥ 
'नायक ने देखा कि ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा दोनों नायिकाएँ एक ही आसन 
पर बेठी हैं। इसलिए वह आदर के साथ (या कुछ भय से) धीरे-धीरे पीछे 
से वहाँ पहुँचता है, वहाँ जाकर वह क्रीडा करने के ढोंग से ज्येष्ठा चायिका 


के नेत्रों को दोनों हाथों से बन्द कर देता है। इसके बाद वह धूत नायक 
अपनी गरदन को जरा टेढ़ी करके, रोमांचित होकर उस कनिष्ठा नायिका 


को चूम लेता है, जिसका मन भ्रेम के कारण उल्लसित हो रहा है तथा जिसके 
कपोल-फलक आंतरिक हँसो के कारण सुशोभित हो रहे हैं । 

अमरुक की अकृृति उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती है। अमरुकशतक 
में प्रकृति-चिन्रण के तीन चार पद्य पाये जाते हैं, जो सुंदर है। अमरुक के 
प्रकृति-वर्णव का एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा । 


रामाणां रमणीयवकक्‍्त्रशशिनः स्वेदोदविन्दुप्लुतो 
व्यालोलालकवल्लरी प्रचलयन धुन्व॒त्ितस्वाम्वरस्‌ १ 


+ 
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प्रातर्वाति मधी प्रकामविकसद्राजीवराजीरजो- 
जालामोदमनोहरी रतिरसग्लारनि हरन्मारुत' ॥ 


'वसन्त ऋतु में भरातःकाल के समय अत्यधिक शीत्तछ, मन्द एवं सुगधित 
पवन चछ रहा दै । यह पवन रमगियों के सुंदर सुख-चन्द्र पर सुरतश्नम के 
कारण छिटके हुए स्वेदकर्णो में नहाया हुआ दे ( स्वेदकण के जल के संसर्ग 
के कारण यह शीवछ हो गया हैं), यह नाग्रिकार्थों की चंचछ केश-चल्लरियों 
को हिला रहा ह तथा उनके नित्तस्थ-वख की केंपा रहा हू ( पवन-मन्धर 
गति से चलता हुआ नायिकाओं के केशों और अधोवर्खों को मन्दु-मन्द 
आन्दोछित कर उनकी रमणीयता बढ़ा रहा है ), वह प्रातःकाल के समय 
खिले हुए अनेकी कमरों के पराग-समह की सुगध से मनोहर है और 
शीतल, भन्द तथा सुगंधित होने के कारण नायिकाओं की सुरतजनित 
थकावट ( ग्छानि ) को दूर कर रहा है 


अमरुक में ऐसे कई रस-निपझर काव्य हैँ, जिनके कारण अमरुक के 
एक-एक पद्च को सेकर्डों प्रबंधकाव्यों से बढ़ कर माना गया है | यही कारण 
है कि एक सहदय आछोचक ने अमर्क के काव्य को घह डमरु माना था, 
जो किसी अपूर्य शंगारभणिति को उत्पन्न कर धन्य सहदयों के कर्णकुहरों 
को धाप्यापित करता है ।* कितु अमरुक का अभिव्यझना-पक्त भी इसमें 
सहायता करता है। अमर्क की अभिव्यक्षवा से कछावादियाँ-की-सी 
तडक-भड़क न हो, उसमें अपूर्व समास-शक्ति, अपूर्त वक्रता, व्यक्षनाशक्ति 
और ओज़ पाया जाता है। अमस्क्र की यह पेनी व्यश्लनाथक्ति ही उसके 
पर्चा की गागर में रस के सागर को भरने की क्षमता रखती है । 





२. अमरुककवित्वटमरुकनादेन विनिहता जयति । 
ख्गरमणितिरिन्या धन्‍्याता अवणविवरेपु ॥ ( अलैनवर्मदेव 


2320; भ५ध४ 


अमरुक का कल्ा-पक्ष/-- 
रसवादी कवि कलापक्ष की क्न्रिमता का मोह नहीं करता, वह भावपत्त 
के प्रवाह में इतना बह जाता है कि अर्थ या शब्द को सोच सोच कर 
रखने की ओर ध्यान नहीं देता। अमरुक ऐसे ही श्री कवि हैं, जो 
जवचेतन मन में छिपी सावसंतति को वाणी के द्वारा, सहज स्वाभाविक 
शैली के द्वारा, सहदयों के समक्ष उपस्थित कर देना चाहते है। पिछले खेवे 
के खड्ारी कवियों की भाँति न तो अमरुक कल्पना की उड़ान में ही फेंसते 
हैं, न सुंदर पद-थोजना सें ही । जयदेव तथा पण्डितराज जगन्नाथ में अर्थ 
एवं शब्द दोनों की रमणीयता देखी जा सकती है, कितु जो भाव तरलता 
अमरुक के पास है, वह वहाँ ठीक उसी मात्रा में उपलब्ध नहीं होती । पर 
इतना होते हुए भी असरुक में अर्थालुंकार तथा दब्दालंकार का स्वाभाविक 
निर्वाह मिल सकता। अमरुक के अर्थार्लकार श्रयोग के विषय में एक 
उदाहरण देना पर्याप्त होगा । 
सालक्तक शुतदलाधिककान्तिरम्य रक्ोधधामनिकरारुणचूुर च 
द्विप भुशं कुपिंतया तरलोत्पलाक्ष्या सौमाग्यचिह्न मिव मूर्ध्चि पद विरेजे ॥ 
किसी नायिका ने गुस्से में आकर अपराधी नायक के सिर पर चरण 
प्रहार किया है। चंचछ कसछ के समान नेत्र वाली नायिका के द्वारा तेजी 
से मारा हुआ चरण--जो महावर से सवा हुआ था, कमल से भी अधिक 


रतसमूह के तेज से जाज्वल्यमान्र नूछर वीक था--+ 


कांति वाला था भोर 
जैसे उसके सिर पर सोभाग्य- 


नाथक के सिर पर इसी तरह सुशोमित हुआ, 


चिह स्थापित किया गया हो । 
कह ९३ # प्रयोग म्रि हर । 
अमरुक में साधम्यमुऊूक अलंकारों का स्वाभा विक प्रयोग मिलता दें 
्यासप्ततती जेसी भाषा की 


यद्यपि अमरुक में .गाथासप्तशती था थे 
कसावट नहीं मिऊ सकेगी, फिर भी असरुक के फलक ( केन्वस ) को देखते 
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हुए वे कम सफल नहीं कहे जा सकते । गाथा, आर्या या दोदे जेसे छोटे- 
से इन्दों मे समस्त चित्र को उपस्थित कर देने की कछा निःसंदेह प्रशलनीय 
है, किंतु अमरुक संस्कृत चणिक्र छ्न्द को ट्टी लेकर इन चित्रों को रखना 
चाहते थे। अनुष्टप्‌ छंद जो प्रायः श्रवन्ध कार्यों के उपयुक्त है, मुक्तक काव्य 
में असफल सिद्ध होता । यही कारण है, अमस्क ने वसन्‍्ततिरका, शिसरिणी, 
शादूलविक्रीडित जैसे बढे वर्णिक छुत्तों को चुना। इनमें भी अमस्क् का 
विशेष मोह शादुंलविक्रीडित के प्रति है। भादूंलविक्रीडित एक ऐसा छुन्द 
है, जो एक साथ “द्वार तथा चीर दोनों रसों की च्यक्लना कराने में समय 
दिखाई देता है। इससे जहाँ एक ओर घिकट समासान्तपदावछो वाढी 
संघटना अपने गंभीर रूप में च्यक्त होती है, वहां छोटे-छोटे पदों चाटी 
ललित चेंदर्भी भी गतिमय दिसाई पडती है। अमस्क के शादूटूविक्रीडित 
चेंदर्सी की सरणि पर चलकर »द्वार की व्यक्षना कराते है । 
अमरुक के शब्द-अयोगों में बाद के कवियों जेसा बाहरी सौंदर्य न भी 

हो, एक अपूर्व भंगिमा पाई जाती है। उसके कई अयोग व्यक्षनातृत्ति के 
वेजोड उदाहरण है। निम्न पद्य में कोई नायिका उसके प्रति रुक व्यवहार 
वाले नायक की चेष्टा की व्यञ्ञना कराती हुई जिन विशेषणों का प्रयोग कर 
रही है, वे नाय्रिका के भाव की व्यक्षना कराने में पूर्णतः समर्थ ह्ं। 

पुरामृद्स्माक नियतमविभिल्‍्ता तनुरियं 

ततो नु र्व प्रयान्‌ दयमपि हताशा* प्रियतमाः 

इंदार्नी नाथस्त वयमपि कलत्रा फ्रिमपर 

भयाएं प्राणाना कुलिशफठिनाना फलमिद्म ॥ 

पहले तो हमारा प्रेम इतना गहरा था फि हमारा शरीर एक था, लेकिन 


धीरे-धीरे वह व्यवह्वार समाप्त होता गया और तुस प्रिय बन गये और हस 
प्रियतमा । प्रेम की अद्वंवस्थिति का अनुभव करने के वाद जब तुम्हारा मन 


भर गया, तो हमारा मन ( तुम्हारे ही कारण ) एक न रह सका, पर फिर 
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भी किसी तरह प्रिय-प्रेयसी वाला व्यवहार बना रहा, तुम सुझे प्रेयसी 
समझते रहे, सें तुस्हें श्रिय । अगर यह स्थिति भी बनी रहती तो गनीमत 
थी, पर मुझे तो इससे भी अधिक वज्ञपात सहना था । तुम्हारा व्यवहार 
इससे भी च्युत हो गया और तुम सुझे कछन्र समझने छगरे । इस समय तुम 
मेरे लिए 'नाथ! हो गये हो, और मैं तुम्हारे लिए 'कछत्रः। अब हमारा वह 
मणय संबंध जाता रहा, तुम भेरे स्वामी ( मालिक ) हो, ओर मे तुम्हारी 
खरीदी हुई दासी के समान पत्नी!। इससे बढ़ कर मेरे लिए दुःख हो ही 
क्या सकता है, यह तो मेरे आर्णों का दोष है कि में इस व्यवहार परिवर्तन 
को सहते हुए भी जीवित हूं। में अपने वनश्नकठिन प्राणों का फल जो भोग 
रही हूँ । 
इस पद्य से "नाथ! तथा 'कलत्र” शब्द के प्रयोग में अपूर्व व्यक्षनाशक्ति 
है। 'कलत्र! शब्द का नपुंसक लिंग भी इस बात की व्यज्लना कराता हे कि 
नायक का व्यवहार नायिका के साथ ठीक बेसा ही हो गया है, जेसे खरीदी 
हुईं अचेतन वस्तु के साथ । 
पद-प्रयोग की व्यक्षना का एक दूसरा सुन्दर निर्वाह अमरुक के निन्न 

पत्य में है, जहाँ नाटकीयता के परिवेष में नायिका के कोप की व्यंजना 
कराई गई है । 

बाले नाथ विमुश्व मानिनि रुषं रोपान्मया कि इंतस्‌ 

खेंदो5स्मासु व मे5पराध्यति भवान्‌ सर्वे5पराधा मयि । 

तत्कि रोदिषि गह्देव वचसा कस्पाग्रतो रुचते 

नम्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतों रुबते ॥ 

नायक अन्य नायिका से प्रेम करने के कारण अपराधी सिद्ध हो चुका 

है। जब वह घर पर आता है, तो ज्येष्टा नायिका को मान व रोप से युक्त 
पाता है। वह उसे मनाने के लिए कुछ कहना चाहता है, इसीलिए उसे 
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केवल संबोधित करता है--वाले?। इसके पहले कि चद्द कुछ कह पाये 
नायिका--क्या कहना चाहते हे--इस बात की ब्यक्षना कराती हुई 
केवछ नाथ! इतना-सा उत्तर ऐेती है। इस “नाथ! के द्वारा बढ यह भी 
व्यजना कराना चाहती है. कि अब आप झुझ्ते प्रेम नहीं करते, इसलिए में 
आपको “प्रिय” कहते कुछ हिचकिचाती हैँ । जापका व्यवहार भेरे साथ 
ऐसा है कि में दासी हैं, आप स्वामी । इसीतरह नायक का!'बाले! सचोधन 
भी नायिका के भोेपन की च्यजना कराकर इस बात का संकेत करता ह 
कि वह व्रिना कारण कोप कर रही है। नायक उसे रोप को छोडने को 
कहता है--'मानिनि, रोप को छोड दो ।” 'रोप करके भेने क्‍या किया है! 
( आपका कोई अपराध तो किया नहीं ) 'ठझ्हारे रोप करने से हमें हु 
हो रहा है । आपने तो मेरा कोई अपराध नहीं फ्िया हे, सारे अपराध मेने 
ह्वी किये हँ / इस पर नायक कोई उत्तर नहीं दे पाता, और कहता ह-- 
“ठो फिर तुम गढ़द वचर्नों से क्यों रोती हो ९! 'मे क्रिसके आगे रो रही हैँ | 
“यह भेरे जागे रो रही हो ना ।! 'में तुम्हारी क्या हैं। प्रिया? नहीं, में 
तुम्हारी भिया नहीं हूँ, इसीलिए तो रो रही हैँ ॥ 
इस पद्च में भाषा की अपूर्व समास-क्षक्ति पाई जाती है। 


अमरुऋ के अनुयायी 

अमर्क् ने संस्कृत के कई भावी कवियों जार कवयित्रियों को प्रोत्साहित 
किया है। सुभाषित सम्रह से कई अज्ञातनामा तथा ज्ञातनामा कवियों के 
खद्वारी सुक्तक पद्य मिलते हैं। इनमे कुछ कवय्रिन्रियाँ भी है। विज्ञा 
( विज्िका ), विकटनितम्बा, शीलाभद्धरिका, जघनचपला जेसी लगभग 
४० कवयित्रियों के अद्भारी मुक्तक मिलते है, जिनमें कई तो भावपक्ष की 
दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट हैं। पर इन मुक्तक पर्चों में अपने आप में ऐसी कोई 
विशेषता नहीं दिखाई देती, जिसे 'स्री-कछाकार का निज्जी स्पश! कहा 
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जा सके। डॉ० डे को तो इन्हें कवयित्रियों की रचना मानने तक में संदेह 
हो आता है, क्योंकि इस प्रकार की रचना कोई पुरुष कछाकार भी कर 
सकता है। कवयित्रियों के विकटनितग्बा, जघधनचपला जैसे नाम देखकर भी 
डॉ० डे की यह धारणा बन जाती है कि इस तरह के विचित्र नाम किन्‍्हीं 
पुरुष कवियों ने ही रख दिये हैं, तथा ये रचनाएँ भी इन नामवाली कब- 
यित्रियों की नहीं। कुछ भी हो, इतना तो माना जा सकता है कि इनसे से 
कुछ कवयिद्रियाँ अवश्य रही होंगी । यदि कवयित्रियाँम घुराविजय ( विजय- 
नगर के राजा कम्पन की पत्नी गंगा देवी की रचना ) जेसे महाकाब्य और 
वरदाम्बिकापरिणय ( विजयनगर के अन्य राजा अच्युतराय की पत्नी 
तिरुमराम्वा की रचना ) जेसे चम्पूकाव्य की रचना कर सकती हैं, तो 
उनके मुक्तककतृत्व को शंका की दृष्टि से क्यों देखा जाय ? यह दूसरी वात 
है कि साहित्य की रूढ श्री पद्धति प्रणय-चित्रण पर इतनी हाथी हो गई 
थी, उन्हें उसी सरणि का आश्रय लेना पढ़ा हो, फरूतः उनकी वेयक्तिकता 
उनमें तरक्ित न हो सकी हो । 
संसक्तत साहित्य में बहुत वाद में लिखे गये कई सुक्तक ब्भारी काव्य- 
संग्रह मिलते हैं । जगन्नाथ पण्डितराज के भामिवरी विकास के अंतर्गत ःट्वार- 
विलास में श्री सुक्तकों का संग्रह है। जगन्नाथ पण्डितराज के पर्थों का 
भावपक्त दो वही रूढ नायक-नायिका-मभेद से प्रभावित है, किंतु पद-शय्या 
इतनी रमणीय हे कि वेसी संस्क्कत के कुछ ही कवियों में दिखाई पड़दी ह्व | 
सरस चेदर्भी शेली का अयोग करते हुए भी जगन्नाथ पण्डितराज इतनी 
सुंदर अनुप्रास-योजवा कर पाते है कि उनका कोई भी पच इससे रहित 
नहीं दिखाई देता। पण्डितराज के प्थों पर भी अमरुक का अभाव लक्षित 
होता है तथा संस्क्ृत की विज्ञाल म्ुक्तक काव्यपरम्परा में अमरुक का अपना 


निजी महत्त्व हे । 





जयद्‌ब 

अमरुक में हमें खत्वार का स्वाभाविक प्रवाह मिलता ह जो कला पन्ष 
की क्ृत्रिमता के आलवाल से अवरुद्ध होकर नहीं आंता। ध्मरफ के बाद 
के खयारी सुक्त्ों पर एक ओर वात्स्यायन के कामझास्त्र का प्रभाव पडा, 
दूसरी ओर साहित्वशास्र के नायक-नायिका सेठ का, नीसरी ओर सम्क्ृत 
के हासोन्मुब् काछ की रीति-निबंन्धता ने भी भ्ुक्तऊ-काच्यों के स्वाभाविक 
परिवाह को रोक दिया | जयदेच में हम सगीत और पढ-छालित्य के अपूर्य 
गुण मिलते, हैँ किन्तु अमरुफ जेसी भावतररता नहीं । जयदेव की सुक्तक 
कविता कछा के साँचे से टठ कर अवश्य आती है पर ध्यान से देखने पर 
डसमें मौल्किता का अभाव दिसाई देता है और जयदेव को इतनी ख्याति 
जो सिल पाई है, उसका एक मात्र कारण जयदेव की अभिव्यक्षना उसका 
कान्य-परिवेप ही माना जा सकता ह। लेकिन इतना होते हुए भी जयदेव 
ने जितनी स्थाति श्राप्त की है, उसमें कई तत्व काम करते देखे जाते हैं । 
जयदठेव के मुक्तककों को इतना आदर प्राप्त होने का एक कारण तो यह ्ठ्‌ क्कि 
जयदेव ने संगीत की तान में काव्य को विठा कर साहित्य और संगीत का 


ञ् || कक 
ते समन्वय उपस्थित किया हैं। यही कारण है कि जयदेव की कृति पुक 


आर कवियों और साहित्यिकों के गले का हार बनी रही है, तो दूसरी ओर 
सगीततज्ञों की वीणा के 


द्वारा मुखरित हो उठी है। इतना ही नहीं, जयठेच 
ने अपनी कविता से 


कह | भे जिन खद्वारी नायक-नायिकाओं को चुना थे चाहे 
जयदंव के लिए लोकिक मानवीय रूप से ही भाये 


जयदेच धघ्९ 


संसक्ृत साहित्य के हासोन्मुखी कवियों में एक प्रवल व्यक्तित्व हैं, जिन्हें कोई 
भी आलोचक अपने परिणीलन में नहीं छोड़ सकता । 

जयदेव की तिथि तथा जीवन कृति के विषय में किंवदन्तियों एवं 
परस्पराओं ने सत्य को अक्षण्ण बनाये रक्‍्खा है। जयदेव भोजदेव तथा 
राधादेवी के पुत्र थे । ये बंगाल के सेन वंश के अन्तिम राजा रच्मणसेन 
के राजकवि थे। रूक्मणसेन की सभा में जयदेव के अतिरिक्त और भरी 
कई कवि थे, जिनमें मुख्य उमापतिधर, भार्यासप्तशती के रचयिता गोवर्धन, 
पवनदूत नामक काव्य के लेखक कवि धोयी हैं । जयदेव ने स्वयं अपने काव्य 
में इन कवियों का वर्णन किया है और यह भी बताया है कि किस कवि में 
क्या क्‍या विशेषता पाई जाती थी। जयदेव के मत से उम्रापतिधर सुन्दर 
पदरचना में दत्त थे; गोवधेन कवि श्षज्ञार रस के अनुरूप रच्य कार्व्यों की 
रचना में निपुण थे और घोयी कवि कविताओं को स्मरण रखने में दत्त, 
किन्तु जयदेव एक साथ शब्द तथा अथ से गम्भीर काव्य-रउना करने सें 
पटु थे। जयदेव के आश्रयदाता छक्ष्मणसेन स्वयं भी कवि थे ओर उनके 
नाम से कुछ पद्य सुभाषितों सें मिलते हैं । जयदेव के प्रसिद्ध पद 'मेघमेंदुर- 
मस्वरं! इत्यादि के ढंग पर रच्सणसेन का भी एक पद्य सुभाषितों 
में मिलता है। 

आहताद्य मयोत्सवे निशि शृहं शून्य विम्न॒च्याण्ता 
क्वीब: प्रेष्यजच+ कर्थ कुलवघूरेकाकिनी यास्यति १ 


बत्स त्वं तदिमा चयालयमिति श्रुत्वा यशोदागिरों 


राघामाधवयोजयन्ति मधुरस्मेरालसा दृध्यः ॥ 
" क्ृष्ण” मैंने उत्सव के समय राधा को बुछा लिया था, अब रात हो 


१, श्रीभोजदेवप्रभवसुय राधादेवीसतश्रीजयदेवकस्य । 
पाराशरादिधप्रियवर्गेकण्टे श्रीगीतगोविन्दकवित्वमस्तु ॥ 


५ ए 
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गईं, उसका घर भी सूना है, जिससे उसके साथ कोई आा भी नहीं सका है। 
हमारे नौकर शराव के नदी में चूर पडे हैं। ऐसी स्थिति से बताभो तो सही, 
यह अपने घर अकेली केसे जा सकती है। अच्छा हो, तुम ही इससे इसके 
घर पहुँचा ठो । यशोदा के ये वचन सुन कर राधा ओर कृष्ण ने सुस्कराते 
हुए सधुर दृष्टि से एक दूसरे को देखा । प्रेम तथा जानन्द से अलसाई टू 
राधा-कृष्ण की दृष्टि की जय हो । 

ईसा की १२ वीं सदी से बंगाल में कृष्ण तथा राधा की श्यट्वारी उपासना 
का उदय हो रहा था। यद्यपि इस काल के कृष्णपरक साहित्य को पूर्णतः 
भक्तिमय नहीं माना जा सकता, तथापि इस साहित्य में आागे जाने वाले 
कृष्ण सम्बन्धी आड़ारी एवं भक्तिसय साहित्य के बीज विद्यमान ह। 
ऐतिहासिक दृष्टि से इस कार में राधा-कृष्ण की श्द्वारी उपासना का 
विकास बौद्ध तान्त्रिक पद्धति का प्रभाव माना जा सकता है । इन दिनों की 
सांस्कृतिक खोजों से पता चला है कि पूरव के पहाडी प्रदेशों ( हिमालय 
की तराई ) में आयों के जाने के समय कुछ विछासी अनाय जातियाँ रहती 
थीं। इन्हीं अनाय जातियों को गन्धर्व, यक्ष आदि नास से अमिहित किया 
जाता है। ये जातियाँ बृत्तों की पूजन करती थीं तथा विछास एवं महिरा 
इनके जीवन के अ्रमुख अंग थे। इन्हीं अनाय॑ जातियों के देवता कामदेव 
तथा वरुण माने जाते हैं। यक्षों ने भारतीय संस्कृति को अत्यधिक प्रभावित 
किया है ओर ऐसा जान पढता है कि आयों के साथ इन जातियों का विशेष 
संघर्ष वहीं हुआ था और शान्तिप्रिय यक्चों ने आयों के साथ समझौता कर 
लिया था। आया ने भी यक्ञों को अपने पुराणों में देवयोनियों में स्वीकार 
किया ओर उनकी ब्ृक्षपूजा, विलासिता आदि ने भारतीय संस्कृति में 
प्रवेश पाया । वोद्ध धर्म के उदय के वाद यत्ञों के देवता चचञ्चपाणि चोधिसत्व 
माने जाने छगे और यक्षों के शज्ञारी जीवन के प्रभाव से बौद्ध साधना भी 
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नहीं बच पाईं। चोद्धों के वच्ञयान सम्प्रदाय के उद्य में विद्वानों ने इन्हीं 
वीजों को ढेढ़ा है। वज्ञयान की साधना में ख्री-संग और मदिरा आवश्यक 
अंग माने जाने रंगे और इसी का अभाव एक ओर शेवों और श्ञाक्तों की 
साधनापद्धति पर पड़ा, दूसरी ओर उसने क्ृष्ण की 'शड्रारी उपासना को 
जन्म दिया। ईसा को सातवीं-आठवीं सदी से ही बौद्धतान्त्रिकों के वज्धयानी 
सम्प्रदाय का प्रभाव सारे बंगाल पर छाने छग गया था। बंगाल के पालवंशी 
राजाओं के समय में बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्राप्त हुआ था और बौद्धों की 
तान्त्रिक उपासना के साथ विछासिता ने अभिजात वर्ग को अभिभूत कर 
लिया था। पालों के पतन होने पर भी बोद्ध तान्त्रिकों की यह विरासत 
अक्षण्ण बनी रही और उसने प्रोराणिक धर्म को प्रभावित करके शेव तथा 
वेष्णव दोनों तरह की उपासनाओं को नया रंग प्रदान किया। बंगाल में 
सेन घंश के राजाओं के साथ पोराणिक ब्राह्मण धर्म फिर से अपना सिर 
उठाने छगा और सेन राजाओं के' राज्य में पुनः संस्कृत भाषा को राज्य 
भाषा के पद पर अतिष्टित किया गया। बोद्धों से मि्ली 'द्भारी प्रन्नत्ति को 
पोराणिक धर्म में ढालने के लिए कृष्ण के श्टज्गरी रूप की कल्पना तेजी से 
चल पड़ी । रूच्मणसेन के राज्य-काल सें संस्कृत साहित्य की अत्यधिक 
उन्नति हुई, किन्तु इस काल का साहित्य विलासिता के रंग सें शराबोर है 
और वह उस काछ के सामाजिक अधःपतन की सूचना देता है। वस्तुतः 
उस कार के समाज का विलासी जीवन ही कृष्ण और राधा की अश्छीछ 
अज्भगरी चेष्ठाओं का बहाना लेकर प्रकट हो रहा था । 


उपासला-पद्धति एवं साहित्य में राधा-कृष्ण के आविर्भाव का अपना 
अलग इतिहास है। इतिहासकारों का कहना है, कृष्ण तथा राधा आशभीरों 
के देवता थे। महाभारत में राजनीति वाले कृष्ण का रूप हमें प्राप्त होता है, 
वह इन आशभीरों के वारुलीछा वाले कृष्ण से मिन्न है । धीरे-धीरे सहाभारत 
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के क्रण्ण का चरित्र आमीरों के कृष्ण से घुल मिल गया, जी पशुचारण-कर न वाटी 
जातियों के चनडेचता थे। राधा भी इन्हीं की देवी थी । राघा दा समावेश 
भी कृष्ण के साथ दी साथ भागवत सम्प्रदाय में हो गया था। साहित्य में 
राधा का नामोल्लेस सर्वप्रथम दाठ की सत्तसई की एक गाया सें हुल्ला €। 
इसके बाद छोक-साहित्य से राधा संस्कृत साहित्य में भी बती गे हुई 
ओर चेणीसंहार के एक्र मंगठा चरण ( जिसे प्रायः प्रत्तिप्त माना जाता हु ) मम 
तथा ध्वन्यालोक में उददत एक पथ में राधा का नाम मिलता ह। 
ब्वन्यालोक का वह पद्च था है :-- 
ठेपां गोपदधुदिलासमुदह॒दा राधारट:साक्िणां, 
चेम भद्र कलिन्दशेलतनयादीरे लतावेश्मनाम १ 
विच्छिन्ने स्नस्तल्पकल्पनमृदुच्छेदोपयोगे5घुना 
ते जाने वगठीमर्बान्ति विगलत्नीलत्विष, पद्धदा+ ॥ 

है भद्र ! गोपियों के वरिछास के मित्र, राधा की एकान्त कऋीटाओं के 
साह्ी, यमुना के तीर के लतागृहद कुशछ तो हैं न? आज़ जब कि 
कामक्रीडोपयुक्त कोमल शय्या की रचना समाप्त हो गई है, उन लतागृहों 
के पद्चच, जिनकी नील कांति नष्ट होती जा रही हे, ( बिना तोड़े ही ) 
पक्त जाते होंगे ।ः 

यद्यपि साहित्य में राघा की श्रततिष्ठापना के बीज छुटदी-सातवीं 
सदी के आसपास ही माने जाते हैं, तथापि राधा के चरित्र को 
पृणतः पद्ववित्र करने में ज़यदेव के गीतगोविन्द का सास हाथ ह। 
श्रीमकहागवत में कृप्ण की ऋंगारी लीछा का प्रचुर वर्णन द्वोनें पर भी राधा का 
नाम नहीं मिलवा। चसे तो श्रीमकह्ागवत के रचनाकाल के विपय में 
निश्चित रूप से हुद् नहीं कहा जा सकता, छिन्तु उसकी इदझाली को देखकर 
इतना अजुमान किया जा सकता है कि वह ईसा की दसवीं था ग्यारहदी 
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सदी से घुरानी नहीं हो सकती। कई विद्वानों ने तो जयदेव के ही बढ़े भाई 
बोपदेव को श्रीमज्ञागवत का रचयिता माना है। श्रीमद्धागवत का जयदेव 
के गीतगोविंद पर भी पर्याप्त प्रभाव जान पढ़ता है । 
कृष्ण तथा गोपिकाओं के शड्गाौरी वर्णन की परंपरा का परिपाक 
श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध में ही उपलब्ध होता है । जयदेव तथा बाद के 
कृष्णभक्त कवियों को यही विरासत आाप्त हुई है। गोपिकाओं के साथ की 
गई रासक्रीडाओं और जलक्रीडाओं का बढ़ा सरस वर्णन श्रीमन्भागवत् में 
देखा जा सकता है। कृष्णभक्ति के परिवेष में विकास का यह चित्रण बाद 
के क्ृष्णभक्त कवियों का आप प्रमाण बन बेठा है ;-- 
बाहुप्रसारपरिरंमकरालकोरुनीवीस्तवा55लमननमेनखाम्रपाते: १ 
छ्वेल्यावज्ञोकह सितत्र जसुन्दरीणाऊत्तंभयन्‌ रतिपति रमयाश्वकार ॥| 
( भागवत १०, २६. ४६ ) 
“बाहु-प्रसार, आर्लिंगन, केश, उरु, नीवी, स्तनादि का स्पर्श, कामोत्तेजक 
नखच॒त, एवं लीला से युक्त अवछोकन ओर हास्यादि के द्वारा ब्रजसुन्द्रियों 
के कामदेव को उद्दीघ कर कृष्ण उनके साथ रसण कर रहे थे ॥ 
सों5भस्यलं युवतिमि * परिषिच्यमायः प्रेम्णेक्तित: प्रहसतीभिरितस्ततों5ण ॥॒ 


वैमानिके: कुसुमवर्षिभिरीब्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ॥ 
( १०, २३. २४ ) 


'हँसती हुई गोपिकाओं के द्वारा प्रेम से देखे गये और इधर-उधर जल 
से सींचे हुए आत्माराम कृष्ण-जो फूलों की वर्षा करते देवताओं के द्वारा 
संस्तुत हो रहे थे--यमुना के जल में उसी तरह रमण कर रहे थे जेसे हाथी 


हथिनियों के साथ जलक्रीडा करता है ।” 
परदाराओं के साथ की गई कृष्ण की क्रीडाओं के विपय में निःसदेह 


अनेतिकता का आरोप किया जा सकता है। श्रीमहागवत का रचयिता 
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स्वयं इस पूर्वपत्त की कल्पना कर उसका उत्तर देने की चेष्ठा करता ह्‌। 
परीनित के मुँह से ठीक ऐसा ही प्रश्न करवा कर शुकदेव के मुंद् से इसका 
समाधान करा देना क्ृप्ण के विपय में पारदारिक प्रणय के चित्रण को छूट दे 
देता है। आज का आलोीचक 'तेजीयसां न ठोषाय चहें. सवभुजो यथा? के 
सिद्धान्त को बुर्ज्वा सिद्धान्त या अधिनायकवादी सिद्धान्त धोपित करेगा, 
किन्तु यही वह सिद्धान्त था जो समस्त विछासी साहित्य और उसके प्रेरक 
विठासी जीवन का मोटो? बन बेठा था। बाद में जाकर जब गौढीय 
सम्प्रदाय ने 'माधुर्य/ रस की भक्ति का वितान पदन्चवित ऊफ्िया, तो एक 
बार संस्कृत साहिप्य के रससिद्धान्त की भी फिर से नाप-जोख करनी पर्दः 
कि कहीं उससे कोई ऐसे भतिवन्ध तो न थे जो इस पारदारिक प्रणय को 
आगे न बढ़ने देते हों । श्राचीन रसशाख्तरियों ने पारटारिक नेतिकता-विरोधी 
प्रणय को 'रसः की कोटि में ही न रक्खा था, थे इसे रसाभास की कोटि में 
रखते थे, क्योंकि 'रस” से भी वे आओचित्यः का सठा ध्यान रखते थे और 
अनोचित्य को रसमंग 'का कारण भानते थे।' यह दूसरी बातहै फ्रि 
अंग रस से वे कभी-कभी इस- तरह के पारदारिक प्रणयचित्र का संकेत 
करते देखे जाते हैँ । शद्वार के - विषय में 'नई 'धारणा को खुली छठ देने के 
लिए इस मान्यता मे कुछ जोड़ना जरूरी था। फछतः साधुयवादी आचारयों 
ने यह सिद्धान्त चना दिया कि पुराने आचायो का यह मत कृष्ण तथा 
गोपिकाओं के पारदारिक प्रणय के व्रिपय में छागर नहीं होता, क्योंकि वह 





? स कर्व वमसेतूना वक्ता कर्ताइमिर्क्षिता । 
प्रतीपमाचरद्‌ ब्रह्मत्‌ परदारामिमर्शनन्‌ ॥ ( मागयवत १०, ३३, २८ ) 
? वबर्मव्यतिक्रमों इृष्ट $शवराणा च साइसम्‌ । 
तेजीयसा न ढोषाय वहें: सर्वभुजो यथा ॥ ( भागवत्त १०, 93, ३० ) 
३. अनीचित्याइते नान्यद्रसभगस्य कारणम्‌।. ( 'वन्यालोक तृतीय उद्योत ) 
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तो आध्यात्मिक प्रणय का व्यंजक है और उस संबंध में यह .अंगी रस का 
विषय वन सकता है :-- 
नेष्ट यदंगिनि रसे कविभिः परोढा तद्ोकुलाखुजदशां कुछमन्तरेण १ 


आशसबया रतिविधेरवता रितानां कसा रिणि रसिकमण्डलशेखरेश ॥ 
ओर लोकिक पारदारिक अणयचित्र को साहित्यिक कृतियों से अंकित 
करने का सरल साग मिल गया। भरता जिन. कृष्ण की बॉँसुरी,की तान 
को सुन कर गायें, पक्ती, झ्ग, यहाँ तक कि दक्ष भी, रोमांचित हो उठते थे, 
उन क्रष्ण के त्रेलोक्यसुंद्र रूप को देखकर संसार में कौन ख्री ऐसी होगी, 
जो नेतिकता के आयपथ से विचलित न हो।' और' फिर तो आरयपथ से 
विचलित होना भी दूषण नही भूषण बन बठा, पतियों को छोड़ कर कृष्ण 
के. साथ रमण ( व्यभिचार ? ) करती हुईं गोपिकाओं के चरणों की धूलि 
का स्पर्श करने को उद्धव जेसे परम तपस्वी का 'हद्य छालायित हो उठा 
था।' चस कृष्ण ओर राधा के पारदारिक 'प्रणय*चित्र को अंकित करने 
वाले.जयदेव को अपने प्रष्ठपोषक मिल गये ओर इस लछोकिक #ंगारी चित्रण 
के आध्यात्मिक अर्थ रुगाये जाने छगे । विद्यापति का एक पद है. जिससे 
राधा-कृष्ण की विपरीत रति का वर्णन है। एक पंडित ने उसका अध्यात्स- 
परक अर्थ भी रूगा दिया है, और राधा का घुरुषायित वहाँ अकृति (माया ) 
की अधानता का व्यक्षक बन बेठा है। पर हर एक 'चीज को अध्यात्म के 
चश्मे से देखने की अवृत्ति सचमुच चुरी है। हिन्दी के मान्य आलोचक 
१, का स््यग ते कलपदायतवेणुगीतसंमोद्िताउ5थ्येचरितान्न चलेत्‌ त्रिकोक्याम्‌ । 


त्रैलोक्यससौभगमिद च निरीक्ष्य रूपं यद्गोद्विजद्रुमठ्गाः पुलकान्यविभ्रन्‌ ॥ 
( भागवत्त १०.२९.४० ) 


२. आसामहों चरणरेणुजुपामह स्यां वन्दावने किमपि युल्मलतोषधीनाम्‌ । 


या इस्व्यज स्वजनमार्यषथ च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवी श्रुतिमिविश्ृग्याम्‌ ॥ 
( भागवत १० ) 


धू६६ संस्कृत-कवि-दशन 


आचार्य रामचन्द्र शुद्ध तक ने इन चश्सों की जाठोचना की थी। भसल 
मे जयदेव के काव्य में जो आध्यात्मिक अर्थ हँढने की चेष्टा की जाती दे, 
बह दीक नहीं, जयदेव अन्तस से भक्त कवि नहीं हैँ और उन्हें शुद् 
#ंगारी कवि के रुप में ही ठेना ठीक होगा, साथ ही गीत्तगोचिन्द भी केवल 
अऔगारी कृति है । 


जयदिेव की एकमात्र कृति “गीतगोविन्द' ही उनके नाम को साहित्य 
में जमर बना देने के लिए पर्यास है। जयदेव ने गीतगोविन्दर को जिस 
ढंग से निवद्ध किया है, वह शेली एक ओर मुक्तक दूसरी कोर ग्रेय् गीति- 
काव्य का छोर छूत्ती है। बेसे तो जयदेव ने इस काव्य को सह्दाकाव्य के 
लक्षणों से समन्वित करने की चेष्टा की है। पूरे काव्य को द्वादश सग्गों में 
विभक्त करने में सभवतः यही धारणा काम कर रही हो जीर कुछ पुराने 
विद्वानों ने तो इसे महाकाव्य ही माना है। पर महाकाव्य के छक्षण इस 
पर पूरी तरह घटित नहीं होते, न यहाँ इतिचृत्त का निर्वाह ही देखा जाता 
है। जयदेव का गीतगोविन्द वस्तुतः भतृंहरि तथा अमरुक की ही श्ट्गारी 
मुक्तक परम्परा का एक अभिनव रूप है। जयदेव के समय तक आचार्यो 
ने &गार के तत्तत्‌ नायक-नायिकादि का सर्वागीण वर्गीकरण कर दिया 
था और कई कवि नायक-नायिका-भेद्‌ को रूचय वनाकर काव्यरचना करने में 
संल्मष थ । जयदेव ने भी यही किया, पर उन्होंने छोकमीतों तथा संगीत्तशास्त् 
से गीतितत्व को लेकर इन ख्गारी सुक्तकों को एक नयी प्रभा प्रदान की । 
जयदेव ही संभवत. सर्वश्रथम कवि हैं, जिन्होंने संस्कृत भापा के काव्य 
को संगीत में जावह्ध करने की चेष्टा की। जयदेव के चार सो वर्ष पूर्व से 
ही छोकभापा ( अपश्रश ) के कई कवि गीति-तत्व को अपना चुके थ। 
वोद्ध सिद्धों के चर्यापद्‌ प्रसिद्ध हैं । शरहस्तपाद, कृष्णपाद, भ्ुसक्पाद जैसे 
कई वोद्ध सिद्धों ने संगीत की तत्तत्‌ राग-राग्रिनियों को लेकर उनकी 
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शेंली में अपने भावों की अभिव्यंजना की। जयदैव के पूर्व गीति-तत्व केवल 
बौद्ध सिद्ध कवियों की रचनाओं में ही नहीं, कई अबौद्ध देश्य भाषा-कवियों 
की रचनाओं में भी समाविष्ट हो गया होगा, जिनकी क्ृतियाँ आज हमें 
उपलब्ध नहीं हैं। वस्तुतः गीति-तत्व का मूल स्रोत जनता का छोकसाहित्य 
रहा है। कृष्ण तथा राधा की श्गारी भावना के श्रचार के साथ साथ 
देश्य भाषा में भी इस विषय से संबद्ध गेय पर्दों क्री रचना होने लगी 
होगी। प्रसिद्ध जमंन भाषाशासत्री पिशेलठ का मत तो यहाँ तक है कि 
गीतगोविंद के गेय पर्दों की रचना मूलतः देश्य-भाषा ( अपश्रंश ) में ही 
हुई थी ओर जयदेव ने उसे संस्कृत में परिवर्तित कर दिया था। ये मूल 
देश्य पद्‌ जयदेव के ही रहे होंगे। कुछ भी हो, इस संबंध सें कुछ निश्चित 
निर्णय देना संभव नहीं । 


गीतगोविन्द में एक ओर संसक्ृत के वर्णिक चृत्त तथा दूसरी ओर संगीत 
के मात्रिक पदों का विचित्र समन्वय दिखाई देता है। प्रत्येक सर्ग के 
आरम्भ में एक या अधिक पर्थों के द्वारा कवि राधा या कृष्ण की तत्तत्‌ 
चेष्टादि का चर्णन करता है। इसके बाद गेय पद होता है, जो किसी निश्चित 
राग में आबद्ध होता है । ये पद अंग अलग सर्गों में अलग अलरूग संख्या में 
हैं, किन्हीं सर्गों में एक-एक या दो-दो ही पद हैं, तो किन्हीं में चार-चार 
पद हैं। पर्दों के बीच में भी एक या अधिक वर्णिक बृत्त हैं तथा सर्ग 
के अन्त में भी इनकी योजना की गई है। इस श्रकार गीतगरोविन्द के 
स्गों में पद सो के मध्यभाग में पाये जाते हैं। विषय की दृष्टि से भी 
पत्नों व पदों में थोड़ा अन्तर है। पद्चों में कवि स्वयं अपनी ओर से विपय 
को प्रस्तुत करता है। कवि की स्वयं की उक्तियाँ, प्रकृतिवर्णब तथा अन्य 
काव्य-परिपाश्व के चित्रण के लिए इन पद्यों का प्रयोग किया जाता है । 
पदों में प्रायः कृष्ण, दूती या राधा की उक्तियाँ निबद्ध हैं, वेसे ये उक्तियाँ 
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कई पदों में भी पाई जाती हैं। आरंभिक असिद्ध पढ़ "जय जय देव हरे तो 
स्वयं कवि हीं की उक्ति है । 


जयदेव मूलतः श्येगार के कबि हैं। श्ययार में भी ये संयोग शंगार के 
ही विशेष कुशल चित्रकार दें । इसी सयोग ख्गार के भंग रूप में मान 
विप्रलंभ भा जाता है, जिसे शुद्ध विप्ररुंभ नहीं कहा जा सकता। शुद्ध 
विप्रलुभ शगार तो प्रवासात्मक कोटि का होता है तथा इसका चित्रण 
प्ोषितभतृका के ही संबंध में पाया जाता है । खण्डिता तथा कलहान्तरिता 
वाला रोप, कह और मान-मनोवन कुछ नहीं संयोग की तीचता को 
बढ़ाने के हथकंडे के रूप में कवि के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। श्ट्गार 
रस की मीमांसा करते समय आचायों ने उसके नायक तथा नायिकाओं 
का विचेचन किया है। नायक को दक्षिण, छठ, €ष.्ट तथा अनुकूल इन 
कोटियों में विभक्त किया गया है। नायक का यह विभाजन नाग्रिका के 
साथ उसके व्यवहार को ध्यान में रखकर किया जाता है। नायक पुनः दो 
तरह का होंता है या तो वह परिणेता ( पति ) हो या जार ( उपपति )। 
जयदेव ने कृष्ण को अच्छुन्न जार के ही रूप में चित्रित किया है, दीक यही 
धारणा श्रीमक्धागवत्त की है, तथा घह्मवेबर्त में भी कृष्ण को गोपिकारओं 
का उपपति-सा चित्रित किया है कौर राधा को किसी अन्य गोप से 
विवाहित साना है। इस रूपक का जाध्यात्मिक अर्थ कुछ भी हो, हमें 
उससे यहाँ कोई मतलव नहीं है। हा, इस सबंध सें इतना कह दिया जाय 
कि सूर आदि अएटछाप के कृष्णभक्त कवियों ने कृष्ण को राधा का उपपति 
नहीं मानकर पति के रूप में चित्रित किया है। जयदेव के विविध- 
वरवणिनी-विछासी त्रजमोहन अनुकूछ नायक तो हो ही कैसे सकते हैं, 
हाँ वे कभी दक्तिग, कभी शठ ओर कभी श॒एट के रूप में सामने आते दिखाई 
ठेते हैं। एक ही (नायक समय समय पर विविध प्रकार के व्यवहार के 
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फारण विविध लक्षणों से सम्पन्न होता है। कृष्ण दक्षिण नायक बनकर 
कभी तो राधा के चरणों को करकमलों से दवाकर उसके चलने के श्रम का 
निवारण करते देखे जाते हैं,, तो कभी किसी अन्य सुनयना के साथ विहार 
कर राधा के प्रति अपने शठत्व का परिचय देते हैं, और कभी कभी अन्य 
नायिका के चरण. कमलों में लगे महावर से आई हृदय-पटल से विभूषित 
होकर राधा के सामने आने की धृष्टता करते हैं।* जयदेव की नायिका 
राधा है, जो छिप छिप कर अपने प्रिय कृष्ण से छोक और शास्त्र की आँखों 
से दूर 'रहकेलि! किया करती है। -वह कभी सुग्धा वन कर प्रिय के सामने 
जाने से पझ्षिझ्कती है, तो कभी मध्या बन कर रतिकेलि में समुचित भाग 
लेती दिखाई जाती है, कभी धीराधीरा बन कर शठ यथा धृष्ट कृष्ण को 
सानें सुनाती है । कभी उसका स्वाधीनभतंका वाढा रूप दिखाई 
देता है,, तो कभी खण्डिता या कलहान्तरिता वाला, कभी अभि 


१, करकमलेन करोमि चरणमहमागतासि विदूरम्‌ । 
क्षणमुप्रकुरु शयनोपरि सामिव नूपुरमनुगतिशूरस्‌ ॥ ( १९. २. २ ) 
' २. रमयति सुभश कामपि सुद्ृश खलहलघरसोदरे । 
किसफलमवस चिरमिह विरसं वद सखि विटपोदरे ॥ ( ७. ८. ७ ) 
३ चरणकमलगलद्लरक्तकसिक्तमिद' तव हृदयमुदारम्‌ । 
दर्शयतीव बहिमंदनद्रुमनवकिसलयपरिवारम्‌ ॥ ( ८, २. ४ ) 
४. रचय कुचयोः पत्र॑ चित्र कुरुष्व कपोलयो्ध॑टय जघने काश्रीमन्न ल्जा कवरीभरम्‌ । 
कलय वलयश्रेणी पाणी पदे कुरु नूपुराविति निगदितः प्रीतः पीतास्वरोडपि तथाकरोत ॥ 
(१२, १२ ) 
५. तवेदं पश्यन्त्याः प्रसरदनुरागं बहिरिव प्रियापादालक्तच्छुरितमरुणच्छायहंदयन । 
ममाच प्रख्यातप्रणयभरभगेन कितव त्वदालोकः शोकादपि किसपि लज्जा का । 
८४२ 
६. अथ ता मनन्‍्मथखित्रा रतिरसमिन्ना विवादसम्पन्नाम्‌ । 
अनुचित्रितहरिचरिता कलह्ाान्तरिताम॒ुवाच सखी ॥ (५९ १ ) 


५ ९ 
हर संस्क्ृत-कंचि-दशंन 


सारिका' या बिग्रल्च्या' वाला। जयदेव ने राधा के इन विविध रूपों को चित्रित 
करने में एक विशेष ऋ्म अपनाया दै। दूती के द्वारा कृष्ण का सादर्य-श्रवण 
कर राधा उनके प्रति आहट होती ह, दूती के ही कहने से चह कृष्ण के 
पास निकुंज में अभिसरण करती ह। यहीं पंचम सं के पद्यों व पदों में 
उसका अमिसारिका वाढा रूप 6। इसके वाद इज में पहुँच कर वह कृष्ण 
को नहीं देख पाती, नायक के द्वारा ठगी जाती 8, और उसका विप्रत्त्वा 
वाला रूप सप्तम सर्ग में पाया जाता है। अष्टम सर्ग में छष.्ट नायक कृष्ण 
का प्रवेश कराया जाता हे, जो परांगनोपभोग के चिह्*ों से विभूषित 
होकर आते हैं। यहाँ राधा का खण्डिता वाढा रूप है। नवम सर्ग में कल 
हान्तरिता चाला रूप हैं। एकादश सर्ग तक सखी व कृष्ण का सानमनीवन 
चलता रहता है, और द्वादश सर्ग का भारंभ' राधा की प्रसन्नता का 
उपन्यास कर गीतगोविन्द की रतिनाटिका के निवंहण की सूचना देने ठूगता 
है। रत्नावछी नाटिका के योगधरायण की भाँति 'अभिमत? को मिलाने के 
लिए यहाँ राधा की सखियाँ या कृष्ण और राधा की दूतियाँ सचेष्ट देखी 
जाती हैं। जारभ के चार सर्यो सें इन्द्रीं सखियों की चेष्टाएँ चित्रित हुई है । 





२ समयचकित विन्यस्यन्ती पर तिमिरे पथि 
प्रतितर मुह. स्थिल्रा मन्‍्द्र पटानि वितस्वतीन 
कंथमपि रह: प्राप्तामह्नरनद्ततरद्निमिः 
सुमुखि ठुमग* पच्यनू स त्वामुपतु झतार्थवाम ॥ ( ५ ८) 
?. अथागता माववमन्तरेण सखीमिय वीदक््य विपादमृकाम्‌ । 
विशद्वमाना रमित कयावि जनार्दन इृष्टवठेत्तटाह ( ७. ५ ) 
३. गतवति सलीवृन्देउमन्दत्रपाभर निर्भर- 
स्मरशरवशाकूतस्फीतस्मितस्नवितावराम्‌ । 
सरसमनस इद्दा राषां मुहुनंवपलछव- 


प्रसवश्यतने निश्षिप्ताक्षीमुवाच हरि: प्रियान्‌ ॥ ( १२. १ ) 


जयदेच 4 9१, 


यद्यपि जयदेव एक कुशल कवि हैं, उनका भावपक्ष और कलापतक्ष दोनों 
सुन्दर हैं--उनका कलापक्ष तो संस्कृत साहित्य में बेजोड़ है--तथापि- 
जयदेव के काज्य के संबंध सें आछोचक को एक आपत्ति हो सकती है। 
जयदेव सें मोलिकता का अभाव है। क्‍या भावना और क्या कल्पना दोनों 
दृष्टि से, जयदेव निजी मोलिकता का कोई परिचय नहीं देते। उन्होंने 
अपने पूर्वजों के दाय को ज्यों का ज्यों लेकर ठीक उसी रूप में सामने रख 
दिया है । कालिदास, भर्तृंहरि, अमरुक या अन्य कवियों के #ंगारी वर्णनों 
के पढ लेने पर पता चलता है कि जयदेव ने किसी भी नये भाव की व्यंजना, 
नहीं कराई है । इसी तरह जयदेव की कल्पनाएँ भी पिटी-पिटाई हैं, उनकी 
उपभाएँ या उतठोक्षाएँ, रूपक था अतिशयोक्तियाँ भी परांपराथुक्त ही हैं !. 
जहाँ तक जयदेव के समसामयिक श्रीह का प्रश्न है, चाहे वहाँ भावना की 
उदात्त तरलता न भी मिले, कल्पना की मोलिकता का अपूर्व प्रदर्शन 
मिलता है। वाद में भी पण्डितराज जगन्नाथ जयदेव से कहीं अधिक 
मौलिकता का प्रदर्शन कर सके हैं ॥ पर जयदेव के पास एक ऐसी कला है, 
जो इस अभाव की पूर्ति कर देती है। जयदेव का पद-विन्यास, शब्द- 
शय्या और संगीत उनके काव्य में एक अभिनव रमणीयता संक्रान्त कर 
देते हैं, और संगीत के प्रवाह में सहदय भ्रोता इतना वह जाता है कि 
उसको जयदेव की भावना या कल्पना की पूरी नाप-जोख करने का अवसर 
ही नहीं मितता और मौलिकता का अभाव उसकी आँख से ओझल हो 
जाता छठे | 'पर इतना होते हुए भी चाहे जयदेव के काव्य में संगीत और 
पद-शय्या, प्रास और पद-लालित्य को छोड़ कर कोई नवीनता न मिले, 
भावना-पक्त और कल्पना-पक्ष किसी तरह निम्न कोटि का नहीं कहा जा 
सकता । जयदेव के कवित्व का परिचय देने के लिए कुछ पद्य उदाह्मत 


करना पर्याप्त होगा । 


हा अं 
७२ संस्कृत-कवि-दशेन 


मेपेमंटुरमम्बरं वनमुचः श्यामास्तमालद्रमे- 
नक्त मीरुय त्वमेद तदिम रावे सह प्रापव ३ 

इत्य॑ नन्‍्ठनिदेशतश्रलितयो, प्रत्यव्वकुझषद्रुन 
राघामाधवयोजयन्ति यमुनाऊूले रह:कैलब. ॥ ( १.९ ) 


फू राषे, आकाश घने वादलों से छाया हुआ है, समस्त वनभूमि तमाल 
के निविद वृन्नों से काली हो रही है, और रात का समय दे। तुम तो जानती 
ही हो, यह कृष्ण चढठा डरपोक ह, इसे इस रात में जंगल में होकर घर 
जाते ढर छरेंगा। तुम्ही इसे क्यों नहीं पहुँचा देती ९! नन्‍्द्र की इस भाज्ञा 
का सुन कर घर की कोर भ्रस्थित राघा-माधच के द्वारा मार्ग में य्लुना-तट 
के उपवन तथा छताकुझ्न में की हुई एकान्त क्रीडा सर्वेत्क्रष्ट ह ।! 


राधा-माधव्र की 'रहःकेलि? का चित्रकार इतने से ही सन्तुष्ट क्यों होने 
छूगा ? यह तो उसका मंगलाचरण भर जो हद ! और वह नायक-तायिकाओं 
की रह:केलि का कर स्थानों पर खुल कर वर्णन करता ह। कहीं वह दूती के 
मुख से राघा को आक्ृष्ट करने के लिए रतिकेलि का वर्णन राधा को सुनाता 
'ह', तो कहीं स्वयं राधा की दी रतिविशारता व्यक्षित करता दै। पर उसे 
विश्वास दे कि रतिविज्ञारठ होने पर भी राधा आखिर है तो चाही नथा 
रतिकेलि के अणारभ? में विजय केंसे पा सकती दे ? और वह राधा के 


पुरुषायित के बाद की श्रान्त छान्‍त स्थिति का सदीक दर्णन करने से नहीं 
हिचक्र्चिाता। 


ेऊाजडजजवथपियणयण+ रा... /।ै/___|__ 


2. आब्लेपादनु छुन्चनावनु नखोस्लेखादनु स्वान्तजा- 
तद्योधाठनु सम्त्रमादनु रतारमाठनुप्रीतयों: । 
#टि समन्‍्मापणजानतो 
अन्वार्थ यतवोश्मान्मिल्तियोः सन्‍्मापण्जानतो- 
उन्प्त्योनिश्चि को न को न तमःस त्रीढाविमिश्रो रसः ॥ (८०.७) 


। “” जयदेव 7 श्छरे 


माराके रतिकेलिसंकुलरणारमे तया साहस-- 

प्राय कांतजयाय किचिदुपरि प्रारंभि यत्‌ संभ्रमात्‌ । 

निष्पंदा जधनस्थली शिथिलिता दोव॑ज्लिरुत्कंपित॑ 

वत्तो मीलितमज्षि पौरुषरसः सीणा कुतः सिद्धथति ॥ (१२.५ ) 


स्पष्ट है, जयदेव को संयोग शंगार के छुम्बच, नखस्पर्शादि बाह्य सुरत 
ही नहीं, वास्तविक सुरत तक के वर्णन करने में दिरूचस्पी है। ऐसा कवि 
भला विप्ररंभ की सच्ची दृदंनाक आवाज को केसे पेदा कर सकता है। 
मिलन के 'तरानों? ( संगीत ) में मस्त झूमता हुआ कवि प्रिय-वियोग की 
पीड़ा के 'अफसाने? ( कथा ) क्यों कहने रूगा। जयदेव में छुटपुट मिलने 
वाला विंधलंभ अ#ंगारं का वर्णन प्रभावोत्पादक से समवेत नहीं दिखाई 


देवा और उसकी पद्धति रूढ है। 


श्रसितपवनमनुपमपरिणाहम्‌ । मददह॒नमभिवर वहति सदाहम । 
८ शप /< 
नयनविषयमणि किसलयततुपम्‌ १ कलयति विहितहुताशविकल्पस्‌ ॥ 
राधिका विरहें तद केशव माघुद वामन विष्णु ( ४.४ ) 


“हे माधव, राधा आपके वियोग में दीघ निश्वार्सो को उष्ण कामाप्नि के 
ससान घारण करती है। %८ *६ »< हे कृष्ण, आपके वियोग में राधा अपने 
सम्मुख बिछी किसलकय-इय्या को अप्रि-दाय्या समझती है । 

शड़गर के उभयपत्ष के चित्रण में जयदेव ने विशेष ध्यान आलंवन तथा 
उहीपन विभाव पर ही दिया है। अलुभावों का भी वर्णन मिलता है, किठु 
वह कवि की पेनी दृष्टि का परिचय कम देता है। ठीक यही वात संचारियों 
के विपय में है । शड्भार के चित्रण में विभिन्न संचारियों की साम्मिक व्यंजना 
करने में जयदेव विशेष सफल नहीं कहे जा सकते । वस्तुतः यह वह हु्वल 


५७४ संस्कृत-कवि-दशन 


'पत् है, जो सभी हासोन्सुखी शड्भारी कवियों में पाया जाता है, जोर हिन्दी 
के रीति कालीन कवियों में भी अधिकांश इस दोप से मुक्त नहीं हो सके 
हैं। दरवारी शड्वारी कवि का प्रधान रूच्य नायिका के अंगादि--नखशिख- 
वर्णन पर या प्रकृति के उद्दीपक तत्त्व पर ही अधिक रहता है, यह एक तथ्य 
है। प्रकृति का उद्दीपीन विभाव बार वर्णन भी उसका प्राय. नपा-तुला 
होता है। स्वय जयदेव के ही प्रकृति वर्णनों मे कोई नवीनता या मोलिकता 
'नहीं मिलती । यमुना-तीर, कुक्न, चन्द्रोदय, रात्रि, वसन्‍्त ऋतु आदि के 
चर्णन गीतगोविन्द में है, किन्तु उनका विपय पिठा-पिठाया है; हाँ, उनकी 
'पद-शय्या गज़व की होती है। चन्द्रोद्य का निम्न चणन छीजिये । 


अब न्तरे च कुलदाकुलबर्त्पातसक्षत्तपातक इब सफुब्लाम्छुनप्री: 
उन्दावनान्तरमदीपयदशुजालेबिक्सुन्द्रीवदनचन्दनविन्दुरिन्दु: ॥ (७. ९) 


'मानों अभिप्तरण करती हुई कुल्दा्ों के माग में विध्न उपस्थित करने के 
पाप के कलंक से युक्त, दिशारूपी सुन्दरी के बदन के चन्दुन-विन्दु चन्द्रमा 
ने हसी बीच अपनी किरणों के द्वारा वृन्दावन को प्रदीघ क्रिया । 


गीतगोविन्द्‌ का कलापक्ष निःसन्देह अनुपम है। जहाँ तक अर्थालंकार का 
तथा अग्रस्तुत--विधान का प्रश्न है, वे सब प्रायः पररुपराभुक्त हैं, किन्तु 
शब्दालुंकार तथा पदु-शय्या का सोन्दर्य अपना सानी नहीं रखता । सस्क्ृत 
साहित्य के हवासोन्मुखी कवियों का अनुप्रास की ओर विशेष ध्यान जाने 
'छगा था। श्रीहर्ष का नेपथ इसके लिए असिद्ध है, ठीक यही विशेषता जयदेव 
की शेली की है। जयदेव की पदशय्या ने ही गीतों से इतर काव्यांश (प्चो) 
में भी संगीत को सक्रान्त कर दिया है। पद-शय्या के छलित परिवेष का * 


खहारा लेकर चित्रित क्रिया गया यह वसंत वर्णन अतीव सुन्दर बन 
के) 
पडा ह+- 


उन्मीलन्मघुगन्वल्ुब्धमधुपव्याधूतचूताछुर- 
क्रीडत्कोकिलकाकलीकलकलेरुद्वीणकर्गाज्वरा3 | 

नीयन्ते पथिके; कर्थ कथमपि ध्यानावधानक्तरु-- 
प्रापप्राएसमासमागमरसोलझ्ञासैरमी बासरा: ॥ ( १.१२ ) 


'पराग के छोभी भोरों के द्वारा केंपाई गई आम की संजरी पर 
कूजन करती कोयछ की मधुर काकली को सुन कर श्रिया-वियुक्त पथिकों 
€ विदेशियों ) के कानों में जेसे पीडा हो उठती है। वसन्‍्त के पीडादायक 
दिनों को वे किसी तरह बड़ी मुश्किक से इसलिए निकाल पाते हैं कि 
ध्यान में क्षण भर के लिए प्राण-प्रिया का समागम प्राप्त कर उसके आनन्द 
से उनल्लसित हो उठते हैं ।” 

जयदेव के गेय पद संगीत की तत्तत्‌ राग-रागिनी में आवद्ध हैं। वेष्णवों 
के यहाँ ये पद समय समय पर गाये जाते रहे हैं। ऐसा अनुमान होता है 
कि यात्राओं और रासों में एक व्यक्ति छुन्दबद्ध वर्णिक घृत्तों का पाठ करता 
होगा, और पदों का सह-गान किया जाता होगा। आज भी जयदेव के पद 
सामूहिक रूप में गाये जाते हैं। चेतन्य महाप्रभु ने जयदेव के पदों को 
विज्येष महच््च दिया तथा वे उपासना और कीतन के एक अंय वन गये । 
जयदेव के पदों की ही पद्धति का प्रभाव चण्डीदास और विद्यापति पर पडा 
और बाद में सूर तथा अन्य अष्टछाप के कवियों की पदु-रचना का 


प्रेरक बना। 
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